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प्रकाशकीय 


राजस्थान में प्राचीन-साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, पुरातत्व way कला- 
विषयक प्रचुर सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई है । आवश्यकता है उसे खोज कर संग्रह 


` और संपादित करने की । राजस्थान विशव विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ ) 


उदयपुर ने इस आवश्यकता को अनिवार्य समझकर flo do १६६८ में “साहित्य 
संस्थान” ( उस समय प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान ) की ओर से एक योजना बना 
कर राजस्थान की साहित्यिक, सांस्क्रतिक और सामाजिक निधि को एकत्रित करने 
का काम हाथ में लिया। योजना के अनुसार “साहित्य-संस्थान” के अन्तर्गत 
विभिन्‍न ग्रवृत्तियाँ निम्न छः विभागों में विकसित हो रही हैं ( १ ) प्राचीन साहित्य 
विभाग, ( २ ) लोक साहित्य विभाग, ( ३ ) पुरातत्त्व एवं इतिहास विभाग, ( ४ ) 
नव साहित्य-सजन विभाग, ( ४ ) अध्ययन गुह एबं ( ६ ) सामान्य-विभाग | 


१. साहित्य-संस्थान द्वारा सर्व प्रथम राजस्थान में यत्र तत्र frat हुए हिन्दी 
और संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज और संग्रह का काम प्रारम्भ किया गया | 
राजकीय पुस्तकालय, जागीरदारों के ऐसे संग्रहालय एवं जहाँ भी ऐसी पुस्तके थीं 
और देखने नहीं दी जाती थीं, धीरे २ इसके लिए वातावरण बना कर काम कराया 
जाने लगा | सब से पहले साहित्य-संस्थान द्वारा राजस्थान में हिन्दी के हस्त लिखित 
ग्रन्थों की खोज? ( बिवलियोग्राफी ) का काम हाथ में लिया, जिसके अब तक चार 
भाग "राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित seat की खोज” नाम से प्रकाशित किये 
जा चुके हैं और पाँचवाँ भाग शीघ्र ही प्रेस में दिया जाने वाला है | 


प्राचीन साहित्य विभाग में “हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज” के अतिक 
१६०००० चारण गीत विभिन्न विषयों के एकत्रित किये जा चुके हैं | 

२. लोक साहित्य-विभाग द्वारा हजारों कहावतें, लोक-गीत, मुहावरे, लोक 
कहानियाँ, वात-ख्यात,ख्याल पहेलियाँ, बेठकों के गीत आदि संग्रह किये जा चुके हैं | 
लोक साहित्य में कहाबतों के तीन भाग (१) मेवाड़ की कहाबतें, (२) मालवी कहा- 
aa तथा (३) राजस्थानी भीलों की कहावतें नाम से छप चुके हैं। लोक गीतों मे 
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“राजस्थानी-भीलों के लोकगीत भाग १” प्रकाशित हो चुकी है तथा इसीसे संबन्धित 
“आदि निवासी-भील? नामक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है | लोक-साहित्य की तीन 
चार और भी महत्व-पूर्ण पुस्तकें प्रकाशनार्थ तैयार हैं । आथिक सुबिधा के प्राप्त होते 
ही पुस्तकें प्रेस में देदी जाँयगी । 

३. पुरातत्व और इतिहास-विभाग के अन्तर्गत पट्टे, परवाने, ताम्रपत्र एवं 
ऐतिहासिक महत्त्व के अन्य कागज-पत्रों का संग्रह किया जाता है । प्राचीन afar, 
सिक्के, Rana, चित्र तथा अन्य काल कृतियाँ एकत्रित की जाती El इसमें अच्छी 
सामग्री एकत्रित करली गई है । . 

साहित्य-संस्थान के काम और उसकी उपयोगिता देख कर प्रसिद्ध पुरातत्व 
वेत्ता स्व० डॉ? गौरीशंकर हीराचन्द ओभा ने अपने समस्त प्रकाशित और अप्रका- 
शित ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्व संबन्धी निवन्ध संस्थान को प्रदान कर दिये थे sa 
सब का प्रकाशन चार भागों में 'ओभा-निवन्ध-संत्रह? के नाम से किया जा चुका 
है । पुरातत्वज्ञों और ऐतिहासिकों के लिए ये निवन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
उपयोगी हैं । 

इसी बिभाग के अन्तर्गत स्व० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओम की स्मृति में 
राजस्थान के इतिहास कार्य के लिए “sing आसन” स्थापित है जिससे प्रतिवर्ष 
राजस्थान के इतिहास से संबन्धित तीन भाषण लिखित रूप से अधिकारी बिद्वान 
द्वारा कराये' जाते हैं इस आसन से “पूर्व आधुनिक राजस्थान” नामक पुस्तक का 


WHT हो चुका हैं; जिसके लिए यू० fio सरकार ने पुस्तक के लेखक को ७४०) 
₹० का पुरस्कार भी प्रदान किया हे | 


४. प्राचो साहित्य की शोध-खोज के अलावा नवीन प्रगति शील साहित्य 
की ओर भी विद्यापीठ का ध्यान गया और इसके अन्तर्गत साहित्य सृजन का कार्य 
प्रारंभ किया गया | अब तक इस प्रवृति के अन्तर्गत एक “आचार्य-चाणक्य” नाटक 
दूसरी बृज भाषा का खंड काव्य “तुलसी दास” एवं तीसरी “नयाचीन” नामकी 
पुस्तक प्रकाशत-की जा चुकी हैं | 

Jaat क सजन के साथ साथ नवीन प्रगतिशील लेखकों को प्रत्साहित करने 


शर साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये “राजस्थान-सहित्य” नामक मासिक पत्र का 
प्रकाशन किया जाता है | 


Z 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


§ 
| 
i 
Rd 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
प्रकाशकीय l 3 


४. अध्ययन गृह और संग्रहालय में अब तक १००० महत्व पूर्ण हस्त लिखित 
ग्रन्थ एवं २५०० मुद्रित aea एकत्रित किये जा चुके हैं । इसके अन्तर्गत प्राचीन चित्र, 
शिल्प कला के नमूने तथा ऐसी ही कलात्मक सामग्री इकट्टी की जा रही है । 

६. सामान्य विभाग में राजस्थानी के प्रसिद्ध महाकवि सूर्यमल की स्मृति में 
“सूर्यमल आसन” स्थापित है । इस आसन से प्रतिवर्ष “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” बिषय पर किसी अधिकारी विद्वान्‌ के तीन मौलिक भाषण आयोजित 
किये जाते हैं att SE पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है | इस आसन से “राज- 
स्था्ी भाषा” नामक पुस्तक प्रशिद्ध भाषा तत्वज्ञ डॉ? सुनीति कुमार agal की 
प्रकाशित हो चुकी है । 

इसी के अन्तर्गत शोध-खोज सम्बन्धी साहित्य को प्रकाश में लाने के लिये 
“शोध-पत्रिका” नामक त्रैमासिक का प्रकाशन किया जाता है। इसके सम्पादक 
मंडल में प्रसिद्ध साहित्य के विद्वान्‌ हैं । देश के सभी विद्वानों का सहयोग इस 
पत्रिका को प्राप्त है | 


इस प्रकार साहित्य-संस्थान अपनी बहुमुखी कार्य-योजना द्वाश राजस्थान 
के बिखरे हुए साहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में लाने का aa किन्तु अपनी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । हमारे देश की प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक परम्पराओं तथा चिन्तन-सोतों को सदैव गतिशील एबं अमर बनाये रखना 
है तो.इस काम को और अधिक व्यापक बनाना होगा। राजस्थान और भारत के 
विद्वानों, विचारको और साहित्यकारों का इस प्रकार के शोध-पूर्ण कार्यो की ओर 
अधिकाधिक प्रवृत होना आवश्यक है | 

साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर पिछले दस वर्षे से हिन्दी 


के आदि महाकाव्य “प्रथ्वीराज-रासो” का प्रमाणिक संस्करण हिन्दी अनुवाद 
सहित करवा रहा था, अब वह सम्पूर्ण रूप से तेयार हो चुका. है और “प्रथम 


खण्ड? का प्रकाशन गत वर्ष किया जा चुका है | प्रथम खण्ड के प्रकाशन में राज- 


स्थान सरकार ने अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | 


इत वर्षे साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ की ओर से राजस्थान 
सरकार के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा-सचिथालय से सहायता के लिये निवेदन 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Ssh See 
किया गया था | राजस्थान सरकार के शित्ता-सचिवालय द्वारा भेज a साहत्य 
संस्थान के प्रार्थना-पत्र पर भारत सरकार के शिक्षा-सचिवालय ने ४८४००) 

w A ait ` N [७ CN 
अड़तालीस हजार पाँच सौ रूपये की सहायता निम्न कार्यो के लिये स्वीकार की: 


“पृथ्वीराज रासो के तीन खण्डों के प्रकाशन के लिये, पुस्तकालय के विकास 
A ee A ~ ON 
के लिये एवं ध्वनि सुरक्षा यंत्र ( साउण्ड रेकाडिंग मशीन ) खरीदने के लिये | 


उक्त चारों मदों के लिए भारत सरकार के शिक्षा विकास-सचिवालय की ओर 
से उपयुक्त सहायता स्वीकार की गई | इस स्वीकृत सहायता की रकम में संस्था 
की अपनी ओर से $ एक तिहाई रमक मिलाकर मार्च १६४६ के पूर्वं उक्त कार्यो को 
समाप्त करने की शर्त रखी गई थी | उसके अनुकूल ही हमने प्रस्तुत “रासो? के 
प्रकाशन का कार्य किया है | भारत सरकार के शिक्ता-विकास-सचिवालय की ओर 
से प्रदान की गई इस अनिवार्य सहायता के लिये साहित्य-संस्थान की ओर से उक्त 
सचिवालय के प्रति में अपनी झतज्ञता प्रकट करता हूँ । साथ ही राजस्थान सरकार के 
शिक्षा सचिवालय और शिक्षा विभाग का अत्यन्त आमारी हूँ कि जिन्होंने संस्थान 
के कार्य को ध्यान में रखकर उक्त सहायता प्रदान करवाने में पूरा २ योग दिया | 
विशेष कर राजस्थान के मुख्य मंत्री (जो शिक्षा मंत्री भी हैं ) माननीय श्री मोहन 
लालजी सुखाड़िया का अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने साहित्य-संस्थान के काम को 
और उसके द्वारा किये जाने वाले परिश्रम को महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपयोगी 
मानकर सहायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार के शिक्षा-विकास सचिवालय 
को सिफारिश की | सच तो यह्‌ है कि उक्त सहायता श्री सुखाड़िया, भारत सरकार 
के डिप्टी शित्ता सलाहकार डॉ? पी० डी० शुक्ला, Slo भान तथा असिस्टेंट शिक्षा 
सलाहकार श्री सोहन सिंह एम० wo ( लंदन ) और उपशिक्षा मंत्री डॉ० श्रीमाली 
की प्रेरणा से ही मिल सकी है । इसलिये इन सबका मैं अत्यन्त आभारी हूँ और 
आशा करता हूँ कि आगे भी संस्थान के कार्य-विकास में आप सबका सक्रीय योग 
मिलता रहेगा । 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ के पीठ मंत्री और मेरे सहयोगी भाई भगवती 


लाल भट्ट ने इस सहायता को प्राप्त करने में काफी कष्ट उठाया, उसके लिए में इनका 
कृतज्ञ हूँ | 
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उन सब महानुभावं का भी में आभारी हूँ; जिन्होंने रासो के सम्पादन में 


ज्ञान $ और प्राचीन प्रतियों द्वारा संस्थान और संपादक को सहायता दी है। 


[ है भविष्य में [स्थान को 
आशा हे भ सें भी संस्थान को उन सव की सहायता मिलती रहेगी, 
क्योंकि संस्था उन्हीं की है । 


गिरिधारीलाल शर्मा 
अध्यक्ष 
साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर. 


बसन्त पंचमी ) 
वि० सं० २०१२ | 


oe अब 


l # महापंडित राहुल सांकृत्यायनजी ने सम्पादन की प्रणाली के बारे में gaa दिये और 
। श्री लद्भ्नीलालनी जोशी ( प्रचेता, राजस्थान विश्व विद्यापीठ ) से हमें इश कार्य में समय २ ax 
। उत्साह एवं प्रेरणा मिलती रही है, अतः में उक्त दोनों agaa का आभार प्रदर्शित करता a | 


सम्पादक 
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Gea का आर खं 
राजस्थान विशव बिद्यापोठ, उदयपुर के अन्तर्गत आज से एक युग पूर्व प्राचीन 
साहित्य की शोध-खोज, संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन कार्य के लिये “प्राचीन 
साहित्य खोज विभाग” की स्थापना की गई थी। तव से आज तक इसके नाम में 
कार्यं और प्रवृत्तियों के बिकास एवं बिस्तार के साथ अनेक परिवर्तन 
और परिवर्धन होते रहे हैं। इस समय यह 'साहित्य-संस्थान? के नाम से 
प्रख्यात है । प्राचीन-साहिस्य की शोध-खोज, संग्रह, सम्पाइन और प्राशान के अति- 
रिक्त आज इसमें लोक-साहित्य, इतिहास, पुरातत्व और कला-विषयक्र सामग्री की 
शोध-खोज कर, उसका सम्पादन एवं प्रकाशन का काम होता है | साथ ही नबी न- 
साहित्य के सूजन और विकास के लिये भी क्षेत्र तथा बाताबरण तय्यार किया जाता 
हे । नवीन उदीयमान प्रतिभाशाली das की रचनाओं के प्रकाशन की समुचित- 
व्यवस्था करने के लिये साधन-सुबिधाएँ एकत्रित की .जाती हें और उनके लिये 
अवसर उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है | साहित्य-संस्थान बिगत एक युग 
से भारतीय साहित्य, उसकी deat ओर विविध Baas सामप्री के पुनर्शोधन के 
लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। संश्थात की ओर से अब तक कई महत्वपूर्ण प्रका- 
शन किये जा चुके हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ भी उसी का परिणाम है । 


` 


दस वर्षा के अथक परिश्रम और अध्यवसाय के कारण ही आज यह ४ 
हिन्दी साहित्य का आदि महाकाव्य हिन्दी अनुवाद सहित हिन्दी जगत के सामने 
प्रस्तुत किया जा सका है | इसके सम्पाइन का आधार बिभिन्न काल की विभिन्न 
हस्तलिखित 'प्रथ्बीराज-रासो? की प्रतियां ही रही हैं । इसके सम्पादन और प्रकाशन 
में बिपुलश्रम, शक्ति और धन का व्यय साहिव्य-संस्थान की ओर से किया गया है । 
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इसके अधिकारी विद्वान्‌ कविराव मोहनसिंह पिछले चालीस वर्षो से इस पर परिश्रम 
करते आरहे हैं और इन्हें 'प्रथ्वीराज-रासो” का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद करने 
में अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं लेकिन साहस और हिम्मत के साथ संस्थान के 
इस काम को इन्होंने आखिर समाप्त किया है। हिन्दी जगत में 'प्रथ्वीराज-रासो? 
जैसे महान आदि काव्य ग्रन्थ के अब तक हिन्दी अनुवाद नहीं होना खटकने वाली 
बात थी और साहित्य की एक बहुतवड़ी कमी अनुभव की जाती थी । साहित्य-संस्थान 
ने केवल इसी कमी की पूर्ति के लिये इस महान ग्रन्थ फे सम्पादन का काम हाथ 
में लिया था | सम्पादन के प्रारंभ से ही हमने इस वात को लक्ष्य सें रखा था कि 
हम इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के विवाद में नहीं उतरेंगे और यही कारण È 
कि हसने केबल इसका हिन्दी अनुवाद सात्र ही प्रकाशित किया है । संस्थान ने 
केवल जमीन तय्यार की है| इस पर इमारत वनाऋर मंजिल तक पहुँचाना हिन्दी 
साहित्य के विद्वानों का काम है । 


गत वर्ष राजस्थान-सरकार के शिक्षा-विसाग ने 'प्रश्‍्वीराज रासो? के प्रथम 
भाग के प्रकाशन के लिये सहायता प्रदान की थी; जिसके कारण प्रथम भाग का 
प्रकाशन किया जा सका था; उसके लिये में सरकार HI HAST z | 

इस वर्ष 'प्रभ्वीराज शासो? के शेष तीन भागों के प्रकाशन के लिये राज- 
स्थान-सरकार के द्वारा भारत-सरकार के शिक्ञा-सचिवालय के पास साहित्य- 
संस्थान ने आवेदन किया था । जिस पर शिक्षा-सेचिवालय ने सहाचुभूति से विचार 
किया और (इन तीनों भागों के) प्रकाशन के लिये सहायता स्वीकार की | साहित्य 
संस्थान के काम को देखते हुए अवश्य ही यह सहायता अत्यल्प थी लेकिन हाय 
तो केवल यही सन्तोष है कि १२ वर्षा के निरन्तर प्रयत्त के बाद आखिर uaa 
सरकार और उसके द्वारा भारत-सरकार का ध्यान इस ओर गया तो सही । शोध- 
लाज का काम अन्य कामों की अपेक्षा अत्यन्त कठिन और व्यय साध्य है । सार्व- 
जनिक संस्थाओं के लिये ऐसे कामों को करना और उसके 
जुटाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है । 


< 


लिये साधन सुविधायें 


हमारे निवेदन को राजस्थान-सरकार के द्वारा भारत- 


सरकार के शिक्षा- 
विकास-सचिवालय ने स्वीकार क्रिया, 


3 > at : 
सके लिये में भारत-सरकार और राजस्थान 
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संस्था की ओर से 


सरकार के शिक्षाधिकारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हँ। सच तो ae है कि 
यदि भारत-सरकार की ओर से इस वर्ष हमें उक्त प्रकाशन-सहायता नहीं मिलती 
तो प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशित होना अत्यन्त कठिन था । इस सामथिक सहायता के 
स्वीकार करवाने में भारत-सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के उप-सलाहकार 
डॉ० fo डी० शुक्ला, डॉ” भान तथा असिस्टेन्ट शिक्षा सलाहकार श्री सोहनर्सिह 
ugo go ( लंदन) और डप शिक्षा मंत्री eto श्रीमाली की ओर से जो सहयोग 
दिया गया, उसके लिये संस्था की ओर से इन्हें धन्यवाद देना अपना फर्ज समझता 
हूँ । राजस्थान के प्रगतिशील मुख्य मंत्री ( जो शिक्षा मंत्री भी हैं ) श्री मोहनलाल 
सुखाढ़िया का भी में अत्यन्त आभारी हूँ; जिन्होंने संस्थान के काम को उपयोगी 
समभा और भारत सरकार से सहायता दिलवाने में पूरा योग दिया | उपयुक्त सभी 
हाजुभावों के प्रति में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में 
भी राजस्थान विश्व विद्यापीठ के कार्य-विकास में आप सब्र का सम्पूर्ण सहयोग 
मिलता रहेगा | 
में उन समी को धन्यवाद देता हू जिन्होंने 'प्रध्वीराज रासो? के सम्पादन 
में अपनी सलाह और सहायता दी। आशा है आगे भी वे सव सलाह और 
सहायता देते रहने की कपा करेंगे | 


विनीत 
0 
a ) जनादनराय नागर 
agaia | 4 
कि E a प्रोपक्कुलपति 
Fo Go २०१३ | a 
J राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


` 
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काव्य-सोष्हब 

परथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता और अनेतिहासिकता को ही केन्द्र बिन्दु 
बनाकर विद्वत्‌-समुदाय अव तक निष्कर्ष हीन वाग्जाल में भटकता रहा हे । इस 
एकांगी विवेचन के कारण ही अब तक रासो के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रायः भुला 
सा दिया है । इधर कुछ समय से इस सत्यांश की ओर ध्यान दिया जाने लगा है, 
किर भी यह कार्य “पाव में: पूणी? भी नहीं कहा जासकता | राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
के तत्वावधान में कबिराव मोहनसिह द्वारा सम्पादित-इस-रासो के द्वितीय भाग का 
साहित्यिक विवेचन एवं मूल्यांकन ही हमारा अभीष्ट है । 

रासो ( द्वितीय भाग ) के काव्यत्व सम्बन्धी विवेचन की दृष्टि से. मुख्यतः 
हमें उसमें निहित वस्तु-वर्णन और भाव-व्यञ्जना पर ही हृष्टि निक्षेप करना È | 
“रासो? एक वीर रसात्मक महाकाव्य है, अतः उसमें. युद्धादि के वणन की प्रधानता 
तो हे. ही; किन्तु साथ ही कवि ने अपनी उदात्त प्रतिभा द्वारा उसमें अपनी भावुंकता 
का रस घोल कर जिस अपूर्वं मिश्रण को तैयार किया है, तरह हिन्दी साहित्य के 
अंग-प्रत्यंगों में पौष्टिकता का संचार करने वाला ही सिद्ध हुआ है | इसमें भावपत्ष 
ओर BATT की गंगा-जमुनी का जो संगम हुआ है, वह साहित्य की प्रॉगण-भूमि 
के लिये एक अभूतपूर्व वस्तु है । 

वस्तु ata: — i 

प्रथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक 'विशालकाय वीर-काव्य! 
है, जिसमें दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज के जीवन की आशद्यान्त घटनाओं का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । घटनाओं की प्रमुखता के साथ ही कवि ने अपनी वरणेन कुशलता से 
उक्त इतिब्ृतास्मक अंशों में सरसता की बृद्धि की है, जिसकी अनुपस्थिति में सम्पूर्ण 
रासो लड़ाई-भिड़ाई का एक नीरस इतिहास मात्र ही रह जाता | रासो के बंस्तु वर्णन 
को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता हे: 
(१ ) युद्धोत्साह और युद्ध वशेनः- 

जेसा कि कहा जा चुका है; प्रथ्वीराज रासो में युद्ध की घटनाओं की प्रमुखता 
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है, अतः इसमें gaa और युद्ध का वर्णन प्रचुर मात्रा में हुआ है| इन AN 
में हमें कवि की वास्तविक प्रतिमा और उत्साह के दर्शन होते हैं । सभी वर्णों में 


बीर और रोद्र रस की प्रसुखता होने के कारण इन्हें भाव व्यञ्जना के अंतर्गत लिया 
जा सकता है | चन्द्र केवल कवि हो नहीं थे, वे एक बीर योद्धा भी थे ओर इसीलिए 
उनका युद्ध बर्णन सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पर न होकर AJAT सिद्ध सत्य 
है और इसीलिए युद्धोत्साह और युद्ध के वर्णन में वे सफल हो सके ह यथा- 
भोलाराय समय में aa पति भीम का युद्धार्थे निमंत्रण मिलने पर प्रथ्वीराज के 
उत्साह का वर्णन निम्न पंक्तियों में कितना सुन्दर किया गया है: 
सुनि कमार नृप राज प्रथु, भौ आनन्द सुभाइ | 
मानौं वल्ली aad, वीरा रस जल पाइ॥ 
युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होती हुई सेना इस प्रकार दिखा पड़ती है: 
वदल दल वज्ञ उभरि, सेन घु मर घट घु मरि | 
. सबन वयन संचयन, मयन मत्ते जनु खु मरि ॥ 
अरि अरिष्ट सम*दिष्ट, घिष्ट धारन धर Jar | 
अग्गि झाल विनु घु म, इसे दिख्खिय गज झु मर ॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाकवि चन्द अपने काव्य में युद्धोत्साह और 
युद्ध का वणेन करने में कितने सल हुए हैं | युद्ध का वर्णन हमें दो प्रकार का 
attend होता है" - प्रथम तो वीर रसान्तर्गत, जिसमें उपमा के प्रयोग का प्राचुर्ये 
मिलता है और दूसरे प्रकार का वर्णन रौद्र और बीभत्स रसों के अंतर्गत आता है । 
चन्दर के युद्ध वणन की यह विशेषता है कि छन्दं का चुनाव वर्णन के अनुकूल 
हुआ है | 
) 


( 2 
y 


व्यूह वशनः- 


राशा स Ja बर्णन को प्रचुरता होने के कारण व्यूह रचना के द्वारा युद्ध- | 
PRIA का ARI एक सुख्य बश्षु है । शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु वीर अपनी i 
सना को अनेकानेक प्रकार के sgait में सजाते F | र से सेना को व्यूहाकार | 
जा कर युद्ध का वणन करने की महाभारत में मी प्रचुरता है, जिसमें अभिमन्यु 
चब नाल 276 तो अधिक प्रसिद्ध है | संभवतः चन्दर को रापो में बात व्यूह-रचना 
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AY 


SS णा म NAD ~ Ue AA 
की प्रेरणा प्रद्मभारत से ही मिल्ली हो। सभी युद्धों में किसी न किसी प्रकार की व्यूह्‌ 
ie io ~ A ~ ij 
रचना का वर्णन Baw मिलता है । जेसे-शशिब्वता समय में यादव और कमधज्ज 
वीर मिलकर adaga की रचना करते हैं:-- 
मिलि Iza कमधज्ज, अहिय-व्यूहं आरंभिय । 
पुच्छ सु लखि मनि बंधि, पाइ गुञ्जर पारंभिय ॥ 
सुधर मंडि बर वीर, पंग-बंधह रचि see | 
फन अप्पन भय पु'ज, जीभ कू रभ सु ase ll 
इसी प्रकार अन्य स्थलों पर मयूर व्यूह्‌, गरूड़ व्यूह आदि का भी युद्धोचित्‌ वर्णन 
मिलता है | 


( ३ ) कबंध-युद्ध वणेनः- 


युद्ध करते हुए खड्ग की धार से कट मरना वीरोचित्‌ कार्य है, किन्तु मस्तक 
के अलग हो जाने पर भी धड़ का लड़ते रहना अद्भुत कार्थ है। इसका वर्णन 
करने में कवि अपनी और उस बीर दोनों की महत्ता समझता है | इसलिए चन्द 
ने कबंध के युद्ध करते रहने का अनेक स्थलों पर वर्णन किया है-- 
उठि परत fata भंजत अरिन, जे जे जे सुरलोक हुआ | 
Sal BAT पलन पंच चब, कोन-भाइ कंप्यौ सु धुअ ॥ 
x x x x 


[oS पो 


देखि रुद्र रुद्रह हस्यो, हय-हय-ह्य नंदि कह्यो | 
कवि चंद्‌ शेल पुत्री चकित, पिख्खि बीर भारथ नयौ ॥ 
कवि ने इन कबंधों के उठने और नाचने का ही वर्णन नहीं किया है; अपितु 


। 


इनके द्वारा युद्ध के अलौकिक दृश्य का भी प्रदर्शन किया है, जो सराहनीय है | 


fe 


ति 


lox Q 
( ४ ) बिवाह-अणनः- 
रासो में बीर रस की प्रधानता है ओर शगार गौण रूप से आया है। 
aar के अंतरात बिवाह, नायिका Wz, aaa और BUT वर्णन 
ug उद्दीपन के रूप में प्रकृति का भी वणेन आता है । मुद्ध ओर विबाह वर्णन की 
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प्रधानता होने के कारण ही रासो श्टंगार के संयोग पक्ष काईकाव्य ae 
प्रेम. के मिलन पत्त का काव्य भी कह सकते हैं? महाकवि चंद रामो में हमारे 
सम्मुख प्रेम का नया-तया रोमांस! प्रहुत करते हैं। प्रथ्मीराज के st विवाहं 
और उनके saa में होने वाले युद्धों का रासो में प्रचुर मात्रा में awa मिलता 
है | इस भाग सें.भी शशिवृत्ता, इन्द्रावती और हम्मीर कुमारी से प्रथ्वीराज का 
विवाह सम्पन्न हुआ है ओर प्रस्येक विवाह के लिए युद्ध भी-करना पड़ा है | 
सारंगीपुर की राजकुमारी का-विवाह-तो :्रथ्चीराज-की - खड्ग से करवाया गया है । 
इसे कवि ने.गंधवे विवाह कहा है | 
( ५ ) नायिका भेद वर्शनः- 
प्रारम्भ से ही काव्य-शास्त्रकारों और कवियों का श्र गार के अंतर्गत नायका- 
भेद पर अधिक ध्यान रहा है। आगे चलकर रीतिकाल में तों यह प्रवृति इतनी 
अधिक बढ़' गई थी'कि कवियों के लिए नायिका भेद वर्णन के अतिरिक्त कथन योग्य 
कोई वस्तु ही नहीं रह गई थी। हिन्दी कविता के प्रारम्भ काल'में चन्द ने भी 
यत्र तत्रः इस' प्रसंग पर प्रकाश डाला है!। शशिवृताःसमय में नायिका के प्रधान 
चारों भेदा का वर्णन किया गया है. । चन्द के अनुसार .पद्मिनी के निम्नलिखित 
लक्षण होते (हैं: 
कुटिल केस पद्मिनी, चक्र हस्तिन तन सोभा | 
स्निग्ध दंत सोभा विसाल, गंध पद्म आलोभा ॥ 
सुर समूह हंसी प्रमान, अलयई निद्रा तुछ जंप | 
आलप वाइ मित काम, रति अभया PEF ॥ 
ass छिमा लच्छिन सहज, असव बसन चतुरंग गति | 
AAG लोइ लगो सहज, कामन yaa रति ॥ 
ह तिका बक्र कुचों और बक्र दंतपंक्ति वाली, मधुतुल्य अंगवास युक्त 
कामेच्छा से रमित, व्यंग वाक्य बोलने वाली, मिषयानुरक्, सम उदर वाली, HT- 
नयनी और ऋष्णाभिसारिका होती है:-- 


c kas On 
Sa करा हस्तिनी, वक्र अस्तन दसननि ढुति | 
We गव गरणाट, भुल्लि-श्रम काम बाम रति I 
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गूढ़ सबद सन-जा विखान, रंग रंगन छासोदरि | 

चित्र नयन चंचल विसाल, श्याम-वरनी जामोदरि ॥ 

fag रुदय हसय विहसय लसय, बसि fang चित-पुत्तलिय | 
नीबीय मान जानं बहुत, कंत चित्त जाइ न कलिय॥ 

चित्रिणी नायिका के निम्नलिखित लक्षण बताये हैं-- 

दीघ देस चित्रिणी, चित्त हरणी चन्द्राननि | 

गंध ming विदे, कोक शब्दनि उच्चारणि ॥ 

सील नील लज्जा प्रमान, रत्ति भे भय धन मारे | 
अलस नयन रस वलित, कलित कल बोल SAI ॥। 
fia लछिमा छवलोक करि, अवलोकन गुन औसरे | 
विस्तीर्ण मंत्र मोहन पढ़ी, चित्त वित्त कथ्थां हु हरे ॥ 

शंखिनी नायिका— 

अलप केस कुच थूल, थूल दंती उच्चारन। 

थूल उद्र लंकीस, sta क्रिसलं गध वारण ॥ 

घोर विन्द्र तन तास, अलप रसणा रस FE | 

अलप सील गंभीर, सबद्‌ कल हंतर HS ॥ 

आचार wa नहि सुद्ध मन, विधि विचार विभचार घन | 
आसंख-संख संखिनि गुनति, gea नाह पावे न तन॥ 

चन्द्‌ ने नायिका भेद का सामान्य वर्गीकरण ही किया है | आगे चलकर 
रीतिकाल में किये जाने वाले नायिका भेद के दलदल में वे नहीं फॅसे हैं ! 


( ६) नखशिख और शृंगार ada: 
यद्यपि नख शिख और श्र गार वर्णन का विवेचन श्र गार रस के अंतर्गत आ 
' जाता है, किन्तु वर्णन की दृष्टि से इसका सूक्ष्म विवेचन यहाँ किया गया हे! 
नायिका भेद के अनुसार ही नख शिख काव्य-शास्त्रकारों का एक मुख्य विषय रहा 
है और कवियों ने भी इस पर बहुत कुळ लिखा है। चन्द ने भी wae के अंतर्गत 
शशिव्रता, इन्द्रावती के नखशिख का वणेन किया है । afar समय में शशिवृता 
के नखशिख का वर्णन करते हुए नतेक कहता है- 


> 
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कह सु नट Use, ब्रह्म आमोद इक्क दिन । a 
चंद कला मुख कंज, लक्छि सह Ae सरूप तन ll कुश 
नैन सु मृग शुक नास, अधर बर बिव पक्क भति | न 
कंठ कपोत भुजबर GAA, युगल नारंगि उरज सति।। हा 
कटि लंक-सिंघ जुग जंघ रँभ, चलत हंस गति गयँद लजि | ने 


सा नृपति काज त्र मिय तरुनि, मनों मेनिका रूप सजि॥ `वा 
कवि शाशिवृता की वयःसंधि का वर्णन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार छः 
वसन्त के आगमन पर शिशिर का अंत हो जाता है, उसी प्रकार उस बाला से शेशवा- का 


वस्था के चले जाने पर बह लचकीली लता तुल्य कुमारी बय की वायु के भोंके से 
नमने लगी और वह सपल्लबित सी होगई। उसकी अंगवास पर भ्रमर सिर घुन- 
धुन कर मधुर गु जार करते हैं, लेकिन रस का पान इसलिए नहीं करते कि उसके 
मन में कामदेव ने निवास कर लिया है-- 
ससिर अंत आवन वसंत, अंत बालह सैसव गम | 
अलिन पंख कोकिल gas, सञ्जि पौगु'ड मिलत श्रम ॥ , 
मुर मारुत मुरि वेलि, qt झुरि बेस प्रमानं। 
तुछ कों परसिस giz, aia किस्सौर रंगानं ॥ 
लीनी न अमी नकस्याम मन, मधुप मथुर धुनि धुनि करिय | 
जानी न वयन आवन वसँत, अभ्याता जोवन अरिय || 


sy 4 


यहा भ्रमर उसके अधरामृत का पान .इसलिए नहीं करते हैं, क्‍योंकि उन्हें 

डर हे कि इसके मन में स्थित कामदेव जिसने अपने धनुष पर भ्रमर पंक्ति की 
ae Si C à ~ Rl ~ S 

अत्यचा चढ़ा रखी है और जो अव पुरानी हो गई है, कहीं हमें पकड़ कर पुनः 

नयी अत्यंचा नहीं बनाले । यहाँ aaa मुग्वा-अज्ञात-यौवना नायिका प्रदर्शित | 

की गई है | ज्ञे 

( ७) ऋतु वणनः- | 


T ल q AN F -^Y N थ Z ` 
महाकाव्यकार अपने काग्यों में यथास्थान प्रकृति-बर्णन भी करते हैं, जिसमें 


उनका सूहम-निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है। जो कवि दृश्य प्रकृति से 


अपना जितना अधिक रागात्मक सम्बन्ध स्थापि हे R में 
[मिक सम्बन्ध स्थापित करता है, वह प्रकृति वर्णन करने में 
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उतना ही सफल होता है। कवि मानब प्रकृति के साथ ही साथ aa wala का 
कुशल वर्णेन कर ATA काव्य की उत्क्ृष्टता में वृद्धि करता है | मुख्यतया प्रकृति- 
वर्णन दो रूप में किया जाता है--( १ ) आलं बन रूप में (२) उदीपत रूप सें za 
दाना प्रकार के वणनां में ऋतु वणेन का भी मुख्य स्थान होता है। महाकवि चन्द्‌ 
ने वीरोचित्‌ मानव ग्रकृति का तो सांगोपांग वर्णन किया है, किन्तु रासो (द्वि० भा?) में 

' MATE का आलम्बन के रूप में दर्शन प्रायः नहीं ही होता है । यत्रतत्र उद्दीपन के 
एप में वर्णन अवश्य मिलता है| यथा-शाशिवृता समथ के प्रारम्भ में ग्रीपम 
का. वर्णन 


लग्गि सीत कल मंद, नीर निकटं सु रजत घट | 
अमित सुरंग सुगंध, तनह sada रजत पट ॥ 
मलय चन्द्‌ मल्लिका, धाम-धारा-ग्रह सुब्बर | 
tis विपन वाटिका, सीत द्रम छांह रजति तर ॥ 


पावस क आगमन पर श्रोतानुरागी प्रथ्वीराज के कामोहीपन में वृद्धि हो जाती है 
और उसे प्रतिक्षण शशिव्ृता का स्मरण हो आता है:-- 


मोर सोर fag ओर, घटा आसाढ़ ब्रंधि नभ | 
बच दादुर मिगुरन, रटत चातिग रंजत सुभ ॥ 
नील बरन वसुमतिय, पहरि आश्रन अलंकिय | 
इ द्र-बधू सिर-व्यंद, धरे वसुमती सुरञ्जिय ॥ 
वरखंत TT घन मेघ सर, तब सुमरे seq कु अरि | 
तन हंस धीर धीरज gaa, इख FE मनमथ्थ करि ॥ : 


पावस के बीतने पर शरद्‌ का आगसन हुआ | आकाश इस प्रकार स्वच्छ हो गया, 
जैसे सद्गुरु के ज्ञान द्वारा आत्मद्र्शन (आत्म-बोध) से हृदय निर्मेल हो जाता है- 


` गत पावस आगम शरद, गई गुडल नभ मान | 
(ब्यौं) सदगुरु मिलि अंदर दरस, मिलि प्रकटे गुरु ज्ञान ॥ 


| 


मार्गो का पंक सूख गया, सरिताओं का प्रवाह सूक्ष्म होगया, लताएँ कुम्हला गई और 
Fe रहित प्रथ्वी पति हीन स्त्री के सदृश दिखाई देने लगी= 
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fi 


सुक्कि पंक उत्तरि सरित, गय बल्ली झुमिलाय | 
जलधर बिन at मेदिनी, ज्यों पति हीन त्रियाय ॥ 


महाकाव्यों में सूर्याद्य, रात्रि, नगर, वन, TAS आदि सभी का वशेन 
किया जाता है । रासो में प्रसंगालुकूल इनके वर्णन मिलते हैं । जैत्राय समय में 
रात्रि के समाप्त होक( उज्ज्वल दिशा में अरुणिमा के उद्भासित होने की तुलना 
वयःसंघि के समय शेशवावस्था में यौवनावस्था की तनिक सी झलक दिखाई पड़ने 
से की गई है:-- 
fata afta फट्टिय तिमिर, दिसि रत्ती घवलाइ | 
सेसब मे जुब्बन FR, तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥ 
महाकवि चन्द प्रकृति-निरीक्षण और SAH कुशल बणेन में उतने सफल नहीं हुए हैं, 
जितने उनके परवर्ती कविगण | इसका एक मात्र कारण यह है कि उनकी वृत्ति युद्ध 
वर्णन और बीरों के आन, बान और शान पर मर मिटने पर ही अधिक टिकी रही, 
प्रकृति पर नहीं ! 
( ८ ) अन्यवर्णनः- 
रासो में उपयुक्त प्रमुख वर्णनों के अतिरिक्त अन्य वर्णन भी देखने को मिलते 
हैँ । ईश्वर विश्वासी कवि भोलाराय समय में गोकलेश्वर की स्तुति करता हुआ 
* कहता है: 
जा रख्या ह्य गर्व प्रीत रिखं, दावानलं जालयं । 
सोयं मातुलं नन्द बद्धि सलिता, कालिन्दिनौ प्रीतयं ॥ 
जि रख्यौ बर पानि qaa महा, गोवर्धनं धारणां | 
सोयं सा हरि Ria भूवति बरं, जे हृ गोकलेबर' iI 


काव यो में F ATA ` में a 
राजस्तुति का वर्णन रासो में अधिकता से मिलता है, क्योंकि इस ALTA की 


की aN z वी हे ~ र 
भावना की प्रधानता है। प्रत्येक वीर चाहे बह्‌ क्षत्रीय हो, चाहे यवन, उसकी स्तुति | 


की गयी है । Gia युद्ध समय में दूत प्रश्त्रीराज की स्तुति इस प्रकार करते हैं:-- 


A . . 
A चहुआन--नरयंद, इ द॒ अवनी भूपाल-भूपालयं । 
जम्वू ट्रीप महीप दीपशि वल, कीत्तिति विस्तारयं।। 
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काव्य-सौष्ठब 


खगं त्रास मेवास त्रास. aad गर्भा faa गलं। 
तोयं जैति जिहांन via, तपन त्वंनं दिष्टा जे वलं ॥ 
घन कथा में प्रथ्वीराज का संदेश ले जाने बाला वीर सामंत चंद पुडीर 
रावल समर विक्रम का गुणाबुवाद निम्न प्रकार से करता है-- 
समर सिंघ रावर नरिंद, समर साहस भर जित्तन | 
अरू जोगिद नरिंद, चित्त after समत्तन॥ 
कमल माल सोभत्ति, चंद लिल्लाट बीय दुति। 
नयन रंग आभंग, जोग ota सिभ मति॥ 
सुजीव ढाल जिप्पन विरद, नाग झुली facet ata 
सा चित्रकोट ओटह नृपति, महन रंभ मंडहि gaf l 
आखेट बीरों का एक प्रिय खिलवाड़ हुआ करता है । राजा महाराजा सज- 
धज कर ससेन्य इस क्रीड़ा में प्रवृत्त होते हैं । युद्ध के. समान इसमें भी उनकी 
महत्ता प्रदर्शित होती है। चन्द ने प्रथतरीराज की आलखेट-क्रीड़ा का अनेकों स्थलों 
पर विस्तार से वणेन किया है । शशिवृता समय में आखेट-वणंन . करते हुए कवि 
लिखता है कि प्रथ्वीराज के ससेन्य चलने पर बन में भीड़ सी लग गई | सेना राह 
बेराह चलने लगी: 
है भार भरिय कांनन सकल, मग अमग्ग दल संचरिय | 
उस ऐश्वर्य को देखकर श्रेष्ठ शरीर धारी दिगाज भी अपनी आँखों द्वारा 
दृष्टि प्रसार करने लगे | प्रथ्वी ने भी इ मांगलिक दृश्य को देखने के लिए saat 
की याचना की और सब कोई उसे देखने को संमुख होगये-- 
यों बंधि राज आखेट बर, वपु सुव ga fees gua | 
ye संगि अंखि मंगल पवन, सवे होइ जोबन समख ॥ 
ऐसा था अपार ऐश्वर्य उल अआवेट का ओर इतनी थी तल्लीनता उल काये में कि 
शिकारी अपने साथियों को ही नहों अपितु ईश्वर को भी भूल गये 


घुर धुरंत धन ela, BT पंजर तीतर बर | 
मच्छ जाल बग्गुरि हि, फंद फंदैत सुबर धर ॥ 
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१० giua Tat 
घनक वान हक्का सुरान, सिध पंजर जर लख्खन | 
खांट खैर विस भिल्ल, तार तांरक्क चित्र पन ॥ 
सरहद चोट लगे रमत, भुले साथ श्री नाथ पति | 
कवि चंद्‌ विरद ब्र॑नन करे; श्रवन सुने दिल्लीय त्रपति ॥ 


चन्द्‌ कुराले कबि और वीर योद्धा ही नहीं थे; अपितु उन्ह शाकुन-शास्त्र 
और ज्योतिष-शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था | कवि ने अपनी इसी बहुज्ञता का परिचय 
रासो में अनेक स्थानों पर दिया है । रेंबातट समय में प्रथ्वीराज जब युद्वा्थ प्रयाण 
करते हैं, तब उन्हें कौन २ से VS थे, इसका Ala करते हुए कंबि बताता | कि 
उस समय 
राह केत जय दीन, दुष्ट-टारे सुंभ F | 
x x X 
गुरु पंचम रविं पंच, अष्ट मंगल नृप भारी | 


ये ग्रह युद्ध के लिए प्रथ्वीराज को शुभ थे । इस प्रकार के वर्णन रासो में अनेक 


मिलते हैं | शहाबुद्दीन की बुरे ग्रहों के कारण ही पराजय होती थी | यही नहीं, शकुन | 


देखकर ही चन्द प्रथ्वीराज को प्रस्थान करने की मंत्रणा देता AT | शकुन-शास्त्र के 
ज्ञान का नमूना जेत्रराय समय से दिया जा सकता है-- 


a3 ag जोगिनिय, सुक्र सम्हों gra | 
दिसा सूल fafa वाम, बेर कन्हा चहुआनं ॥ 
सिंघ बाम भेरवी, गहक वोली गोरी दिसि | 
गुर पंचम रवि avai, राह म्यारमों सुरंग ससि | 
- ईसान मध्यदेवी dats, गहक मभक धू भू वहेक | 

आकासं मद्धि गज्यौ waa, परी ae बे बंगा हक ॥ 


जब प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन में युद्ध हो रहा था, उस समय चौसठ ही योगिनियाँ Í 


और दैत्य, गुरु, शुक्र ( इन्द्र ) तुल्य प्रथ्वीराज शाह को सम्मुख दिखाई दिया । 
उस दिन प्रथ्वीराज को दिशा शूल था | गौरी के लिए निषिद्ध शकुनों में बायों ओर 

ALA i A NENS 7 : AX See Ne win में 
सिंह और भेरवी उंच्च स्वर में बोल रही थी। प्रथ्वीराज को गुरू पाचवं, रवि नव में, 
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स्थान = था और गौरी शाह को राहु और चन्द्रमा ग्यारहवें स्थान पर अशुभ फलः 
दायक था | ईशान कोण में देवी स्वरूप FHA ( जम्वू मादा ) ओर उल्लू बोल 
रहे थे । इन उदाहरणों से प्रतीत होता हे. कि चन्द शकुन-शास्त्र और ज्योतिष के 
प्रकांड पंडित थे और उन्होंने इसका प्रयोग रासो में किया है | 


उपयु क्त वस्तु-वर्णन को देखने से प्रतीत होता है कि कवि ने केवल बर्णन के 
लिए ही वस्तु-पर्णन नहीं किया. है, अपितु उसमें अपनी सहृदयता और भावुकता का 
मिश्रण करके उसे सर्व ग्राह्य भी वना दिया है । वस्तुओं के ये बिस्तृत वर्णन और व्या- 
पार मनुष्य की रागास्मिक वृत्ति के आलम्बन हुआ करते हैं | इन HSH वर्णनां को 
पढ़कर ही पाठक के ga मानसिक स्थायी भाव जागृत होकर रस संज्ञा को प्राप्त होते 
हैं । इसीलिए इन वर्णनां में रसात्मकता का पूरा आभास मिल जाता है | यह सब 
देखकर कहा जा सकता है कि ata की दृष्टि से चन्द की समता के हिन्दी साहित्य 
में इने-गिने कबि ही हैं | चन्द की रचना-कुशलता और कल्पना शक्ति अदूभुत थी | 
उन्होंने अपनी नत्रनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा और सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय 
रासो में aaa दिया है । 


भाव व्यञ्जना; 


मनुष्य मात्र की यह स्वाभाविक प्रबृत्ति होती हे कि एक ओर वह अपने 
भावों, विचारों, आकांक्षाओं की अभिव्यंजना करते हैं तो दूसरी ओर अपने सोन्दरथ 
ज्ञान के द्वारा उन्हें सुन्दरतम बनाकर उनमें एक MAYA चमत्कार भी उत्पन्न करना 
चाहते हैं | इन्हीं दो मूल तत्वों के आधार पर काव्य के दो पन्न हो जाते FATT प्त 
ओर कलापत्त। यद्यपि इन दोनों पक्षों का समुचित संयोग और सामंजस्य ही श्रेष्ठ 


'काव्य का सूचक होता है, फिर भी भावों की प्रधानता सर्वमान्य है। रस, जिसे 


काव्य का आत्मा कहा 'गया है, इन्हीं भावों पर आधारित है । मानब हृदय सें 


निहित ये भाव भी दो प्रकार के होते हें-स्थायी और संचारी | किसी काव्य को पढ़कर 


मानव हृदय में बासना रूप से रत्यादि भाव जागृत होकर उद्दीपन विभाव, Bawa 
और संचारी wat के -संयोग 'से ही रस रूप निमित होते हैं ।:रस & प्रकार के कहे 
गये हैं । रासो भें हमें इन्हीं रसों का :मू ल्यांकत क्ररना है | 
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१२ ` प्रथ्वीराज रासो 


वीर रसः- 
रासो वीर रस प्रधान कान्य है, अन्य रस उसमें गौण रूप में आये हैं । 

इस रस की प्रधानता होने के कारण श्यामसुन्दर दास ने अपने हिन्दी साहित्य में 
परथ्वीराज रासो को 'विशालकाय बीर काव्य” कहा है । रासो में आचान्त THATS, 
उसके सहयोगी सामन्तों और विपत्तियों: के शौर्य का बर्णन किया गया है | आदर्श 
बीरता ही इन वीरों का लक्षण है, संसार में अमर ख्याति प्राप्त करना ही इनकी कामना 
है। प्रथ्वी भी वीर भोग्या होती है, वह बाँ के बीरों का ही अनुसरण करती है । बीरों 
के दान स्वरूप जल द्वारा उत्तका भोग होता है और बीरों की तलवार से ही उसमें 
भारी पन (अर्थात्‌ गर्भावस्‍था या चेत्रविस्तार) आता है । इस संयोग से वह अन्नपान 
रस को जन्म देती है | कायर को वह अच्छी नहीं लगती, उसको तो वीर पुरुष ही 
घोड़े के सूम एबं तलवार की धारा के बल पर अच्छी तरह भोग सकता है-- 

बीर भोग बसुमति, बीर बंका अनुसरई । 

बीर दान भोगवे, बीर खमाह शुर करई ॥ 

अन्न पान रस द्रवे, लगे काइर नह अच्छी | 

है खुर खग्गह धार, वीर भोगह बर अच्छी ॥ 


इसीलिए यह प्रथ्वी न तो किसी कुल में उत्पन्न हुई है और न किसी पुरुष की खी 
ही है। घोड़े के खुर और तलवार की धार के बल पर ही वीर पुरुष इसका उपभोग 
कर सकते हैं- 


न कस्यापि कुले जाता, न कस्य नर नारियम्‌ | 
हय छुर खड्ग धाराच,' वीर भोग्या बसुन्धरा ॥ 


सच्चा वीर अपने लिए युद्ध नहों करता, वह लोक मंगल की भावना को प्रमुखता 
देता है | वह प्रजा की रक्षा करना मुख्य कर्तव्य समझता है और जब कोई प्रजा 
में उत्पात प्रारम्भ करता है तो बू उपे as करने को सन्न द्र हो जाता है | भोलाशय 
समय में सलखानी जत्र अपने भाइयों से कहता है:- 


aos 


Rad दीन घर घर फिरै, गरू अत्त न हरु अत्तने । ` 
निन्द्र पियास ga मोह तजि, दुख्ख gee इक्क न गै || 
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> ४७४४५ 


gu देखते नहीं कि हमारी दीन प्रजा शत्रओं के उत्तात से घर घर की होरदी है । 
इसमें हमारा गौरव नहीं, हलका पन ही है । अतः हमको प्रथ्वी और प्रजा के लिए 
निनद्राप्यास, भूल और मोद को छोड़ कर Saga की परवाह नहीं करनी चाहिए V 


RS 


Fed tts De 


वे युद्ध-भूमि Fey प्राप्त करने के पश्चात्‌ मोक्ष-प्राप्ति की कामना करते हैं | 

कवि ने भी क्षत्रियां के लिए मोक्ष श्राप्ति का एक मात्र साधन खड्ग ST कट 
मरना ही बताया है | $ 
रजपूत मुत्ति खिति खड्ग खिरि, विधि विनाँन at त्रम्मयौ | | 

जव उनके मस्तक धड़ से अलग होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें पद पद्‌ 
पर शिव और पद २ पर मुक्ति के दर्शन होते हैं, साथ ही वे यश भी प्राप्त कर 


लेते हैं-- 


4 


पग पगति सिभ पग पग सुगति, मुगति लभ्य कित्ती सुजग | 
मृत्योपरान्त सुन्दरी अप्सराओं की प्राप्ति का लोभ और शित्र की मुण्डमाला 
में अपने मस्तक का समर्पण ही इनका ध्येय वना रहता है.। यहाँ तक कि उसके 
धराशायी हो जाने पर-- 
तहेँ भगरी मह माय, देवि हुँकारौ पायौ॥ 
हुँकारे हुंकार, जूह गिद्धनि erat | 
गिद्धिन ने अपछरा, लियो चाहत नहीं पायौ ॥ 
अवतरन सोइ उत-पति-गयो, देव थान बिश्रम/भयों । | 
जमलोक न Rage ब्रह्मपुर, भान थान साने वियौ॥- | 


ही इनकी सहज क्रीड़ा है । अपने भूभाग : 


f 
i 
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१% प्रथ्वीराज रासो 
वीर उनके लिंए अपने पुत्रों और वंधु-बांधवों को कित होकर युद्ध में कटवाने को 
तैयार हो जाते हैं-- = 

स्वामि काज सामंत, मरण तन fags विचारों | 

x x x 

ag अंगबे सुजीव, ga वंधव खिमि भानं | 
स्वामि भक्ति की इसी महानता को देख कर डॉ० त्रिवेदी अपने “चंद वरदाई और 
उनका काव्य? में कहते हैं-- “उस युग की वीरता का यह आदर्श कि स्वामि-धर्म 
ही प्रधान है- कोरा आदर्श मात्र ही नहीं था। उसका संस्थापन सेना के स्थायित्व 
तथा विशेष रूप से उप्तकी युद्धोचित्‌ प्रवृत्ति की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए 
अति आवश्यक अनुशासन को लेकर हुआ था | अनुशासन ही सेवा और युद्ध की 
प्रथम आयश्यकता है | आदिकाल से लेकर आज तक सेना में अनुशासन की दृढ़ता 
रखने के लिये नाना प्रकार के नियमों का विधान पाया जाता है । आज्ञाकारिता को 
दासता के साथ जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि उस युग में किराये के टट्रुओं से भारतीय 
aadi की सेनाए” सुसज्जित नहीं होती थीं। युद्ध क्षत्रियों का व्यवसाय था और 
स्परामि-धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग करना कत्तव्य था | सम्राट या सेनापति की आज्ञा- 
पग्लन के अनुशासन को चिरस्थायी और त्रत स्वरूप बनाने के लिये स्वासि-धमे का 
इतना उतकट प्रचार किया गया था कि वद सामान्य सैनिकों की नलों में कूट-कूट कर 
भर गया था और इसी आदर्श की रक्षा में उनका युद्ध में कट मरने का कार्य दुहाई दे 
रहा ह्‌ | इसके अतिरिक्त स्वामि-धर्म को दार्शनिक जामा भी पहिना दिया था | स्वामिः 
ध्म हेतु युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के उपरान्त नाना प्रकार के उच्च लोकों में स्थान 
प्राप्ति के निश्चय का विधान असामान्य उच्च श्रेणी के योद्धाओं के लिये किया 
गया प्रतीत होता है ।” संभवतः युद्धकाल इन योद्धाओं के लिये अलोकिक आनन्द 
उत्पन्न करते वाला क्षण होता होगा, तभी तो ये योद्धा जीवन-मरण का भय छोड़, 
अक्षार संसार में निर्मल यश की अमरता और स्वामि-धर्स की रक्ता के लिए निकल 
= थे । Hatt में खा के शंबताद की ध्वनि फक कर माता के स्तन्य की ASAT 
के नाम पर मर fed वाले इत काल को शुक्लजी ने बीर गाथा काल’ कहा है । 
वीर रस का स्थायी भाव “उत्साह? होता है, जिसकी रासो में ada व्यञ्जना 
मिलती है | आजंवन ज्ञान द्वारा हृदय में वासना रूप से स्थित अचेतन अवस्था वाले 
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काव्य-सौष्ठव १४ 


इस स्थायी भाव की जांगृति के पश्चात्‌ इसे da करने वाले उद्दीपन भावों और उसके 
फल स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक्र अतुभावों में लबण सागर की तरंगों के अनुरूप 
daka होने वाले संचारी भावों के मिश्रण से जिस अपूर्व रस का उद्भावन 
भावुक के हृदय में होता है, वही वीर रस कहलाता है । ‘Tay वीर रस प्रधान 
काव्य है, अतः इस ( द्वितीय भाग ) में इसके sga प्रचुर सात्रा में मिल सकते 
हैं| युद्ध में दूतों द्वारा मुसलमानी सेना का वर्णन सुन कर-- 


gaa gaa सोमेस, भिख भयमीत भयउ तन | 
रोस रंग प्रञ्जुलिग, मंगि संनाह-अमर जन ॥ 
हयनि हुकम किय दैन, मत्त गज अंदुणि खुल्लिय | 
नालि गोल Ga जंम, हसम हाजर सह बुल्लिय ॥ 
लोहान बुल्लि आदर aaa, विवरि वत्त gafa कही | 
Rag वीर हुँकनि gad, जनु कि पु छ्‌ म्यंडी अही ॥-- 


“सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्बीराज की शरीराकृति भयंकर होगई और वह क्रोध 
से जल उठा । उतने दासों से अपना अक्षय कवच मँगवाया और सामन्तों को घोड़े 
देने की आज्ञा दी । मस्त हाथियों को जंजीरों से खोला गया और यान्त्रिक आग्ने- 
यास्त्रों को तैयार किया गया । उपस्थित सैनिकों को सज धजकर आने की आज्ञा 
दी और सम्मान के साथ लोहाना आजान बाहु को बुलाया तथा दूतों द्वारा दिया 
गया विवरण सुनाया | दूत-वाक्यों और स्वामी की आज्ञा से बहादुर इस प्रकार 
उन्मत्त हुए, मानों साँप की पूंछ मसल दी गई हो | यहाँ Jala आई हुई मुसलमानी 
सेना आलम्बन है. और प्रथ्वीराज आश्रय। gat द्वारा विपक्षी सेना का अतिरंजित 
वर्णन करना उसके हृदय में जागृत उत्साह नामक स्थायी भाव को अधिक तीव्र 
कर देता है, जिसके फलस्वरूप शरीराकृति का भयंकर हो उठना, युद्धार्थं सञ्जित 
हो जाना, हाथियों को जंजीरों से खोल देना और यान्त्रिक आग्नेयास्त्रों को AAR 
करना आदि अनुभाव होते हैं | संचारी भावों में चपलता, हषे और क्रोध के संयोग 
से यहाँ वीर रस की निव्यत्ति हुए है | इ्षप्रक्ार के उट्टाइरण रावो में genda मिल 
सकते हैँ । युद्ध की सजावट, बीरों का उत्साह, सेना का प्रथ्ची को रोंइते हुए 
चलना, तलवाएँ की लपक-मापक, रुण्ड-मुण्डों का कट-क्ट कर गिरना आदि वर्णनों 
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१६ geua रासो 


~ 


से चन्दर ने युद्ध के सजीव चित्र उपस्थित कर दिये है 
g 


LON 


युद्ध-वर्णन करने वाले हिन्दी साहित्य के सवश्र 
नहीं होगी | 


| यदि यह कहा जाय कि चंद्‌ 

कवि हैं, तो कोई अतिशयोक्ति 

वीर रस केवल युद्ध-बीरता तक ही सीमित नहीं रहता है। वीर रस का 

Ss a <j A a OI = SN = 

i स्थायी भाव “उत्साह” हृदय की इतनी उदात्त वृत्ति हैँ कि वह जीवन के विभिन्‍न Wal क्‍ 
A में भी रस ग्रहण करती है । इसीलिए आचार्यो ने युद्ध वीर के अतिरिक्त दानवीर, 

दयावीर और धर्मवीर आदि विभाग और किये हैं। रासो (ट्वितीय भाग) में भी | 

| | 

इन चारों का वर्णन सहज रूप से मिलता रहता हे | प्रथ्वीराज की दानवीरताकं | 

| 


अनेक उदाहरण मिलते हैं- युद्ध में विजयी हो जाने पर शन्नु सेना से जो भी धन 
हाथ लगता था, वह उसे अपनी सेना में बितरित कर देता था। स्वार्थे उसे उसी 
| प्रकार नहीं छूता था, जैसे चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता या कमल पत्र को 
जल नहीं छूता या बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरों की निन्दा करने की प्रबृत्ति नहीं & 
होती | घनकथा में पाषाण लेब को पड़कर जो HAST धनराशि निकली, उसे प्रथ्वी- | 
राज ने इस प्रकार वितरित कर दिया-- | 


j 

j 

हि ` बटि दियौ प्रथिराज, भाग किन्ने सह AAT । 

| एक भाग Sara, तीय अप्पे नर सिध नर ॥ 

iz पंच भाग चावंड, भाग अद्धौ बर कन्हं | 

द्वाइस भाग नरिंद, दियौ परिगह सव थंनं i 

प्रथिराज दिष्ट आये नहीं, चिकट कु भ ज्यों जल अभिद | 

लेग न नीर पत्रह कमल, भिदे न मति-छीवें उछिद | 


रथ्वीराज ने तो केवल अपनी ख्याति अक्षुण रखने के लिये यश ही अपने पास रखा- 


` रख्खन सु गल्ह राजंद्र गुर, जस रख्यौ निज ब 
ASS गुर, र सुकर | 


A 


द्योतित होती है। चंद ने. 


से प्रथ्वीराज की अपार दान शीलता 
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` + or 
जज देना, एध्यीराज जैसे दयावीर की ही उदारता का योतक है| रेवातट के ठ र 
भ SON 2 = बंध ~ NA y छोड़ या 
y गौरीशाह की पराजय के फल स्वरूप धन में लेने के पश्चात्‌ उसे छ 4 A 
~ ~ ड 
या और उपे नग, मोती, ature आदि से पिरोई हुई माला पहना कर ग 
ग z 


i कीट ~ ~ A, | 
aaa नगगा मानिक नवल, करि सलाह संमेल करि 
रि, गञ्जनयै पढ्यो सुघरि॥ 
पहिराइ राज मनुहार! करि, गज्जनव प i 
इस पर Sto त्रिवेदी कहते हैं- “ले ही राजनीति प्रथ्वीराज के इस काणे की 
Q 4 : er oar a a + aa = 
अरत्ना करे, परन्तु धर्मनीति इस अंतिम हिन्दू बीर सम्राट के चरिं चोद्‌ 


कि रासो वी का ऐसा AAA 
डेवी है |” इस प्रकार कहा जा सकता है कि रासो वीर रस का SATAN 
लगा दता ह. | ELS i d zs पर भी हिन्दी संसार 
कोष है जिसकी AAA धारा का निरंतर पान करते रहने 


हे की इस Aa एबं समता- 
उसे उतना ही सजल आर प्रवहमान पाता हैं | वीर रस a इस AT | 
~ = ages =p = a F था 
रहित मंजूषा का निर्माण कविवर चन्द की ही लोह लेखनी से सम्भव 


रौद्र रसः- 


Nr सें कक प्‌ a 
जिस काव्य में वीर रस की प्रवानता हता है, उस म र से द्र 
stata आ जाते हैं और इन्हीं के सहयाग 
वीभत्स और भयानक रस भी अनिवायंतः आ जात 5 I 
à है। रौद और र्व अधिक अन 
से बीर रस की व्यञ्जना SHE aT जाती है.। UA रवीर रस ie an 
~ N J 
नहीं होता है ! यदि बीर का स्थायी भाव उत्साह” हता Uz a क्र . ou 
Q A a के 
a कता है.। यादे 
अर qt त करने से ही प्रतीत हो स 
का अन्तर अनुभावों पर ZÈ i iB. 
की चेष्टाएँ विवेक युक्त रहती हैं तो बीर रस की व्यञ्जना कक Fi न 5 
शून्य हो जाती हैं तो उसे हम वीर रस की कोटि में न ABC UG र ल — 
: 4 A [os जा चक द्र रस य 
aa हे R भें भी, जैसा कि कहा जा चुका है, UR 
लेते हें। रासो ( द्वितीय भाग ) में भी, र È 
[ है È अभि 
रस फे सहायक रूप में ही आया है। agma चई वीर स oe ; 
o ~ व्य्‌ङ 
व्य्जना भें जितते सफल हुए हैँ, उतने ही रौद्र रस की अभि a a 
भी। भोलाराय समय में भोराभीम के दूत, बीर wes M ह 
~ क़ ~ A ड zd, 
सम्मुख अपने Ai की AMAT में यह का पर कि s 2 cee eM 
अप्य क्रियो करतार रचि”, शहाबुद्दीत के क्रोवातिरेक में बद्व ही Te, 
इस प्रकार किया गया हैत 
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१८ प्रथ्वीराज रासो 


aag न मंडे काल, देस gaa पुलंगी । 

अग्निवान दखि प्रसा, वाई-कू ना रस मंगी॥ 

मुसलमान दीवान, साहि अग्गे बुल्लौं | 
(जौ)लरे चंपि चहुआन, (तो)कार खग्गां रसुतुल्ली ॥ . 
सुनि सवन किये रत्तो नयन, वयन साहि तत्तो तर्मास | 
जाने कि अग्गि eit gga, ताम तेज बढयो वहसि ॥ | 
यहाँ वीर मकबाने का आत्माभिमान और उसके द्वारा कहे गये गर्वे युक्त बचनों | 
ने शाह के क्रोध के लिये उद्दीपन काम का किया । तब उसकें नेत्रं का लाल | 
हो जाना और क्रोधावेश में कुछ का कुछ कह देना और आगे चलकर दूत धर्म 
के विरुद्ध और मंत्रियों के समझाने पर भी..मकथाने को धराशायी कर देना, रौद्र 
रस की ही व्यञ्जना करता है । सलख युद्ध समय में युद्ध करते हुए प्रथ्वीराज | 
और सलख का वर्णन भी ऐसा ही हुआ हे-- 5 


हालाहल हुआ पिथ्थ ae, भालाहल मंकाल | 
उतरण कुप्पो सलख लखि, कालाहल कंकाल ll 


रासो (द्वितीय भाग) में बीभत्स रस की स्वतन्त्र रूप से उद्भावना कहीं नहीं | 
ई है | सर्वत्र इसकी date युद्ध-बर्णन में ही बीर, रौद्र और भयानक रस के अंतर्गत | 
हुई है | भयानक और वीमत्स तो अत्यधिक मिला दिये गये हैं | जहाँ युद्ध होता है, | 
वहाँ की भूमि रुण्ड-मुण्डों से आच्छादित हो जाती है, लोथों से aa टकराकर पहाड़ | 
सी दिखाई देने लगती हैं, श्रोणित-धारा बीरों की मुक्ति हेतु वैतरणी सी बन जाती है 
अर हाथियों की रइपंक्तियाँ और मृत वीरों की आँतड़ियों में उलभ-उलक कर Atal | 
इधर से उधर गिर जाते हैँ । योगिनियाँ, पिशाचिनियाँ और गिद्ध पंक्तियाँ कूम-भूम 
कर रक्त पान किया करती हैं । महाकवि चन्द्‌ ने युद्ध के ऐसे बीभत्स दृश्य का अनेकों | 
जगह अ्रंकत किया है | यथा-- 


खग उभारि दल रारि, तारि aga दुञ्जनवै | 
atea हत्थह नंकि, धंत्रि चालुक्क न रख्यै ॥ 
कटि कबंध घर लुट्टि, लुल्थि पर लुत्थि अहुट्टिय | 
श्रोन धार खलहलिय, मोहमाया भ्रम छुट्टिय । 
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gè दंत अंत पायक दुहि, बहर रूप धाव अछग ॥ 

पग पगति सिंभ'पग गग मुगति, मुगति लभ्य कित्ती सुजग | 


भयानक रस ` j 
यद्यपि कहीं २ भयानक रस स्वतन्त्र रूप से भी निरूपित किया गया है, किन्तु 
सवत्र इस रस की सहकारिता वीभत्स से ही रहती हे.। इसका वरणेन भी अधिकतर 
युद्ध वर्णन में ही मिलता हे | यथा-- 
हय-हय-हय' उच्चार, देव देवासुर ARIT | 
रह-रह-रह उच्चार, धाइ धाइ घट बञ्जिय II 
त्रह-त्रह्‌-त्रह त्रासंत, बहुल खग ANT ATA | 
an ठूक उत्तरिय, बाजि नर सुभ्भर ea ll 
हरिवास हार-हर-हरू भुलिय, धुअ मंडल सहह डुले । 
मंगल घनेव भारथ्थ ' किय, जिन gaa साधन खुले ॥ 
` यहाँ देव तुल्य बीरों के मार-मार उच्चारण से देवता और -दानव सभो आतंकित 
होगये | बीरों के शास्त्राघात से शत्र, त्राहि-त्राहि करने लगे | उस युद्ध को देखकर हरि 
अपने निवास स्थान को और हर मुण्डमाल तथा पार्वती को भी भूल गये | उन सामंतों 
के उघ्वेघोष से ध्रुब मंडल भी कम्पित होगया । यहाँ देववुल्य वीर आलम्वन विभाव, 
उनके द्वारा किया हुआ बिकट युद्ध, मार २ और पकड़ो २ का उच्चारण एवं तलबारों 
का चमकना उद्दीपन विभाव, शत्र ओं का त्राहि २ करना, हरि का अपने निवास 
स्थान को और हर का मुण्डमाल और पार्बती को भूल जाना अडुभाव एबं त्रास, 
देन्य आदि संचारी भाव हैं. | इस प्रकार के उदाहरणें में ये पंक्तियाँ भी 
दी जा सकती हैं:- - 
गरल धरण गरमाल ' घरि, टपकति बुदनि रत्त । 
mea भयानक भंति तिहि, कंपति दिखि गिरिजत्त ॥ 
यहाँ भयानक और बीभत्स दोनों का गंगाजमुनी संयोग हो गया है | 
रासो में यद्यपिं नवों cat का सांगोपांग बर्णन मिलता है, किन्तु इस भाग 
में हास्य, शान्त और करुण के " उदाहरण नहीं से ही हैँ । शान्त और करूण का 
तो प्रसंग ही इसमें नहीं मिलता । कहों-२ युद्ध वर्णन के अंतर्गत ही हास्य संचारी 
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gears रासो 


भें आ गया है सकी भावना इस भ में 

क्रे रूप में आ गया है, अन्यथा इन | स्वतन्त्र रूप से aa T aa 

he = < 

कहीं नहीं मिलती है ! रेवातट में शिव अपनी झुण्ड माला. | एक i je x 

= A प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार कोई दरिद्री प्राप्त-धन को बार बार देखता है 
S 


अद्भुत रसः- 

अदूभुत रस में केवल मात्र आलंबन A च र 
जाया करती है । किन्तु यह आलंबन सावेकालिक Je Seca ae 
काल और परिस्थिति के विपरीत चित्रण में ही इसकी. ast ae ti am है 
प्रकार के वर्णन भी रासो में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं | le q ee es 
= ज में वीर का मस्तक कट पड़ने पर वह aa और स्वग में अप्सरा 
कि युद्ध भूमि H वीर ग़म न eRe 


a A कही Tr ~ ~ ध॒ यी 
कहीं-२ वीर के धराशा 
: प्राण पक्षी तथा शस्त्र ओर 


एन से ही रस की निष्पत्ति हो 
सार्वयुगीन नहीं होता | 


की प्राप्ति करता हं. किर सुशी 

साथ विवाह होते भी किसी ने नहीं देखा, उसके मॉस, Re 

: a fe = > x za- £ 

वस्त्र आदि का भी कहीं नहीं लगा, उसके शरीर का 

q आदि का भी कहीं पता नह. TT 
d शिवलोक और रवि मंडल को भी भेदकर 


हो सका और 
में मिल गई 
Š y 
कट्टेति मंस कहुँ अंस, हंस कहें सस्त्र बस्त्र TE | 
T थान शिव थान, थान दिख्खिय न जन्म जहे. ॥ 
Aaya अग्गि रवि सेद्‌ ननि, तत्व जोति जोतिहि मिल्यो | 
महाकवि चंद को देवी की सिद्धि और स्वप्न एवं अत्यक्ष में साक्षात्कार, जैन aat- 
वलम्बी भोरा भीम के मंत्री की विलक्षण करामातें, वीरगति प्राप्त होने पर A बीरों 
का अप्सराओं द्वारा बरण, आत्माओं का भिन्त-२ लोकों में बास और कबंधों का युद्ध 
वर्णन इस प्रकार के अद्भुत रस की व्यञ्जना में सहायक होते हैं । 
शु गाररसः- | | 
बीर रस का अतिरंजित वर्णन करने वाले सिद्धहस्त कबि चन्द नते AT गार g 
का भी पूर्ण परिपाक किया है । रासो में बीर रस की प्रधानता है ACER उसमें 
गोण रूप से आया है । तत्कालीन समस्त वीर रसात्मक काव्यों में यही Fa 
Paka होती है, इमीलिए शुक्लजी ने लिखा है--“इन काव्यों में शगार की 
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भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गोण रस से; प्रधान रस वीर ही रहता था । श्र गार 
क्रेवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनेतिक्र कारणों से भी . युद्ध होता 
था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित 
करके रचना की जाती थी ।? इस भाग में श्रृंगार के संयोग पन्न का ही वर्णन 
मिलता है, वियोग श्र'गार का अवसर कवि को नहीं मिला है.। भोलाराय समय 
में प्रथ्वीराज के महामंत्री कैमास को वश में करने के लिए भरा भीम के संत्री 
अमरसिंह सेवरा द्वारा भेजी हुई कामकम्दला वाला के सौन्दर्य का चित्रण उद्दीपन 
के रूप में किया गया है । इस चित्रण में “थोरथनी? ( लघुस्तनी ) का चूतन प्रयोग 
उसके श्यामा-सोइषीपन का सूचक है । “उन्नित नितंत्र, जानि रवि saat बीय गति? 
कहकर गोलाक्ृति नितम्बो पर सूर्यं और सूर्ये बिस्व की सुन्दर उत्प्रेज्ञा की गई है 
tog चंचल उद्दीयन रीह” कहने में नेत्रां को उह्दीपन की सीमा वतलाना भी एक 
नई उक्ति है । उसके नख शिख का वर्णेन करते हुए कवि ने सभी प्रचलित परम्परा 
प्राप्त उपमानों को लिया है । शशिव्रता समय के प्रारम्भ में प्रकृति का वर्णन, ग्रीष्म 
के गमन और पावस के प्रवेश पर सध्य प्रदेशा से आये हुए चन्द्रोदय नामक नर्तक से 
akea के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर एथ्वीराज को श्रोताचुराग हो गथा | इसमें 
भी शशिव्रता का नख-शिख वर्णन परम्परानुरूप ही बन पड़ा है। अन्य दूतों द्वारा 
शशिवृता के आजंकारिक सौन्दर्य वर्णन ने राजा के श्रोतानुराग को अधिक पुष्ट 
कर दिया यौवन प्रवेश की उपमा बसन्तागम्न और शैशव की शिशिर ( पतमड़ ) 
से देकर एक वड़े रूपक द्वारा वयःसन्धि का सुन्दर वर्णन किया गया हे। यहाँ 
कबि ने रूप वर्णन द्वारा ही तुल्याबुराग की प्रतिष्ठा की ह । श्लोक में शशिवृता 
का नख-शिख वर्णन इस प्रकार किया गया है 


पीनो-रु-पीन ear शाशि सम वदना; पद्म पत्रायताक्षी। 
ब्यंबोष्टी तुंग नासा, गजपति गमना, Tat वृत नाभी Ul 
सुस्निग्धा चारु केशी ag प्रथु जघना, वाम मध्या सुवेसी। 
हेमांगी कंति हेला वर रुचि दसना, काम बाना कटाची I 


यहाँ कुच विशेष पैने, मुख चन्द्रमा के समान, चछु कमल>पत्र के समान, ओष्ठ 
Gea फल के अनुरूप, नासिका उन्नत; चाल हथिती की तरह, नाभि दक्षिणाइत, _ 


| 
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प्रेम श्रेष्ठ, केश मंजुत्, BINA जंघाएँ, बय सध्या, काया aqm स्वर्णिम, हाव 
भाव युक्त, रदपंक्ति रुचिकर और कटाक्ष कामदेव के बाणों के तुल्य कहे हैं--जो 
परम्परा युक्त पञ्िनी नायिका के लक्षण कहे जा सकते हैं। इसके बाद कवि ने 
संस्कृत काव्य-शास्त्रकारों के अनुरूप ही नायिका भेद वर्णन किया है । किन्तु यहाँ 
भी कवि की दृष्टि केवल मात्र सामान्य वर्गीकरण पर ही गई है, उसने परवती 
कवियों की तरह वाल की खाल निकालने का प्रयत्त नहीं किया है । आगे चलकर 
शाशिवरृता के रूप का आलंकारिक वर्णन मिलता है-- 
तजि Waa बर वाल, इक्क आचिज्ज उपनतो । 
लता हेम पर चन्इ, उसे खंजन ढिग चिन्नो ॥ 
श्रीफल उरज विसाल, वाववर श्र ग-सु-पत्ती | 
सुकिसु तरंग आरन्नि, करी amaa वंती ॥ 
aaa उरगपति भुञ्ज शरन, हंस-मुत्ति-चर बर करी | 
- सुध काज चढ़े पप्पी सुत, काम-यत्तिनी दुख डरी ॥ 


यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार द्वारा कनकलता पर चन्द्रमा, खंजन, श्रीफल, वापी, 
waite, शुकी, सरिता, अर्गला, सपिणी, हंस, हाथी और पिपीलिका पंक्ति आदि 
प्रसिद्ध उपमानां से क्रमशः शाशिबृता की गोरवर्ण युक्त देह, सुख, नेत्र, उरोज, नाभी 
az, नासिका, fara, दोनों भोंडों के वीच खिची हुई रेखा, वेणी, पवित्र प्रेम 
(या भूषण ध्वनि ), चाल और नाभी से उरोजों की ओर जाने वाली रोमाबली की 
व्यंञजना की गई है । उप्तकी गौर देह पर बिखरी Bast को BSAA द्वारा 
'कनक थंभ ते उत्तरी, उरग सुता दरसाइ? कहा गया है | आगे जब प्रथ्वीराज शाशिव्रृता 
का हाथ पकड़ लेता हैं, तत्र कवि SAA करता हुआ कहता है “मानों कि लता 
कंचन लहरि, मत्तवीर गजराज गहि ) इन्द्रावती बिवाह समय” में विवाह के 
समय सुन्दरी इन्द्रावती के रुनझुन-रुनकुन करते हुए afaat की टोली के बीच 
हुए दृश्य के लिए कवि ने उत्त्रेज्ञा करते हुए कहा है-- 

करि श्रृगार अलि अलिन संग, रिममिम wea मंझ | 

बसन रंग नवरंग रंगे, जानु कि फुल्लिय सं ॥ 


A 


p7 F > न z N = z 2 । | 
अतः कहा MARA है कि चन्द ने श्रगार रस के अन्तर्गत सभी शास्त्रीय अंगों 
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का वर्णन किया है। उसका सौन्दर्य चित्रण प्रायः उद्दीपन विभाव के रूप में ही 
मिलता है | चन्द मानव सौन्दर्य के चतुर चितेरे थे, इसीलिए उन्होंने संयोग की 
सजावट के इतने प्रचुर उपकरण प्रस्तुत किये हैं, जिसमें aafia, वयः सन्धि और 
रूप वर्णनों की प्रमुखता मिलती है | चन्दर के इसी प्रकार के शास्त्रीय और परम्परा- 
युक्त प्रसंगों को देख कर ete हजारी प्रसाद BIA ने अपने हिन्दी साहित्य में 
कहा है-- “इसीलिए इस श्रेणी की रचनाओं में आदिम कविता की स्पष्टता, 
अव्यवहित प्रभाव-विस्तरण और अनगढ़ भाव नहीं है बल्कि शास्त्रीय कविता की 


जटिलता और सुगढ़ भाव व्यञ्जना का प्रयास मिलता है ।” 


आचार्यो ने नवरसों के अंतर्गत मित्र और बिरोधी wat का भी उल्लेख किया 

है। उनकी दृष्टि में वीर और श्रगार.रस का सामरध््य रस कोटि में नहीं, अपितु 
रसाभास की कोटि में आता है, क्योंकि ee स्थायी भाव “रति? और बीर 
के स्थायी भात्र उत्साह? की परिस्थितियों में विषमता होती है। इतना होने पर भी 
संस्क्रत साहित्य के ही अनुरूप रासो में vom और वीर रस की उक्तियों में 
सामरस्य उपस्थित किया गया है, जिसे उपयुक्त बनाने की भी चेष्टा की गई है । इस 
प्रकार के उदा इएणों Ñ- धनकथा में चंद पुण्डीर के भाई लक्ष्मण के युद्ध कौशल 
का वर्णन करते हुए कवि लिखता है | 
सत्र न सस्त्रन उव्बरिय मन-बर छुट्टिय नांहि | | 

उरो मध्या-प्रिय तुच्छ निसि, सेंरो सहर समांहि ॥ | 


“उस वीर के शस्त्राचात द्वारा कोई भी शत्रु नहीं बच पाया, फिर भी उसके श्रष्ट | 
मन की इच्छा उसी प्रकार द्र नहीं हुई, जिस प्रकार मध्या स्त्री के पति की इच्छा, | 
शहर में सबके सोजाने पर भी छोटी रात्रि होने के कारण प्रेयसी के साथ सुरति- 
सुख की प्राप्ति में अधिक आतुर बनी रहती है ॥ यहाँ वीर रस की उपमेय पंक्ति 
के लिए शगार की उपमान पंक्ति की योजना की गई है । इसी प्रकार IRET 
समय में भी शरत्राघात कस्ते हुए बीर एक दूसरे को पकडते और छूट जाते हुए 
इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, मानों दूती से नायक का संयोग होते देख कर नायिका 
- सुरति की रात्रि में मनो मालिन्य कर बेठी हो-- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RRR ORNS PHIL ERIE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४ प्रश्वीराज रासो 


qaqa आघात, TH अनत्रथ्थ |. लग्गा | 
सुरु राति रति सेज, मिले-दूती सन AAT! 
sae समय में युद्धान्तर्गत GER वीर का लड़ने पहुंच जाना और शत्रु समूह को 
तुरंत भगा देने की तुलना शयन गृह में रात्रि को पति से सशंकित रहने बाली नवोढा | 
के सूर्योदय के पूर्व dara gga में वहाँ से भाग जाने से की गई है-- 
पुंडीर भीर भजन भिरन, ata ACA लग्गयउ | 
नव वधू जेम संका सु बर, SÈ जानि जिम भग्गयड ॥ 
अनंगपाल समय में भी इस प्रकार की उक्ति कही गई है | पट्टन पति ओर सोमेश्वर 
के यौद्धागण परस्पर आघात सहते हुए भी पीछे हटना उसी प्रकार पसन्द नहीं करते 
J, जिस प्रकार प्रौढ़ा नायिका छल छवीले पुरुष का सम्पर्क पाकर उससे रमण 
करती हुई प्रातःकाल होने देना नहीं चाहतीः-- 
सार मार मच्ची कहर, दूअ दलनिसिरि मंधि | 
प्रौढ़ा नायक छलय रमि, प्रात न बंछे संधि ॥ 
इन stat को देखने से प्रतीत होता है कि कविको gare और वीर रस की 
बक्तियों में सामंजस्य उपस्थित करना इष्ट था, इसीलिए उसने कहीं मध्या, कहीं 
खंडिता, कही नवोढ़ा और कहीं Het नायिकाओं की उपमान पंक्तियों से युद्ध दृश्यों 
की तुलना की है । किन्तु इस प्रकार के दृश्यों का अंकन न तो वीर रस की पुष्टि 
ही करता है और न श्वगार की ही, अपितु इनमें रसामास ही होता है | इस 
प्रकार की पद्धति का अनुसरण चंद के परवर्ती कवि जायसी में भी प्रचुरता के 
साथ मिलता gil 


व 3 DEI I P a 


रासो ( द्वितीय भाग ) में रसों के प्रथक २ विवेचन को देखने के पश्चात. 

चन्द में एक और विशेषता पायी जाती है- वह है नव Cat का एकही छन्द में TIT 

सान किया जाना | इन स्थलों पर ऐसे वातावरण की नियोजना की जाती है, जिसके 

द्वारा उस विशेष परिस्थिति में उपस्थित भिन्न २ व्यक्तियों में भिन्न २ रस के अवयव 

| भासित होने लगते | ऐसे स्थल चन्द के उत्कृष्ट कला-कौशल के द्योतक है । यथात 


ata समय में प्रथ्वोराज ने देवालय की सीढ़ियाँ चढ़कर ज्योंदी aaa का | 
हाथ पकड़ा, त्यों ही वह कुमारी उसी प्रकार काँप उठी जैसे कोमल काम-लतिका प्रेम ||| 
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qaa के लगने से! भक्रभोर दी गई हो । उसने हाथ पकड़ कर कुमारी को हृदय से 
लगा घोड़े की पीठ पर चढ़ा लिया | उप्ती समय उसके प्रेमयुक्त मन ने अपने प्रिय के 
कानों में अपनी! बात कहदी । उत समय प्रथ्वीराज में. dz, कुमारी में करुण, 
सामंतों में वीर, . सम्बन्धियों में हास्य, युद्ध में वीभत्स और कमधज्ज वीर चन्द में 
भयानक रस भासित होने लगा-- 
गहि waa afte, सिट्टी waa ढहि-थोरी | 
काम-लता. कल्हरी, प्रेम मारुत कक-मोरी ॥ 
बर लीनी करि साहि, चंपि उर पुठी लगाई | 
मन सुरंग सोइ वत्त, कंत लगि कान सुनाई N | 
नृप भयो रुद्र करुना Baa, बीर भोग बर सुभर गति | | 
सगपन सु हास वीभच्छरिन, भय भयान कमधज्ज दुति ॥ 


यहाँ रौद्र, करुण, वीर, हास्य, वीभत्स और भयानक-इन छह Tal का पर्यवसान 
एक ही छन्द में किया है । इसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग से कुछ आगे चलकर जब वीरचंद 
कमधज्ज और श्रेष्ठ वीर प्रथ्वीराज ने रात्रि में भी युद्ध प्रारम्भ करना चाहा तो 
शशिवृता के नत्रों में श्व गार, सामंतों में वीर, प्रथ्वीराज में रौद्र, चन्द में अद्भुत, 
कायरों में करुण, शत्रु समूह में बीभत्स,. झृत वीरों में शान्त, अप्सराओं में हास्य 
और ( हिन्दुओं के ) भविष्य को सोचते हुए देवताओं में भयानक रस छागया--' 
भान कुं अरि शशिवृत, नैन wae gus । ` | 
बीर रुप सामंत, रूद्र प्रथिराज बिराजे ॥ | 
चन्द अदभ्भुतः जानि, भए.कातर करुना सय | 
Rag अरिन संमूह्‌, सांत उपन्नो मरन भय ॥ s 
उपज्यो हास अपछ्रि अमर, भौ भयान भावी बिगति | 
कमधज्ज राव प्रथिराज बर, Ata लोह चितेति रति ॥ 
उपर्युक्त छन्द में नवों रसों का पर्यवसान कर दिया गया el कांगुरा युद्ध में भी 
इसी प्रकार का प्रसंग आया है 
खग वाहिय भिरि भान, अरिन अद्धर धर किन्नौ | 
झै जै मुख उच्चार, सीस उमयापति लिन्नौ ॥ 


E ; 
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af; रुलिग उतमंग, अमिय विख जंग सु awn | 
iea संडि ada, नंदि भौ अंग g परयो ॥ 
| वीभच्छ भयानक भय उमा, रुद्र रुद्र सुख हास हुआ । 
| सिंगार बीर अच्छर बरन, नव रस सुनिहि नरिंद हुआ ॥ 


यहाँ राजा भाजु के उत्साह पूर्वक भिड़ते हुए खड्गाघात करने पर वीर; किन्तु 

विपक्षी वीरों ( प्रथ्वीराज और उसके सामंतों ) द्वारा उसके शरीर को आश्रयह्दीन 
कर देने पर करूण; तब उसके कटे हुए सिर को उमापति द्वारा जय जयकार कर 
उठाते, उसके vine की झु उमाला में ूलने, जिसके फलस्वरूप हिलने पर शिव के 
भाल से अपरत और कंठ से विष के gas पड़ने पर अमृत के छींटे आलु के चत 
Raa शारीर पर पड़ने के कारण उसके नृत्य करने [लग जाने एवं विष के नन्दीगण 
पर पड़ने पर उसका पान करने के लिए शिव के कंठ से सर्प कें नीचे की ओर | 
WIE पड़ने पर अद्भुत; उस समय पार्वती के Vat पान करने पर saa और ˆ | 
भयानक; रुद के सुब पर रौद्र और हास्य; उस बीर का अप्सरा के साथ वरण होने 
पर TAC और राजा भानु के प्राणान्त हो जाने पर शान्त रस भासित हुआ | 
महाकवि चन्द ने जिस अद्भुत कोशल से इन भिन्न २ रसों का पर्यवसान एक ही 
छन्द में करने का प्रयास किया है, बह स्तुत्य है । आगे चलकर महाकवि तुलसी 
ने भी स्वयंवर प्रसंग में इसी प्रकार एक ही छन्द में नबों रसों का सामंजस्य उपस्थित 
करने की चेट्टा की हैं | 


भाषाः- 

श्रोष्ठ काव्य ग्रन्थ के लिए अनुभूति की तीत्रता जितनी बांछनीय होती हैं, 

उतनी ही उसकी अभिव्यञ्जना की उपयोगिता भी स्वयं सिद्ध है । भावों की अभिः 
व्यक्ति भाषा द्वारा ही होती है; अतः भाषा की श्रेष्ठता मनोभावों को सुन्दर रूप में 
व्यक्त करना ही है । रासोकार sears शास्त्री था, अतः उसके काव्य में तत्कालीन | 
प्रचलित सभी भाषाओं का प्रयोग मिलता है । भावानुकूल भाषा का प्रयोग तो 3 
इनकी विशेषता है ही, पर वीर रस की प्रमुखता होने के कारण इसमें ओज गुण || 
की ही प्रधानता मिलती है | युद्ध-बर्शन में तो शब्द एक दूसपे पर हूट पड़ने से || 
दिवाई देते है, जिते ga का एऊ स्पष्ट चित्र पाठकों के arga उपस्थित AMA 
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है। इन वर्णनों में टकार बहुज्ञता, महाप्राएव्व और द्वित्त एवं सामासिक शब्दों का 
प्रयोग ही भाषा में ओजगुण का सम्पाइन करता है | किन्तु जहाँ TANT रस का 
वर्णन किया गया है, वहाँ भाषा में माधुर्य गुण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता 2 | 
कहने का aaa यही है कि प्रसंग एबं भावानुकूल भाषा लिखते में महाकवि चन्द 


सिद्ध हस्त थे । उनकी भाषा Bag भावों की अनुगामिनी ही रही हे | 


az ने अनेकों नवीन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो प्रसंगानु फूल 
अत्यन्त सार्थक हुए हैं. जेसे “थोरथनी? का प्रयोग लघुस्तती अर्थात्‌ क्रम SAI 
के लिए एक नूतन शब्द की रचना है, इसी प्रकार “वार-सूर!, “ढाल ढंढोरि' और 
'ज्ञोह-सार' आदि शब्द भी मिलते हैं । seq की भाषा में मुहावरों का प्रयोग एवं 
बक्र-कथन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो अर्थ में नवीन चमत्कार उत्पन्न क९देता 
है। 'घर घर faan, 'हथ्थ दिखाइय” और ast वज्जाकर! ( बाजे बजवा कर 
या डंके की चोट ), “arg दिन्यो लवन? आदि मुहाबरों का प्रयोग aaa मिलता है । 
शशिवृता समय में प्रथ्वीराज ने युद्ध से विदा लीः कहने के लिए 'ना-सञ्जं 
daù दीवो? ( तन-पिंजर को स्वर्गागमन का पथिक नहीं बनाया ) का प्रयोग किया 
है । इसी प्रकार देवगिरि समय में 'भान न उप्पर मुक्कही से अर्थ हे इस समथ _ 
हमारा समय अंधकार मय है? और कोन हीन को नीर बिन, को तप-भांन नरिंद? 
से जयचन्द की ASA हीनता पर बक्र-कथन किया गया हे । 


HAR- 


काव्य में अलंकारो का प्रयोग शब्द और अर्थ दोनों की सौन्दर्य बृद्धि के 
लिये किया जाता है | अर्थात्‌ अलंकार सौन्दर्य वृद्धि के विविध साधनों में से एक है। । 
जहाँ इस साधन को साध्य बना देने की प्रवृत्ति परिल्षित होती है, वहाँ SA काव्य : 
का काव्यत्व गौण ही नहीं अपितु नष्ट भी होजाता हे | इसीलिये महान्‌ कबि l 
अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए ही करते हैं | महाकवि चन्द ने (इस भाग 
में ) यद्यपि प्रायः सभी शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया हे, किन्तु 
aia इससे भाव-तोन्द्य में अभिवृद्धि दी हुई दै । साथ दी स्थिति और प्रसंगालुऋल 2. 
होने के कारण वणय विषय में भी प्रभावोत्पादकता आगयी है | इसमें शब्दालंकार 3 
सर अर्थालंकार दोनों के ही प्रयोग मिलते हैँ; यद्यपि अर्थालंकारों के ही उदाहरण j 


NOR 
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अधिक हैं । रासो में रूपक और उत्प्रेक्षा की तो वाढ सी आगई है, किन्तु कहीं भी 
अस्वाभाविकता के भँवर नहीं पड़े हैं । युद्ध-चर्णन और श्व गार रस के अंतर्गत सौन्दर्य 
और नख-शिख वर्णन में तो अलंकारो (star, sear, रूपक और संदेह) के प्रयोग 
से अर्थः्गौरव की ही बृद्धि हुई है| महाक्रवि चन्दः साहित्य-शास्त्र के अनुपम ज्ञाता 
होने के कारण सभी अलंकारा को यथास्थान नियोजित करने में सफल हुए हैं | 
इस भाग में आये हुए अलंकारों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जासकता F— 


अनुप्रास MEA गहन दुज्जन दलन, सुवर सूर सञ्जिय aa’ - सलख० २२ 
x x x 
यसक- 'प्रात उदित रवि रत्त ta, समर समर दिसि aa, और- 


'सुरतान भींच पंचो परत, सूर सूर दिन अंथयो? - घन० ३२, ४३ 


x x x 
श्लेष- “जित तित gid, aat जलह जंगमं जोती । 
ससिपालं हरिपालं, भूपालं काल प्रतिपालं WV” — शशि० २५ 
x x x 
उपमा- “जे a भार, लाज अब्बू गज रख्यौ | 


मान प्रमान सम दान, अंग कबितन कवि सख्यौ Y ~ भोल्ा० ७ 
í. कवि : `a A ~» ` 
वह वीर कवियों को काव्यांग के समान प्रिय था”-में चन्द्र ने नये उपमान 
का प्रयोग किया है, जो बहुत सुन्दर बन पड़ा है | 


x x x 


EIR: — 


यद्यपि चंद ने सभी प्रकार के रूपकों का प्रयोग किया है, किन्तु सांग-रूपकों . 
का यथातथ्य चित्रण चन्द की एक विशेषता है । जैसे- 


कोट खलन सोभे ब्रिसाल, साम-सामंत सूर Fa | 
जस देवल उभनो, बीय--गय गिरी सेत रँभ ॥ 
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प्रथिराज देव-दानव-दलन, लच्छि रूप Aza कुआरि। 
नव रस बिलास पूजा करहि, बर-अच्छरि सइ पहुप-सरि ॥-- शशि० २२१ 
x x x 
करिय पारि सोभंत, रुधिर जल रज्जि सज्जि सर | 
केस Wa Gara, मकर कर जंघ मीन नर॥ 
खुप्परि कच्छ सु अच्छ, बसहि ae सिद्ध गिद्ध acl 
रंभ sia az भरें, फुल्लि पोयंन्नि मुख्य नर ॥-सलेख० ४३ 


x x x 

उत्प्रेक्षा- सुनि कर्गर नृपराज TY, भौ आनन्द सुभाइ | 
मानों वल्ली सूकते, वीरा रस जल पाइ॥-- भोला० १८ 
x x x 
‘fag मत्त गजराज, faa कर मत्थ सिंघ वहि | 
मनों वास tats, we फुट्यो सुरंग eR l- धन० ६६ 
x x x 


चौहान हृथ्थ बाला गहिय, सो ओपम कविचंद कहि | 
मानों कि लता कंचन लहरि, मत्त वीर गजराज गहि ॥-शशि० १५५ 
जहाँ कहीं कवि को रूप वर्णन, नखशिख बर्णन और नायिका भेद वर्णन (श्ट गार 
रस ) का अवसर, मिला है, वहाँ २ कवि ने sear Fr आशातीत, किन्तु सफल 
प्रयोग किया है । 
x x x 
अतिशयोक्तिः-- तजि भूखन वर बाल, इक्क आचिज्ज उपन्नौ | 
लता. हेम पर चंद, उसे खंजन ढिग चिन्न्हो ॥ 
श्रीक उरज विसाल, बाब वर -्रङ्गःसु-पत्ती | 
सुकि सु तरंग अरन्नि, करी भग्गावल , वंती। 
सोभंत उरगपति भुअ शरन, हंस-मुत्ति-चर बर करी | 
सुध काज चढ़े पप्पील सुत, काम-पत्तिनी ga डरी ॥ 
( रूपकातिशयोक्ति )--शशि०१३८ 
x x x 
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ve aA A ध sae. | 
मुख छुट्टा नूप वेनं, के iga धावता नन्‌ 


: Sse q : 
बज्जी--वाहु सु वारं, थारं sie मत्तयों ATA Ml 
( चपलातिशयोक्ति )शशि० २०७ 


x x x 
व्यतिरिक- देव ते-ज देवत्त गुन, अवृत मत्ति शुन कंति | 
शशिवृत्ता चहुआन सौं, gga मंत गुनयंति॥-¬ शशि० १७४ 
x x x 
संदेह- पुछ चंपि जनु चील, स्यंघु सोवत जग्गाइय | 


हक्काल्यौ कि वराह, दंग जनु ART लगाइय Ul 
बरड Bal के Hit, गाइ earl बग्गांनिय। 
के जम्गाए वीर, भीर भारथ मग्गानिय ॥-- सलख० १६ 
x x x 


विरोधाभास- आचिड्ज वाल चरियं, कि होजम्म जम्म विन afta | 
के विधि पुब्ब लिखियं, जोमन मारूत्त सुख्ख सुख्खाई ॥-भोला. ८६ 


x x x = 
3 A g . ख्य q S ` ` a KNN 
| परिसंख्या- वलभे वलभो वातं, नह अच्छी वीय भेदयौ भेदे | 

aa A Q : NO . 

भेद अच्छरि कुलयं, पावारं प्रीति a ॥--भोत्रा० २७ 

x x x 


इनके अतिरिक्त भी अनेकों अलंकार रासो ( द्वितीय भाग ) में पाये जाते हैं, 
किन्तु उनका उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है | यहाँ तो केवल सारांश में इतना ही 
कहा जा सकता है कि रासो में अधिकतर ऐसा कोई अलंकार नहीं पाया 
जाता, जो भावों पर हावी होगया हो या अनावश्यक रूप से Ral गया हो या जो 
रस में वाधक सिद्ध हुआ हो | इसमें तो सर्वत्र अलंकारों का स्थिति और विषयानुकूल 
सहज प्रवाह मिलता हे । 
छन्दः 


` 


TONTIN S A A SAR N 
3 छन्दाँ की दृष्टि से यद्यपि अन्य प्रकाशित रासो में विविध प्रकार के छन्द 
मिलते हैं, किन्तु स्वयं कवि के कथानुसार-- 
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“छन्द प्रबंध कवित्त जति, साटक गाह दुहथ्थ”- 
SS Bi oN ` > ay x & > 
उसने केबल चार ही छन्दां का प्रयोग किया है। वे हैं:--कवित्त (छप्पय), 
साटक ( शार्दूल विक्रीड़ित ), गाथा और दोहा । इसके अतिरिक्त संस्क्रत के श्लोक 
भी मिलते हैं। रासो वीर रस प्रधान काव्य है और Shaw ( छप्पय ) में इसका 
परिपाक करने में कवि को अभूत पूर्व सफलता प्राप्त हुई है | कवि का यह अत्यन्त प्रिय 


छन्द रहा है । साटक में अधिकतर ललित वर्णां वाली पदावली आई है, जिसमें 
dena वर्णो की बहुलता है | 
अन्य विषयः- 
महाकवि चन्द विविध विषयों के ज्ञाता थे। जहाँ वे एक श्रेष्ठ कवि और 
कुशल सेना नायक थे, वहाँ उन्हे ज्योतिष और नीतिशास्त्र का भी विषद ज्ञान था| 
उनका परम-नीतिज्ञ रूप रासो में उनके द्वारा कथित नीति की उक्तियों को देखने 
से ज्ञात हो सकता है। इन नीति-कथनों में भी यह विशेषता है कि ये केवल 
'वाक्य-ज्ञान? मात्र नहीं है, जिनमें केवल मात्र उपदेश की प्रवृत्ति ही होती हे | ये । 
नीति कथन परिस्थिति और प्रसंगों के इतने अनुकूल हैं कि 'कान्ता सम्मित उपदेश? |; 
के रूप में रस की व्यञ्जना में सहायक होते रहे हैं । इस भाग में कवि ने दान, , 
भूपाल, कायर, ईश्वर, शक्ति-सिद्धान्त, संसार की असारता. Gas, मित्र, स्त्री, कर्म, 
काव्य, Teall और कीति सम्बन्धी नीति वाक्य कहे हैँ । जेसे- 
(१) “हे खुर amg भूमि, दान विद्या अधिकारिय | 
रूप दान रस ज्ञान, तत्त नह मत्त विचारिय ॥?”? — 
geal का स्वामित्व और दान सम्बन्धी 


x x x 


22 


“दान खग्ग बिद्या विभौ, ए वत्ता ae सीर ।”- 
x x x 

भूमी द्रव सु लच्छी, वंका वीराइ बंकियं भूमी । 

ae बंकी धर कब्बं, बंका वीराइ बंकियं होई ॥- 


23 


x 26 x 
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~ यो A E 
(२) करतार हथ्थ केति कला, कियो सु लभ्भे अप्पना | > 
पापंग देह मिट्टी मिले, दीदे देखि सु सप्पना ॥ — देब (भाग्य) 
x 


i x x 
| quan कोइ, wht कोइ, कोइक पढ़ कोइ aan | 
Sam दुसंकह देवगति, जो निम्रान सू fara ॥ ¬ ” 
x x x 
(३) “का काया मायाति का, का ग्रहनी ग्रह कौन | 
अप्पों अंख्यों fread, जो देखिये सुलौन ॥” -- 
संसार की असारता एवं क्षणभंगुरता सम्बन्धी 
x x x 
H जग जीवनु अंछे इसौ, ज्यों सुपनन्तर राति | 
अंजुलि जल slag इसौ, आव घटति इम जाति ॥ — 


x x x 
“दुनियाँ रंग कसूम यह, कित्तिक दिना राहि” -- ” 
x x x 
te ~ ~ ~ e. Coby ss TX 
(2) सोइ सेवक सुनि साहि, स्वामि संकर छुड़ाव | 


| i ` A पनौ ~ ~ A 
i सोइ सुमित्त अप्पनौ चित्त मित्तें न दुरावे ॥ 
सोइ gia अप्पनो, दसा अवदसा न कथ्यै | 
| सोइ सु तीय अप्पनी, अस्सु ars असु सथ्ये ॥ 


मति सोइ जोइ पय उपजे, तत्त सोइ तत्तहि मिले | -- विविध 
f x x x 
(x) “कहाँ पंच पंचो बसत, कहाँ प्रकृति प्रति अंग | | 
कहाँ हंस हंसह बसे, कौन करे रन जंग ॥? - कर्म संबंधी 
x x xX | 
(६) ten न को रवि मंडलह, रहि कवि मुख्य सु भल्ल | 


| — 


काव्य सम्बन 


जीरन जुग पाखान ज्यों, पूर EA गल्ल्ह | 
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(७) रहि हैं नरंणि गल्हां पहुमी, सार एक कित्ती सुमुख। ¬ 
’ कीति सम्बन्धी 
x FS x 
चन्दर की महत्ता इस बात से भी प्रदशित होती है कि उसने शशिवृता समय 
में प्रध्वीराज के arag नह को प्रकट करने हेतु उसके अमूत भावों-“लज्ला ओर बय~का 
मूर्तीकरण करके उनमें वातत्तालाप करवाया है। आधुनिक युग में छायावादी काव्य- 
शैली के प्रणेता महाकवि प्रसाद ने भी कामायनी में काम और AST को इसी प्रकार 
का मूते स्वरूप दिया है | 
अंत Ñ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि रासो 
( द्वितीय भाग ) की “भाषा में बेडौल और बेमेल दूस sie नहीं है, उसमें कवित्व 
का सहज प्रवाह है | यहाँ चन्द बरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत 
होते हैं, जो विषम परिस्थितियों से भी जीवन रस खींचते रहते हैं ।” बीर, विद्वान्‌ 
और प्रतिभा सम्पन्न महाकवि ने अपने वर्णन, रस-निरूपण और कथा-विस्तार से 
रासो को जो महत्ता प्रदान की है, वह AGT है | 
नरेन्द्र व्यास, एम० ए० 
साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व बियापीठ, उदयपुर 
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A 
सम्पादकाब 
दोहा 
तट बैठे 33 ga, TS भये निहाल। 
बक मक मारत ही रहे, मोती लहे मराल ॥ 
( स्वरचित ) 
उपयुक्त पद्य के अनुसार ITs बालों के लिए तो = कहना z 
किन्तु मराल बुद्धि वालों ने इस “महान्‌ रासो सिन्धु” का ठ से पूर्व काफी हा 
हन किया है और उनसे हमें कुछ मुक्ता कण भी प्राप्त हुए है | इसी से उत्साहित 
होकर हमने भी रासो का सम्पादन-कार्य अपने हाथों में लिया | ह्म ल 
को हंस तो नहीं मानते, किन्छु गोताखोर ( समुद्र में गोता लगा कर रत्न राशि खोजने 
वाले ) अवश्य मानते हैं और उसी के Agee हमारा प्रयास भी चल रहा हे 
( जिसमें कभी सफलता और कभी असफलता मिलती है, फिर भी जा नहीं 
लौटते ) | अपने इस प्रयत्न से हमने जो मुक्ता-राशि संचित कर साहित्य प्रेमी युवक- 
हंसों के सम्मुख प्रस्तुत की है, आशा है, उससे उनका लाभ ही होगा । 
यह धारणा सर्व सम्मत है कि रासो में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य है । आज 
से चार सौ वर्ष पूर्व, जब इस ग्रन्थ का arsar महाराणा अमरसिह ( प्रथम ) ? 
संग्रह करवाया, तब ही यह निश्चय था कि इस रासो के मणि-राश तुल्य र 
बिखर गये थे । उक्त महाराणा ने ही उन्हें एकत्रित करवा कर इद OT दिलवाया | 


Bee ae 

१ गुन मनियन रस पोइ, Fe कत्रियत कर दिद्विय | 

छन्द गुनिन a af, मन्द कवि भिन २ ffs ॥ 

aq देस विख्खरिय, मेल गुन पार न पावय्‌ | 

afea करि Aaa, आस विन आलय आवय | 

चित्रकोट रान ama त्रप, हित waa त्रायस दयौ Il 

गुन बीन dia करुना उदधि, लेखि रासो उद्दिम कियो | 
नोट:---रासो के वृहद संस्करण का निर्माण कराने वाले महाराणा अमर ( प्रथम ) ही थे, दूसरे श्रमर 
नहीं हो सकते | कारण यह है कि प्रथम अमर zai विद्वान्‌ और विद्वानों के ग्राहक थे | बृहद रासो की 


प्रतियें मी दसरे अमर से पूर्व की मिलती है एवं राज प्रशस्ति में सी रासो का उल्लेख मिलता है | 
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पुश्वीराज-रासौ 


ma) 


अतः स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त अंशों के मिल जाने से ही रासो के सम्बन्ध में अनेकों 
[न्त घारणाए बनी हुई हैं | रासो के मूल रूप को ज्ञात करने हेतु छन्दाँ का चुनाव 
करते समय हमें कवि चन्द रचित छन्दों की जाति प्रकट करने और परिणाम संख्या 
बतलाने वाले पद्य भी सिल गये हैं, जो रासो के वृहद्‌, मध्यम, लघु और लघुत्तम 
आदि सभी संस्करणों में हे रासो को वर्तमान रूप देने में हमें इन्हीं से अधिक 
हायता सिली है | 
हमारे इस प्रयास के मूल कारण स्वर्गीय महाराणा भूपालसिंहजी थे, 
जिन्होंने वि० सं० १६८४ में हमसे रासो का श्रवण किया । तभी से हमने रासो का 
अध्ययन प्रारम्भ किया । इसके पश्चात्‌ श्री नरोत्तमदास स्वामी और डा० दशरथ 
शर्मा ने हमारे इस उत्साह में बृद्धि की । उन्होंने रासो के शंका समाधान सम्बन्धी 
लेख में से कुछ अंश आग्रह पूर्वक “राजस्थान भारती” में प्रकाशित किया | सकेबाद 
हमारे (विद्यापीठ के) प्रो० वाइस चांसलर ने,जो' जनादन” ही नहों नागरः भी हैं और 
ने शायद रामायण को पढ़ा होगा। उन्हें रामनाम की महिमा की स्मृति होगी ही, 
किन्तु हम कह सकते हैं कि उन्हें यह चौपाई “खग जाने खग ही की AWA अवश्य 
याद है, इसीलिए इस प्राचीन ग्रन्थ “रासो? फे लिए मुझ जसे प्राचीन पोथे पढ़ने वाले 
व्यक्त का रासा-सम्पादक! बनाकर विद्यापीठ में घसीट लिया और हिन्दी के हंस 
Go महान्‌ कवि चन्द को असृतमय वाणी के आशय को मुझ जैसे कपोत द्वारा 
साहित्य-संसार के समक्ष प्रकट कराया | 


रासो क काव्य पत्त का रसास्वाइन तो इसक अनुवाद अर साहित्यिक 


विवेचन से होगा, हमें तो यहाँ बात घटनाएं और व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित 
बात बताना ही अपेक्षित है | 


छन्द॒ प्रबन्ध कवित्त जति, UE गाह saa | 
लहु गरु मंडित खंडि यहि, पिंगल अमर aa ॥ 
FT 


पच सहस नख सिख सरस, सकल आदि पुनि दिख्य | 
वटि ale मति कोऊ पढ़ो, of दधन नव सिख्य ॥ 
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सम्पादकीय 3 


इस द्वितीय भाग में सर्व प्रथम aa समय? है। इस समय में होने 
वाली घटना अ० सं० ११४४ ( वि० Go १२३५ ) की है|" इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि यह युद्ध घटना सलख जेत्र की पुत्री इच्छनी के कारण नहीं हुईं, किन्तु जैन 
धर्मावलम्बी चालुक्यों द्वारा शिवपुरी ( संभव है शिवाना ) के देव मन्दिरं पर 
उत्पात मचाने के कारण हुई थी ।२ सलख जैत्र का स्थान नागोर के आसपास था |? 
धारावर्ष चालुक्योँ से मिल कर ही आवू का उपभोग कर रहा था ।४ चालुक्यों ने 
सलख Ga को भी अपनी ओट मिलाना चाहा, लेकिन वे उनके प्रलोभन में नहीं 
आये |" इसीलिये चालुक्यों ने उनके दुग पर भेद नीति से अधिकार कर लिया 
और उसकी रक्षा का भार आबू पति ( धारावर्ष ) पर छोड़कर चालुक्य लौट गये ।° 
सलख जेत्र के पत्त में उसका जामात्र प्रथ्वीराज हो गया I< NEFA ने प्रथ्वीराज 
के मुख्यमंत्री को एक रूपवती खत्रानी के प्रेमपाश में डालकर नागोर पर अधिकार 
कर लिया । तब कवि चंद ने केमास को वाक्य-ज्ञान द्वारा उस सुन्दरी के प्रेम-पाश 
से छुड़ाया ।* इसके वाद उन ब्रह्म क्षत्रिय ( ब्रह्मा के चुल्लू से उत्पन्न ) चालुक्यों e 
को वहाँ से मार aan’? और सौजद्री ( गुजरात-काठियावाड़ ) नामक स्थान पर 
उन्हें पराजित कर दिया । ` इस युद्ध में प्रथ्वीराज का छोटा भाई हरिसिंह ( हरि- 
राय ) भी शरीक था ।१3 ओला भीम ने इस प्रकार Fo जागृत करके अजमेर और 
अनहलपुर पटून के प्राचीन सम्बन्ध ( प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्वर gea पति सिद्धः 
राज का दोहित्र था ) में अन्तर डाला | ४ 


( १ ) चोंग्रालीसा शुक्रवार । (२) भोरा राइ aida, सोर सिवपुर प्र्जारिय | ( ३ ) मुरदेस | 
सलख सुत जैतसी, नवसु कोट नागोर नर | ( ४ ) घुर खंडं जं aqd, सा aaa भीमयं राजं | ( ५ ) 
रस रसाल गुज्जरह-नरिद रायंगन थप्यो; समर उभे समरंग करि, ane प्रञ्जे हेज; डोलो da न 
होइ । ( ६ ) भेद सबे बलु खद्‌ | ( ७ ) aAA पट्टन गयो, mA सिर भार | ( = ) भान दिल्ली 
SIm | ( ६ ) जीता चन्द चरित; sat ag सीस, asa दाहिम aga | ( १० ) बंभान 
जग्य जे उप्पने, “करों सोइ fede मय । (११) सेटि ara चालुक्य, आन चहुआन फिराइय; 

(१२) परो रारि हिन्दु्ान सों, सोजत्ती रति वाह | (१३) बली वाहु हरस्पंच, रेह Gat चहुआनिय; 
Aaa भिरि पर्‌यो दुसान्लिय; Raf वाहु वाहुञ्ज दल | (१४) पलटि प्रीत कत जुग करन । 
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V प्रथ्वीराज-रासों 


“सल युद्धः और चालुक्यों के साथ सोजत्री में होने वाली घटता एक ही 
समय की है ।" उधर सामंतगणों ने सोजत्री में चालुक्यों से लोहा लेकर उन्हें : 
पराजित किया, इधर प्रथ्बीराज सारु डे (मारवाड़) नामक स्थान पर गौरी शाह से जा 
भिड़ा । युद्ध के अंत में सलखजेत्र ने शाह को बंदी बनाया | 


‘qa कथा? के युद्ध में चित्तौड़ेश्वर रावल समर विक्रम (विक्रम केशरी) भी ; 
सम्मिलित थे | इस घटना के समय प्रथ्वीराज के रेणसी के अतिरिक्त दूसरा राज- र 
कुमार (गोविन्दराज) हुआ जिसका युद्ध से लौटने पर उत्सव मनाया गया |? संभव 3 
है यह पुत्र रानी इच्छनी से ही हुआ हो, क्योंकि प्रथ्वीराज के आने पर उसकी 
| वहिन प्रथाकुमारी के अतिरिक्त जो रानियाँ उससे मिलने आईं, उनमें उसका नाम हे 
i नहीं हे ।° संभवतः वह उस समय प्रसूति-गृह्‌ में होगी । 
“शशिव्ृता समय’ में प्रथ्वीराज का विवाह शशिव्रता के साथ होने का उल्लेख 
हुआ है | यह राजकुमारी दक्षिण देशीय देवगिरि की न होकर मध्यप्रान्त ( मालवा ) : 
स्थित देवास“ के यादव राजा के भाई पु ज की पुत्री थी |" प्रथ्वीराज को Ga प्रथम ; 
उसका gara एक मालव निवासी नतेक से हो ज्ञात हुआ ।* देवास के राजा को - 
“यादब भान” लिखा है, जिसका अर्थ 'यादवों का सूर्य? भी हो सकता है । उसे “तान” 
(तवन पाल) नाम से भी सम्बोधित किया है ° (इसी की पुत्री हंसावती थी 
जो आगे चलकर प्र॒थ्वीराज से ब्याही गई)। शशिव्रता को वरण करने में प्रथ्वीराज f 
को कन्नौज पति जयचन्द के भाईयों में बीर चन्द से युद्ध करना पड़ा । दोनों सूर्यवंशी र्‌ 
बीरों“ में युद्ध होने के पश्चात्‌ प्रथ्बीराज शाशिबृता को दिल्ली लेजाने में सफल हुआ | 
'देवगिरि समय’ के अंतर्गत प्रथ्वीराज के शशिव्रता सहित दिल्ली पहुँच जाने स्‌ 
पर उसके सामंतों द्वारा किये गये युद्ध का वर्णन मिलता है । इस युद्ध में मेवाड़ेश्वर z 
समर-विक्रम का युवराज रणसिंह भी चाहुआन के पन्न में सम्मिलित हुआ |* ज 


इधर जयचन्द भी वोरचंद की सहायतार्थ आ पहुँचा. किन्तु मेवाडेशवर और 
रथ्वीराज की सम्मिलित वाहिनी ने उसे परास्त कर दिया | 


ena अमल बाजी, 

१. चालुक्कां सोभाति सध्यौ, सारोंडे मेंछन्द | २. a नन्द उछाह घर | ३. दाहिम्मी, 
एड, Hel, पुरढीरी ang हप हिंग । ४. हो देवस द्विजराज | ५ देवरु पु'ज कुमारि । ६. पुच्छिय _ 
विगति देस रह मभ; को राजेन कवन धर मभ; ga दिन अंतर मिय, राजन क्रीलंत श्र | 
जर रभ | ७. तान एु शुन लहन्न; लमियो तान राज उर | =. सूर बंस रजपूत | &. रन बये | « 
पहु पंग नर; रन नरिंद-व्राहन कुमार; रन रु ध्या अप डिंभरू; रन रु ध्यो बच्छरू | | 
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सम्पादकीय x 
रेवातट समय में जिस युद्ध-का वर्णन मिलता है, वह पंजाब प्रान्त के लिए 
गौरीशाह और प्रथ्वीराज में हुआ art" 


“अनंगपाल समय’ के प्रारम्भ में मालवाप्रान्ती 'महिपाल; के साथ सोमेश्वर 
का युद्ध हुआ । तत्‌ पश्चात्‌ प्रथ्वीराज का अनंगपाल और गौरीशाह की सेनाओं 
से AE हुआ EÅ अनंगयात्ञ का प्रजा की पुकार पर गोरीशाह की सहायता लेकर 
प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करना सम्भव है | 


“घघर की लड़ाई” में प्रथ्वीराज ने पेशोर और टिल्ला पहाड़ की ओर 
प्रस्थान किया ।* वहाँ जाकर उसने, शाह द्वारा अधिकृत भू भागों एवं शाही 
भूभाग पर हलचल wars? युद्ध में शाह को पकड़लिया गया, किन्तु संधि करने 
पर उससे बहुत सा भूभाग लौटा कर पुनः छोड़ दिया | तव शाह ने पुनः उस भूभाग 
के लिए युद्ध नहीं करने और अटक के इस पार नहीं आने की शपथ ली औ। गजनी 
गया ।* मार्गे में रयसल्ल नामक हिन्दू बीर द्वारा उस पर आक्रमण करने पर प्रथ्बी- 
राज के सामन्त लोहाने आजान बाहु ने उसे बचाकर सकुशल गजनी पहुँचा दिया | 


~ 


“करनाटी समय? में प्रथ्वीराज ने कर्नाटक प्रदेश पर चढ़ाई की, किन्तु 
विपक्षी बीरों ने उसका सामना नहीं किया । वहाँ से उसे भेंट स्वरूप एक परम 
रूपवती दासी ( वे या ) प्राप्त हुई जिसका नाम कर्नाटी था । 


ena कथा ( पीपायुद्ध)' से ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराज ने सामंतों से 
सम्मति लेकर देवास की ओर व्याह-विनोद (हंसावती को वरण करने) को 
इच्छा से प्रयाण किया । यह सूचना पाकर रुष्ट ( शशिव्रता-विवाह के कारण ) 
जयचंद की सहायता लेकर गौरी शाह मार्ग में ही आ भिड़ा ga ga में प्रथ्वी- 


(१) गोरीबे दल क्षम्मुहों | गो पंजाब प्रमान, पंचासज गोरी नृपति | घुर पंच कोस लाहोर ते । 
(२) 'जाइ लग्गा घर Rear, "हे पेप्तोर ata”, “fea घर RA डेरा करिपे- 
सोर नुप” | (३) जम भय तत्र ARa घरा” |” (४) पेशंगी कर सीम, बोच पोरान कुरान”, 
Csa azad) में अत्र”, (५) “alert गात्रनु देवास RA, ब्याइ वितोद उमंग हिय | ad- 
च्यत गडिजि meaa aay, आनि अवन केक किय |” 
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राजा की शक्ति के बलपर पीपा प्रतिहार ने शाह को बंदी वना लिया | इससे और भी 
स्पष्ट होजाता है कि शशिवृता एवं हंसावती दक्षिण देशीय देवगिरी की न होकर 
Sara की ही राजकुमारियों थीं | 

'करहेरा युद्ध? से स्पष्ट है कि उज्जेन राजवंशी सारंगीपुर ( संभवतः 
मालवान्तरगत प्रसिद्ध नगर सारंगपुर ) के प्रमार भीम की पुत्री इन्द्रावती को ब्याह 
ने के हेतु प्रथ्वीराज मध्यप्रान्त की ओर चल पड़ा ।” मार्य में उसे ज्ञात हुआ कि 
चित्तौड़ पर चालुक्यों ने आक्रमण कर दिया है, अतः उसने मेवाड़ेश्बर की सहायता 
करना अत्यावश्क सममा ओर इसीलिए अपने कुछ प्रसिद्ध सामंतों को अपना 
खड्ग देकर सारंगीपुर की ओर ( राजकुमारी का खड्ग से विवाह करवाने हेतु ) 
भेजा और स्वयं चित्तोड़ की ओर चलपड़ा। चालुक्यों से यह युद्ध मेवाड़ स्थित 
करहेरा ( करेड़ा ) नामक स्थान पर हुआ | चित्तोड़ेश्वर ने प्रथ्बीराज से मिलकर 
चालुक्येश्वर भोरा भीम को साथियों सहित पाराजित कर भया दिया । रानिङ्गराय 
साला और प्रधान सामंत बीरथवल की शक्ति के कारण ही चालुक्येश्वर बाल-बाल 
वचकर घर को लौट सका | इन दोनों बीरों में वीर धवल ने ही अधिक बल 
प्रदर्शित किया ।२ 


द्रावती विवाह? से ज्ञात होता पहले तो इन्द्रावतो के पिता भीम ने 

खड्ग के साथ अपनी पुत्री विवाह करने से इन्कार कर दिया, किन्तु बाद में प्रथ्वी 
राज के सामंतों द्वारा gag को गायों को घेर कर युद्ध में पराजित कर देने पर 
उसने इन्द्रावती का विवाह खड्गा से कर दिया । ( करहेरा युद्ध से स्पष्ट हो गया है 
कि यह राजकुमारी सारंगपुर के राजा भीम की पुत्री थी ) | 

“saa समय” से स्पष्ट हो जाता है कि godine और शहाबुद्दीन के 
विराध युख्य कारण पंजाव भूमि एवं प्रथ्वीराज द्रारा नासिरुद्दीन मीर ea और 
उसके पुत्र गाजी हुस्सेन को शरण देना ही था |? इस युद्ध में daca ने शाह को 
पकड़ कर बन्दी बना लिया । 


हल id 


ugg: ज |? 
(१) “सारगीपुर साज |” ( २ ) जस aaa} मन उञ्जलो, त्रिब्बी पहुमि न होइ |”? 
(३) “ait हुसेन साहात्रदी, daa dea gaz |? रे 


s 
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“कांगुश युद्ध” सें प्रथ्वीराज ने भोटीराज पर चढ़ाई की, क्योंकि वह और 
उसका साथी पल्हन गौरीशाह से मिले हुए थे। 'भोटी मान? का अर्थ-मोटियों का 
सूर्य (मुखिया ) या उसका नाम विशेष दोनों हो सकते हैं । जब प्रथ्वीराज ने युद्ध 


में भोटीराज को सार दिया तब उसका साथी पल्हन लड़ने को उद्यत हुआ, किन्तु 
प्रथ्बीराज के सामंत नारेन और हम्मीर ( रघुवंशी प्रतिहार )' ने उसे पराजित कर 


कांगुरा-दुग पर अधिकार कर लिया | पश्चात्‌ पल्हन को पाल्हन-चास (meza घाटी) 
पर नियुक्त किया ।* प्रृथ्वीराज ने कांगुरा दुर्ग हम्मीर को दे दिया, जिसके फल- 
स्वरूप उसने अपनी पुत्री का विवाह प्रथ्वीराज से कर दिया । विवाह के पश्चात्‌ 


प्रथ्वीराजञ दिल्ली लौट आया | 


अतः स्पष्ट है कि सलखजेत्र नागोर ( मारवाइ ) के आसपास रहने वाले थे | 
प्रथ्वीराज ने उनकी पुत्री इच्छनी से, जेन धर्मायलम्बी चालुक्यों के शिवपुरी 
( संभवत: शिवा ने ) के देवालयों पर उत्पात मचाने के ga ही, विवाह कर लिया 
था। इस समय आवू का धाशवपषे चालुक्यों के आधीन हो चुका था । ब्रह्म क्षत्रिय 
(ब्रह्मा के चुल्ल से उत्पन्न ) चालुक्यों के उत्यातों के कारण ही प्रथ्वीराज कें 
सामंतों एवं प्रथ्वीराज के छोटे भाई हरिसिंह ( हरिराय ) ने चालुक्यों को सोजत्री 
( गुजरात ) नामक स्थान पर परास्त किया इस प्रकार उस भोरा भीम ने अजमेर 
से अपने प्राचीन सम्बन्ध को तोड़ दिया । शाह्‌ से भी उसी समय इतिहास प्रसिद्ध 
सरू डे (anag ) नामक स्थान पर युद्ध हुआ । प्रथ्वीराज के रेंणसी के अतिरिक्त 
एक ओर पुत्र गोविन्दराज हुआ | शशिवृता और हँसावती देवास.( मालवा ) की ही 
राजकुमारियाँ थीं | यादव राजा भान को “तान? ( तवनपाल ) लिखना भी इतिहास 
सम्मत है । शशिवृता-हरण वाले ga में प्रथ्वीरज और उसके सामरतों ने जिस 


(१) “बर wae प्रधान, राज deat बिच्चारिय | 
(२) “पाल्हन-वास afte, राज रख्यौ तिन थान” | 


नोट: aig युद्ध में जित जाजंबर देवी का seta हुआ है ओर जिसका मंदिर कांगुरा सें 
था; आज भी उसी स्थान पर देवी का प्राचीन मन्दिर है जिसे “महामाया का मन्दिर? कहा जाता है | 
इसी समय में सोटी राज के साथी परइन का मी sete हुआ है । वहाँ पर पार्हम नामक एक घाटी 


कही जाती है | daa है वह sda नाम क्री स्मति में हो । 
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St 


स्थान पर विश्राम किया, वह स्थान सुठियार था जो सालवा स्थित सु ठालिया स्थान 
ही है | प्रथ्वीराज के गोरी शाह से ga अधिकतर पंजाब भूभाग के लिए ही होते थे। 
अनंगपाल का प्रजा की पुकार पर प्रथ्बीराज से युद्ध करना भी संगत है । यह भी 
निश्चय है कि गौरी शाह द्वारा भारत के बहुत से भूभागों पर अधिकार कर लेने 
पर ही प्रथ्वीराज ने चढ़ाई की। कर्नाटक प्रदेश पर प्रथ्वीराज द्वारा चढ़ाई भी 
संभव है । देवास की ओर जाना भी याइव भान की पुत्री हंसावती से विवाह 
करना ही था । 'करहेरा युद्ध? में चालुक््येश्वर भोरा सीम का पराजित होकर कुशल 
पूर्वक घर लौटकर उसके मुख्य सामंत बीरधवल फे बल पर ही संभव हुआ | 
इन्द्रावती के पिता सारंगीपुर ( सारंगपुर-मालवा ) के राजा थे। जेत्रराय सम्य Ñ 
भी प्रथ्वीराज ओर asada का विरोध पंजाब भूमि के लिए हो हुआ । प्रतिहार 


3 
A A oN 


चत्रीय हादुली हम्मीर को रघुवंशियों का मुखिया लिखना भी प्रतिहार क्षत्रियों का 
रजुबरा होना सिद्ध करता है. जो ऐतिहासिक है| कांगुरा युद्ध में आया हुआ 


पाल्हन-वास ( पालम घाटी ) नामक स्थान भी ऐतिहासिक aed 


इस THT हमार द्वारा सम्पादित रासो की घटनाओं के विषय और विरोधी 


पक्ष के लेखा में जमीन आसमान का अन्तर मित्रता है। इससे यही समझना पड़ता 
है कि उन्होंने रासो पर विना सोचे समभे, विना पढ़ो और विना गम्भीर अध्ययन 


By Ls चड़ ड ` n S 
कवर el काचड़ Salad का प्रयत्न किया है । अस्तु हमारा कर्तव्य तो इसा सुस्पष्ट 
अर्थ करके इसके प्रत्येक गूढ़ विषय को विद्वानों के समक्ष रख देना ही है, जिसे हम 


i ki को क्रपा से पूरा कर चुके हैं। अब इसके निर्णय का भार तो agaa 
iaaa पर है । 


| रासोअथम भाग गत वर्ष प्रकाशित हो गया था। उस पर कुछ ही विद्वानों 
ने अकाश हाला ह और हमें अपनी सम्मतियों से विज्ञ भी किया, जिसके लिए हम 
उनके agada दू | भाषा की प्राचीनता के वारे में तो मुझे इतना ही कहना है कि 
मुझ SHUR से नई हिन्दी ( चुलबुली भाषा ) का आग्रह करना रंक से रत्न की 
आशा करना ह| फिर भी जीण पात्र में यदि अमृत रस भरा हो तो उसे कोई नहीं 
डोइता | चटकीलेपन के शोकीनों को कभी कभी 'चमकीले लिकः में गन्दे मजमून! 
भी मिल जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करने पर प्रसन्नता और खोलक पढ़ने पर हताश 
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होना पड़ता S| यह बात रासो में नहीं होगी, फिर भी उन सज्जनों के आदेश को 
मानकर हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री गिरिधारीलालजी शर्मा ने उसका कुछ सुधार 
करने का aed किया है, जिसके लिए में उनका आभारी हूँ । एवं हमारे साथी 
AVIA व्यास एम. ए. ने भी इसकी भाषा का सुधार किया और हमारे अन्य साथी 
श्री उसाशंकरजी शुक्ल से हमें संस्कृत wai के पाठ मिलान कर सुधारने एवं ज्यो- 


A 


तिष सम्वन्धी विवेचनों में भी सहायता मिली हे | अतः दोनों धन्यवाद के पात्र हैं । 


भूमिका से हमारा तात्पर्य उस साग के साहित्यिक-सौष्ठव से ही है, 
न कि सम्पूर्ण “रासो” के साहित्यिक विवेचन से। सम्पूर्ण रासो 
का साहित्यिक दिग्दर्शन संभव हो सका तो भिन्‍न रूप से ही किया जावेगा । 
सम्पादकीय में भी हमारा प्रयास अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं और 
व्यक्तियों के वारे में उठाई गई श्रान्त धारणाओं का संकेत रूप में निराकरण करने 
की ओर ही रहा है । रासो में प्रयोजित विभिन्न शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक रूप भी, 
संभव हो सका तो बृहद्‌ शब्द कोष में दिखाया जावेगा | इन सभी कमियां का भी 
केवल मात्र कारण समय की न्यूनता ही है | 

इस अवसर पर हम अपने अन्य साथियों को जो इस समय विद्यापीठ में हैं 
और नहीं भी हैं, नहीं भुला सकते । जिनमें रासो विभाग के संचालक श्री भगवती- 
लालजी भट्ट (adma पीठ मंत्री ), श्री पुरषोत्तमजी मेनारिया ( भूतपूर्व-मंत्री साहि- 
त्य संस्थान ), श्री भेरूलालजी व्यास, श्री प्रथ्वीसिंहजी चौहान प्रेमी”, श्रीनाथूलालजी 
व्यास और श्री रूपसिहजी बारहट के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने बड़ी सजगता 
एवं तत्परता से इस कार्य में हमारा wa दिया | 


सम्पादक: 
पृथ्वीराज रासो 
_ साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व बिद्यापीठ, उदयपुर 
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बिषय पष्ट संख्या 
भोलाराय समय- 


जैन धर्मावलम्बी भोलाराय और उसके साथी चालुक्यों का 

शिवपुरी ( सिवाने ) को जलाना, (धारावष द्वारा अपना) आवू राज्य 

qga बाले के अधीन होने से संकुचित होते हुए सलख-जेत्र का 

प्रथ्यीराज को सूचना देना | z ४१६ 
सामन्तों का रानी इच्छनी के पति प्रृथ्वीराज को सलख-जत्र 

के विषय में सु सम्मति देना, भोरा भीम का प्रताप वर्णन एवं दोषः 

-बश उसका अजमेर राज्य के प्राचीन सम्बन्ध को तोड़ना | ४२० 
मारवाड के असिद्ध दुर्ग आबू राज्य (muas) को केवल 

भोराभीम का ही बल होने का उल्लेख और सलख जेत्र को भी म्रलो- 

भन देकर अपनी ओर मिला लेते को भोराभीम दवारा अपने प्रधान 

को भेजना । BR? 
भोरा भीम के ग्रंघधान का कहता कि जिस प्रकार आबू पति 

Caras) ने हमारे राज्य की आधीनता ABT की हे उसी प्रकार यदि 

तुम भी कर लो तो बह तुम प्रर भी उसी प्रकार कृपा करेगा । किन्तु 

सलख जैत्र का उसके प्रलौभन में नहीँ आना | ४२२ 


सलख जैत्र का कहना कि चालुक्यों ने प्रपंच द्वारा ही अपना 
राज्य विस्तार किया और हम भाइयों ( धारावषे और सलल Sale सलख sate) 
RR NR eT 


में Py जागृत किया है, अतः हम चालुक्यों से लोहा लेंरो | ४२३ 
नागोर प्रान्तीय सलख जैत्र का युद्धार्थे तत्पर होता | ४२४ से ४२५ 
सलख जैन्र का प्रथ्वीराज के पास जाना, ४२६ से ४२६ 


दुर्ग पर भोरा भीम द्वारा चढ़ाई करना और किसी हस्मोर 
नामक व्यक्ति से झेद लेकर दुर्ग पर अधिक्रार कर लेना, 
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R प्रृथ्वीराज-शसों 


युद्ध में सलख जैत्र के भाइयों में से क्षेमकरण, खंगार, उद्धरण, 


बलराय और वरसिह का मारा जाना | ४३० से ४३४ पः 
सलख जैत्र के दुर्ग को आवू के राजा ( धारावषे ) की सुरक्षा Er 

में छोड़कर चालुक्येश्वर का लौटना, अपने सारंगदेव मकवाना नामक Es 

व्यक्ति को प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए सहायता प्राप्ति हेतु दूत > 

बनाकर शाह के पास भेजना, लेकिन MA शाह द्वारा दूसरे की सहा- 

यता से युद्ध नहीं करने के कारण, निषेध कर जाना और बात बढ़ E 

जाने पर सारंग देव को मार देना | ४३४ से ४४७ 

हे दत के मे जाने की सूचना पाकर भोराभीम का स्वतन्त्र रूप रा 

से प्रथ्वीराज. पर चढ़ाई करना ओर सोजत्री नामक स्थान पर आकर 

ठहरना, FAC ओर से शाह का चढ़ाई करना और सारु डे नामक i श्‌ 


स्थान पर आकर ठहरना, प्रश्वीराज का सोजत्री की ओर केमास को 
को नियुक्त करना और FATA का नागोर पर आकर ठहरना, स्वयं q 
` प्रथ्वीराज का शाह से मुकाबला करने हेतु सारु डे की ओर बढ़ना, बं 
| चालुक्यों का प्रपंच से एक रूपवती खत्राणी द्वारा कैमास को बश. सें. a 
गालुक्या | से Tal ए 
ब 


k: | करके नागोर पर अधिकार करना, किन्तु कवि चंद के ज्ञानोपदेश से 
५ ~ Cx A 
कमास का पुनः सावधान होकर चालुक्यों को नागोर से मार भगाना । ४४८ से ४७२. 


केमास और उसके साथियों द्वारा चालुक्यों का पीछा करना = 

और सोजत्री नामक स्थान पर रात को छापा मार कर उनको पराजित 
| कर देना | ४७३ से ४६५ 3 
सलख युद्ध/- र 


N 


walters को दूतों द्वारा शाह की चढ़ाई के विषय में सूचना 
मिलना ओर साम॑तों से मंत्रणा करके प्रथ्वीराज का अपनी सेना को 
बढ़ा कर युद्ध करना | ४६६ से ४१४ 


सोजत्री को विजय करके सामन्तों का इस युद्ध में सम्मिलित 
हीना कन्द चहुआन के आ उपस्थित होने से भयानक युद्ध छिड़ना । ५१४ से ४२६ | 


t 
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विषय-सूची ३ 


युद्ध के अन्त में gedit का घोड़ा बढ़ाना और शाह को 
पकड़ने के लिए सलख को उत्साहित करना, सलख का बादशाह को 
पकड़कर goaa को सौंप देना, प्रथ्वीराज का उसे दंडित कर 


छोड़ देना | ५२७ से ५३४ 
धन कथा ¦= 

खट्टू बन में गड़े हुए धन के पाषाण लेख को कैमास का पढ़ना 
और पृथ्वीराज को समाना | ५३ से ४३६ 


कैमास की सम्मती से रावल समर-विक्रम को निमंत्रण देना 
रावलजी का धन निकालने में सम्मिलित होना एवं धन निकालना । ४३६ से ५४८ 


शाही gat का गौरीशाह को धन निकालने का भेद देना, 
शाह का प्रृथ्वीराज पर चढ़ाई करना | ४४६ से ५५२ 
एक ओर से TAIT और दूसरी ओर से रावल समर-विक्रम 
का शाह को धर दवाना, युद्ध के अंत में रावल समर द्वारा शाह को 
बंधन में लेना, रावल समर का विदा होना, प्रथ्वीराज का दिल्ली 
लौटना, शाह से दंड में प्राप्त द्रव्य को areal में बांट देना, दिल्ली 
आने पर gaa और विजयोत्सव मनाना और अंत में 
बादशाह को छोड़ देना । l ५५३ से ५६७ 
शशिवृता ¦~ 
ग्रीष्म काल में प्रथ्वीराज की सभा में मध्य-प्रदेश ( देवास- 


देवगिरि ) से ada का आना, नर्वक द्वारा शशिवृता के सौन्दर्य वर्णन 
से प्रथ्वीराज में श्रोतानुराग उत्पन्न होना | - ५६८ से ६०३ 


E के बाद शरद ऋतु में प्रथ्वीराज का मध्य-प्रदेश की ओर 
आखेट के लिए प्रस्थान करना, यादव राजा भान का हंस नामक 
( द्विज ) दूत को भेजना और उसीके द्वारा प्रथ्वीराज को शशिवृता 
का पत्र प्राप्त होना, दूत द्वारा शशिव्वता के सौन्दर्य एबं उत्पत्ति का वर्णन 
करने से प्रथ्तीराज के Megat में बृद्धि होना एवं चन्द्रिका नामक 
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ड्‌ खत्रानी दवारा एथ्वीराज के गुणों को सुतकर ATA में भी श्रोता- i 
नुराग उत्पन्न होने और शिव से वरदान mE करने का स्पष्टीकरण | 
करना, दूत का कहना कि शशिबृता के पिता पुज ने राजकुमारी का |; ® 
बिवाह जयचंद के भाईयों में बीरचंद से करना निश्चय किया है. H 
फिर शशिवृता और प्रथ्वीराज के मिलन के संकेत स्थल (adata E से 
नामक देवालय ) की सूचना देना | ६०४ से ६३६ | g 
प्रथ्वीराज का देवास पर चढ़ाई करना, बीर चन्द॒ का भी se 
देवास में आपहुँचना, शशिव्वता का देवालय-गमन आर प्रथ्वीराज का i a 
उसे अपहरण करना, यादवी और कमधज्जी सेन द्वारा प्रथ्वीराज को 
घेरना और युद्ध करना, सामंतों का शशिवृत्ता के पिता पु ज को बाँधना E- 
सामंतों के आग्रह पर विजय के बाद प्रथ्बीराज और घायल सामंतों 
को सू ठेलिया ( मालवा ) के राजा के यहाँ विश्राम लेना, प्रथ्वीराज 
का शशिव्रता को लेकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करना किन्तु शेष 
सामंतों का वीरचन्द को Tat रोक लेना और SAT रहना | ६४० से ७३६ 
i देवगिरि समयः- "| 
f वीरचन्द कादेवास दुर्ग को घेरकर RAA जयचन्द को 
į ओर यादवराज का प्रथ्चीराज को सूचना देना, वीरचन्द की पराजय 
की सूचना पाकर जयचन्द का देवास पर चढ़ाई करना, प्रथ्वीराज का i 
भी देवास की ओर आने का विचार करना, इतने में शहाबुद्दीन का ; 
अनंगपाल को उकसाना, यह देखकर प्रथ्वीराज का चित्तौड़ेश्वर रावल | 
समर-विक्रम को सूचना देता, रावलजी का कहना कि आप इस समय 
दिल्ली से अन्यत्र नहीं जावें केवल कुछ सामंतों को भेजदें ताकि 
युबराज रणसिंह कन्नोजेश्वर से सामना करेगा, रावलजी की सेना | 
का देवास की ओर प्रस्थान करना, जयचन्द का देवगिरि ( देवास ) | 
को घेर लेना | ७४० से ७४८ 
चाहुआनी एवं यादव सेना का जयचन्द की सेना पर रात को 
छापा मारना, मेवाड़ी सेना का आगमन और रणसिंह का जयचन्द पर 
आक्रमण करके विजय ग्राप्त करता । : ७४६ से ७४४ | 


al 


eg) 484, Naga) iol 


wo 
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विषय-सूची x 


रेवातटः- 

प्रथ्वीराज का रेवातट पर शिकार करने को जाना, यह सूचना 
पाकर शहाबुद्दीन का पंजाब पर चढ़ाई करना, लाहोर स्थित चन्द 
पुण्डीर का प्रथ्बीराज को इसकी सूचना देना, प्रथ्वीराज का सामंतों 
से मंत्रणा करके शिकार छोड़कर पंजाब की ओर चल पड़ना, चन्द 
पुए्डीर का शाह को रोकने के लिए आगे बढ़ना और चिनाव नदी 
पर युद्ध होना, इसमें चन्द पुण्डीर का घायल होना और उसके पाँच 


भाईयों का मारा जाना, उसी समय ए्रथ्वीराज का आ पहुँचना | ५५} से ७७१ 
शाह और प्रथ्वीराज में युद्ध होना एवं स्वयं प्रथ्वीराज द्वारा 
शाह को पकड़ कर दंडित करने के बाद छोड़ देना | ७७१ से ७६६ 
अनंग पालः- i 
maa प्रान्तीय महिपाल का अजमेर पर चढ़ाई करना, 
सोमेश्वर का उसे पराजित करना | ७६७ से ८०८ 


अनंगपाल की प्रजा और उसके आश्रितों का उसके पास 

जाकर प्रथ्वीराज के साथियों की शिकायत करना, इसपर अनंगपाल 

का दिल्ली पर चढ़ाई करना, किन्तु बश नहीं चलने पर साधो भट्ट को 

भेज कर शहाबुद्दीन को सहायता के लिए बुला कर युद्ध करना, जु 

में चाबंडराय द्वारा शाह का पकड़ा जाना और दंडित करने पर छोड़ 

देना, अनंगपाल का एक बर्ष और एक माह तक दिल्ली में रह कर पुनः 

Gok a ८३5 

घघर की लड़ाई: 
ES का टिल्ला पहाड़ की ओर शिकार करने के लिए 

जाना और पेशोर में मुकाम कर शाह द्वारा जीती हुई भूमि और | 

शाही भूभाग में हलचल मचा देना जिसकी सूचना पाकर शाह का 

चढ़ आना ओर युद्ध करना, WE द्वारा शाह को पकड़ना एवं giga 

करके छोड़ देना, गजनी जाते समय रसयल्ल द्वारा शाह पर आकः 

मण करना, किन्तु लोहाने द्वारा उसे बचा लेना | ८३६ से ८६४ 
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ध्‌ पृथ्वीरांज-रासी 


करनाटी पात्रः- 
प्रथ्वीराज का कर्नाटक देश पर चढ़ाई करना और भेंट" 


स्वरूप करनाटी नामक दासी (बेश्या) का प्राप्त होना | ८६४ से ८७० 


देवास कथा ( पीपा युद्ध )- 

एृथ्बीराज का ( हँसावती से ) व्याह की इच्छा. से देवास की 
ओर प्रस्थान करना, जयचन्द की सहायता लेकर शहाबुद्दीन का रास्ते 
में आ भिड़ना, युद्ध करते हुए वीर पीपा द्वारा शाह को बंदी बना लेना 


और दंडित करने पर छोड़ देना | ८७१ 'से ८६६ 


करहेरा- युद्ध/- 


प्रथ्वीराज का सारंगीपुर ( सारंगीपुर-मालवा ) के भीम प्रमार 
की पुत्री इन्द्रावती को वरण करने कीः इच्छा से मध्य प्रान्त की ओर 
प्रस्थान करना, रास्ते में चित्तौड़ पर भोरा भीम और उसके साथियों 
द्वारा चढ़ाई करने का समाचार सुनकर सामन्तां को विवाह के लिए 
अपना खड्ग देकर स्वयं चित्तौड़ेश्‍्र की सहायता के लिए चल 
पड़ना, मेवाड़ेश्‍वर और दिल्लीशवर के मिल जाने पर चालुक्येश्वर 
को मार भगाना, AGC का सकुशल घर लौट जाने में 


वीर धवल द्वारा अत्यधिक बल प्रदर्शित करना | ८६७ से ६१४ 


इन्द्रावती विवाह;-- 

इन्द्रावती के पिता द्वारा इन्द्रावती का प्रथ्वीराज के खड़ग से 
विवाह करने के लिए निषेध कर देना, सामंतों द्वारा पद्नपुर की 
गायों को घेरना, भीम और सामतो में युद्ध होना. भीम की पराजय 
और प्रथ्वीराज के खड़ग से इन्द्रावती का विवाह. कर देना, इन्द्रावती 


को लेकर सामंतों का दिल्ली पहुँचना । ६१४ से ६३६ 


जैत्रराय समयः- 


उन में परथ्वीराज का आखेट के लिए जाना और नीतिराय 
zi 


शाह को सूचित करना, शाह का प्रथ्वीराज के पास qa 


ख़ 
aS 


z 
खत्री का व 
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विषय-सूची 3 


भेज कर पंजाब के भूभाग का विभाजन करना और नासिरुद्दीन मीर- 
हुस्सेन के पुत्र गाजी हुस्सेन को माँगना, प्रथ्वीराज का इन्कार कर 
देना, शाह का चढ़कर आना और युद्ध के अंत में जैत्र ग्रमार द्वारा 
शाह को बन्दी बना लेना । ६३७ से ६४६ 
कांगुरा युद्धः 
कांगुरा स्थित देवी का प्रथ्वीराज को स्वप्न देना, प्रथ्वीराज का 
चढ़ाई करना और कांगुरे के राजा मोटी भान को मार देना, हाहुली- 
हम्मीर और वीर arta को भेजकर भोटी भान के साथी पाल्हन को 
| परास्त कर देना, रघुवंशी प्रतिहार हाहुलीराय को कांगुरे के दुर्ग पर 
; और पाल्हन को पाल्हनवास ( पाल्हम घाटी) पर नियुक्त करना, 
| हाहुली हम्मीर की पुत्री से प्रथ्वीराज का विवाह होना- ६५० से ६६४ 


—:oo:— 


SSI 


TE I मड < 


SSE as 
Pr TESA Dr 


ES कं करा a 
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“awadi देवयन्तो gaa” 


पृथ्वीराज राखो 


A q 

हितीय खण्ड 

( समय २० ) 

aAa ( छप्पय ) 

रो १ = fra? 
चोआलीसा ' शुक्रवार, चेत grag पगवारिय) | 
भोराराइ--भीमंग, सोर शिवपुरी प्रजारिय ॥ 
ART साँइ )सलख्ख, राज संभरि संभारिय | 
Weta ada, मंत कयमास पुकारिय ॥ - 

घर जांन पवारह पट्टनह, बोले बंक दुराइ दिल | 


şar Hwy नश्थह तनी, खंगेराज क्रिंवान* खल ॥ १ Ul 


To पा०, १ Fo, Ho । २, ३, ४, Fol 


। भोलाराय 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


WRTA: — grag | पगवारिय-फंगवा रिय, agar के दिनों में ( होलिकोत्सव के दिनों 

l average, पुकार | आरज सॉइन्चआर्यों के स्वामी । जांन=्जाती, गई हुई । qgageaga 
वाले के adal दुराइनछिपा कर | कथ्यन्कथायें । नथ्यह=्नाथ, स्वामी | तनी=की | 
क्रिवान=्क्पाण | 


दिनों में ( शील सप्तमी के दिनों में ) शुक्रवार को चालुक्य भोराभीम ने ( या उसके 
साथियों ने ) शिवपुरी को ( सम्भवतः शिवाने को ) जला दिया | इस लिये सलख ने 
आर्यो के स्वामी संभरी प्रथ्वीराज को इसकी सूचना दी । इस पर सामन्तों और 
Sata मन्त्री ने प्रथ्वीराज से कहा कि Tad ने, अपनी धरा को पट्ट वालों के | 
a में गई, समम कर, ( अपना आवू राज धारा वर्ष आदि के स्वार्थी होने से 
पट्टन राज्य के अधीन समम कर ) अपने बांकेपन को मन में छिपाते हुए आपको | 
निमंत्रित किया है, क्योंकि हे स्वामी ! आपकी ख्याति अनेक प्रकार से प्रचलित है कि 
तलवार से आपने दुष्टों को कई बार मारा है| | 

Š 


| 

ee 

अथ!ः---अ० do ११४४ (flo सं० १२३४ ) के चेत्र मास में होलिकोत्सध के 
| 

| 
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तपइ* तेज चहुवान, भांन feel इच्छात्र | 
वीर रूप उप्पनोः, पन्डु? TET gfata सर्‌ ॥ 
asà” आनसंग, जंग खंगो खल दारुन | 
जोग सोभ खग मभा, नीरू” सीत्रियां वधारन 


कित्ती अनंत सलखेज भुव, ZI प्रमान धर EE ॥ 


चवर वरनं सरन सुज दड भर, दल उुज्जन भार HE 


स्‌ 
5 


h 


ग्रा० पा० १, २, ३, ४ Tol ४ घ० | 


।०५्‌थ्‌१-सांन-दिल्ली= दिल्‍ली का सूर्य । इच्छावरनरानीइच्छनी का स्वामी । Fg, 
प्रतिज्ञा shea के योद्धा agag राज बंशी | खंगोन्काट देने वाला, नष्ट 
करने वाला | नीझ्=नीर, नूर, कान्ति | लीचियांन्तात्रेयां का । घथारन-्त्रढ़ाने वाला । कित्ती=्कीर्ति । 
व्रनध्ुत्र | चव=्चारों | दल-दुञ्जन=शत्रु दल | मक्खई=सत्षण कर aam, संहार कर देगा । 
थः हे इच्छनी के स्वामी, दिल्ली के सूर्य स्वरूप चाहुवाच नरेश्वर ! आप 
जिस प्रकार GIANG राज्य करते हैं और सालात वीर रस स्वरूप उत्पन्न होकर अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करते हुए दिल्‍ली के योद्धाओं को अधीन में रखते हैं, उसी प्रकार 


n 


आवू राजवंशी ( सलख जैत्र ) भी अभंगवोर है जो युद्ध में was शत्रु को नष्ट 
करने वाल्ला, ( उचित ढंग से ) योग, योग और aga सार्न पर चलने ओर ज्ञत्रियों 
की कान्ति वढ़ाने वाला है, उसकी oo पर अपार कीर्ति है। (उप्तका साथ देने से) 
बह आपके YANN को धुत Gea अटल रखने में समर्थ है । उसकी शरण में चारों 


वर्ण हैं अतः वह अपने भुज बल से PAGEL शत्र दल्ञ का संहार क देगा | 


aga ara, राजा Wa भीमंदे । 

देसां गुज्जर खंड, डंड दरिया से बन्दे ॥ 

सेन सबल agin, बीर बीरा रस तुंगं | 

अति sit aain, विथ न gÀ वज्ञ जगं | 
कलि काल कित्ति मित्ती इतिय, gate प्रीति क्रत जुग करन | 
at alte win बल, À दीन aad सरन ॥ ३ ॥ 
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सोल्ञाराय समय 


zz -aa aaa, भूषण । डंड=्द॑ड, कर | दरिया=दरियाव, aga-de प्रदेश | 
ag asza कोई नहीं | पुब्म-पहुँच सकता, सक्षानता कर सकता | Adaf | इतिय=इति, 
इति श्री ma हुई । डुग-करन=्श्रपने दोनों हाथां से उसंन्दोनों | तवक देखते, चाहते । 


y 


ग्रथेः AIRA IA का भूषण स्वरूप राजा भोरासीम है, जिसने गुजर प्रदेश 


पर शासन होने से, समुद्र तट तक को दंडित कर झुका दिया है, जि्षकी चतुरंगिनी 
सेना waa है, जिसका क्ट समूह बीर रस से परिपू विशेष उन्नत ओर 


अभंग है । उसकी शक्ति के anq युद्ध मे उसका अन्य कोई सामना नहँ कर सकता 
eg कलियुग के प्रभाव से उसकी कीति ओर बुद्धि की इतिश्री हो गई garde 
उसने अपनी स्थापित की हुई पुरातन प्रीति को अपने ही हाथों से sae दिया | 
( अर्थात्‌ अजमेर और पट्टन का जो पुरातन सम्बन्ध था उसे उसने अपने ही हाथों 
से तोड़ दिया) ओराभीम के उस (अपार) वल वैभव को देख कर दोनों दीन 


उसकी शरण चाहते हैं 


K 


गाथा 
aò चालुक्क ud, जेलोक॑ चरनयं सरं | 
मुर-खंडं जं वलयं, सा वलय Waist ॥ ४ ॥ 
` थाग, आव के ae 5) a s a 
शब्दाथ)-पुर-खंडं-प्ररु प्रदेश को, मरु प्रदेश के प्रधुख स्थाग, चावू को । Saal । aada | 


AAs - Fatea भी उस चालुक्य नरेश का शरण चाहता है ओर मरू प्रदेश 
( aq) को जो बल ( इस समय ) प्राप्त है वह बल एक मात्र राजा सोराभीम 
का ही है | 
कवित्त 
तिन प्रधान ada, अश्च साई सलरूख दिय | 
दिवस पंच dicta, दुजन आदर अदब्ब कय ॥ 
az अमा daag पानि) BT कर ait? । 
रस रसाल गुज्जरह, नारे द॑ रायंगन aA ॥ 
gra तेज ताजी ति सल, जर जरीन आधश्र॑न्त* बर | 
ada भेख लख्यो बने, sa खु दीन रिभझय Gar ॥ ४ ॥ 


ग्रा० पा० १ से ४ alo | 
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Q 
शब्दाथ;- तिन>उसका । आाव॑तत्याने पर । श्रघन्संमान | ZAI । खट्टथग्गन्ञागे 
छठे दिन । drgania को | कर्गर=्कागज, पत्र । अप्पोन्रपित किया, दिया । रस-रसाल= 


्रेमोपहार | रायं-गन-राजाओं में | थप्पो=्स्थापित किया, माना । आख्वन्अरबी । ताजी=्ताजी 3 
घोड़े । fisie ही । | सल-्सलह, शस्त्रादि | मेख-वेश, पोषाक | लग्यौ-वने=्देखे ही बन ्राता। ( ये 
अथ;--उस ( भोरा भीम ) के प्रधान के आने पर सलख जैत्र ने उसका सम्मान A 
| कर, तदनन्तर पाँच दिनों तक बड़े शिष्टाचार के साथ आतिथ्य सत्कार किया | तब i 
| छठे दिन सायंकाल के समय उस प्रधान ने भोरा भीम के पत्र को सलख के हाथ # 
| में देकर कहा कि गुजरेश्वर ने तुम्हें राजा माना है और इसीलिए प्रेमोपहार | 3 
| स्वरूप तीत्रगामी अरबी और ताजी जाति के अश्व, शास्त्रादि और सस्त्राभूपण भेजे हूँ | r 
~~ ~ नो SN Ñ 
जिन्हें देखकर दोनों प्रकार के धर्मावलम्पी ( हिन्दू ओर मुसलमान ) क्‌ 
सुग्ध हो जाते हैं। | | 
दोहा ड 
अब्बूवै है गे समर, समर aaqa’ तेज | í व 
समर उभे सम रंग करि, सम ससु पुञ्जे हैज ॥ ६ ॥ | 5 
| Hio Wo १, घ० पा० दे० का० | | ù 
ड = à © | 
शब्दाथ; AAA, ( धारा वर्ष आदि ) | है=हय, घोड़े । गे=्गय, हाथी । समरन्युद्ध | | : 
सरम=्रमरण का, saè प्रताप को सोचकर | समप्पनन्समर्पित कर दिया | ga, प्रेम | f 
पुञ्जे=्करेगा । हेजन्परेम, पा | 
© 
AY — f $ 
i जेस भोरा भीमका ( ईश्वर तुल्य ) स्मरण कर ( प्रताप देखकर, सोचकर ) 
q ¢ x ~ 
वर्तमान आबू पति ( धारा वर्ष ) हाथी घोड़े सहित अपना प्रताप युद्ध भें समपित कर 
चुका है । इस बात को सोचते हुए तुमको भी चाहिये कि तुम दोनों सलख जेत्र भी 
उस के SS ms a 
जी के समान प्रेम रक्खोगे तो बह भोरा भीम तुम्हारे पर Wiad प्रेम रखता | 


हुआ तुम्हें चाहेगा ( कपा रक्खेगा ) | 
कवित्त 
, जै अब्बू वे भार, लाज seq गज wal, 
मान प्रमान सम दान,अंग कबितन कवि सख्यो ।। 
डोलौ लंमन होइ, घाइ asd रस भीरं । 
सलख सुतन पामार, समद लज्जा मुख नीरं ॥ 
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मिलि मंत तंत इक्क सु करन, करक क्रसस स शुनं Yar ॥ 

संबरन मंत मंतह खन, भान cia दिख्ये छुबर ॥ ll 
शब्दाथे;-जै-जो । वे=आत्रूषति | [ धारावर्ष ] गँज रख्योन्दवारक्खा, दबाने वाला | प्रमान= 
योग्य | सख्यो=्सखा, प्यारा | डोलो्डोला, विचलित हुआ । daa होइ=्तंमन होइ, नम्न न 
होकर | घाइ=्घाव, श्राघात । भीरंच्सीरुओ पर । पामारन्प्रमार । मंतन्मंत्रणा । तंतन्तत्व | 
करक-कड़ाके के साथ, चटाके साथ | कसस=्ऐँची | agia vas की डोरी, अपने ATT 
की प्रत्यंचा | संवरन मंतन्युद्ध मंत्रणा | मंतह-खनन्मतवाला राजवंशी | भान= र्यं | दांन=द्रौण | 


अथः भार स्वरूपी आवूपति ( धारावष ) को दबाने वाला सलख पुत्र जत्र आवू 
की लज्जा स्वरूप था | उसकी जितनी प्रतिष्ठा थी, वह उतना ही दानी भी था और वह 
कवियों को कविता के अगो के समान प्रिय था । वह ( भोरा भीम -के द्वारा कथित ) 
इस संदेश को सुन कर न तो नम्र हुआ ओर न विचलित ही हुआ। वह प्रमार- 
वीर भीरु शत्रओं पर (AL) रस का आघात करने वाला मदयुक्त था | उसके सुख 
पर लज्जा और कांति सुशोभित थो। ऐसे उस वीर ने, अपने साथिया से तत्व युक्त 
ऐक्य मंत्रणा करके आवेश में तीब्रता से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा कर, युद्ध करने की 
dau निश्चित की | उस समय वह मतवाला राजवंशी सूय या द्रोण सा 
दिखाई पड़ा । 
तेग भारि dag, जैत जगहत्थ aa किय । . 
dit हैल सु गल्ह, तात अविवेक fafa दिय ॥ 
भोरा भीम नरिंद, बंध पाखण्ड we | 
आकर्षन सोहन छु) मंत्र, जंत्र जुम्गाहि? जै पट्टे ॥ 
धन द्रव्य Zg aA TA करन, जाने ना उत्तर HLA | 
घाराधिनाथ धारी धरनि, बहुले वेल नाथह avait ॥ ८ ॥ 
Ee qro १ Fol २ पा० घ०। ३, ४ To | xao । 


शब्दार्थः-जगहश्य=जागृत होने वाला । हलम्हलों | mesna] | बंध=्बंछु गण | अर्‍यौ=डा 
हुआ हूं | धारी-पकड़ी | बेल नाथह=शिव ने | 

Wi—sq युद्ध में जाग्रत होने वाले उस Ta प्रमार ने तलवार जमीन पर मार 
कर कहा कि वह ( भोराभीम ) गल्हों ( असत्य प्रचार ) तथा eval ( व्यथे के 
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४२४ प्रथ्वीराज्ञ रासो 


Š 3 tn 
कोलाहल ) द्वारा wa की मांग करता है और हमारे साई ने ( धारा पादि ) 
उसे अपने अविवेक के कारण amar gas एथ्बी ( आवू राज्य दे दी ( अधीन 

~ में णः ~ = A 
इस तरह हम आता गणों में Wats फलाता है। उसके 


कर दिया ) | भोराभीम है 
ही प्रमुखता है ( जेनी ओर यतियों 


प्रान्त में आकर्षण, मोहन मन्त्र और तन्त्र की 
के तांत्रिक जाल की ही प्रमुखता है) वह विशेष द्रव्य सम्पन्नता के बल पर ही 
दूसरों को वश में करना जानता है, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि में उत्तर में ( आंबू 
के उत्तरी भू भाग पर ) अड़ा हुआ हूँ । इस प्रकार उस धार राज वंशज ने प्रथ्वी को 
ze ग्रहण किया अपनी राज्य रक्षा में लगा ) और उसी समय Raa भी नंदी को 
युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए ग्रहण किया | ; 
गाथा 
नत्थांनी घन-घत्ती, खग्गह तमस saat खरयं | 
सोयं जैत कुमारं भारथ aaa नथ्थयों धरयं ॥ ६ ॥ 


शव्द 0 ne : 
ब्दाथः-नत्थांनी=नाथ | घन-बत्ती--बहुत सो के दाल दी | तमसन्तामस | खरय-न्चला कर | 


सारथ=्महा मारत में | नत्येवनुन हुवा | नथ्थयोजनहीं | 


© ~~ ON i} q = 
ATi —aarat को नाथ लेने वाला और तामस युक्त होकर उज्जवल खङ्ग चला ने 
वाला वह जेत्र कुमार ऐसा था जिसके समान न तो महाभारत युद्ध में ही कोई 
योद्धा हुआ और न कोई प्रथ्वी पर ही होगा | ; 


कवित्त 
amik पावार?, जैत ज्गहथ्थ उचारिय | 
अरे भीम पाखंड, सत्र dee हनि जारिय ॥ 
है खुर खमा सु भूमि, दान विद्या अधिकारिय | 
रूप दान रस ग्यान, तत्त नह मत्त विचारिय ॥ 
भोरे सुमत्ति भूले अवर, बुद्धि समर साधन“ सकल | 
पर धान बंध कीजे मतो, रथ जुत्तह EA कल ।। १० ॥ 
Alo पा० १,२ To | ३ घ० पा०। ४ सर्व प्रति 


c 
शब्दाथ।-हे gei? èga) Aa | वंध-बंधन | 
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अथेः--युद्धा्थ सचेत रहने वाले जैत्र प्रमार ने तलवार को जमीन पर फटकार कर 
कहा-अरे पाखण्डी भीम ! तू डंडे द्वारा (भय दिखाबःर) शस्त्रों को (शस्त्र धारियों को) 
नष्ट करना चाहता है | तुझे! यह ज्ञात रहे कि प्रथ्वी घोड़े के सूम और तलवार के 
qa पर है, दान देना विद्या के अधिकार में है। रूप के साथ प्रेम ओर ज्ञान के 
साथ दान का सम्बन्ध है इस तत्व को उसने अपनी बुद्धि से नहीं विच।रा । वह 
झोली मति वाला (qd) अन्य के भरोसे भूल बैठा है। उसे यह ज्ञात नहीं “कि 
बुद्धि को ही सब तरह से युद्ध का साधन माना गया है । अतः उसने अपने el 
और बंधुओं को मंत्रणा दी कि अब अपने सुन्दर रथों को जोतकर BE, की और 
बढ़ाना चाहिये ( अतः पुर को खट्ट, स्थान पर सुरक्षित रखना उचित है )। ; 
afa ara? qa’, थान थानह द्रव संचिय | 
ता पच्छे है गे Wen, अप्पन धर खंचियः | 
ता पंच्छे सामंत, नाथ मिलि एक सुबत्तिय । 
भोरा राइ दिसान, सेंध सगपन. की कथ्थिय ॥ 
आरब्ब-तेज गढ़ उद्धरन, खेम करन ame सिर | 
qa सलख सुत जैतसी, aag कोटि नागौर नर ॥ ११ ॥ 
Alo पा० १, २, ३ पा० | 
शब्दार्थं -दरब-द्रव्य | संचिय=संचित | खंचिय-खींचा, चलाया, बढ़ाया | ्षामंत-न।थ=पृशरी- 
राज | सेंध=संदेश सूचना | आ्व-तेजन्तेज अरबी घोड़े । घुरदेस=मरुदेशीय | 


अर्थः--सम्नस्त द्रव्य का संचय कर उसे यत्र तत्र भूगर्भ में छिपाकर प्रस्तर खणडों 
से ढक दिया । तत पश्चात्‌ हाथी, घोड़े और शेष भंडार को gi से बाहर निकाल 
कर अपने भूभाग की ओर अप्रसर किया और तब प्रथ्वीराज से मंत्रणा-एक्य स्थापित- 
कर आये हुए प्रधान द्वारा भोरा WA को अपने Al PAT के सम्बन्ध की सूचना 


it ` त्र जेत्र 
AV इस प्रकार मरुप्रदेश स्थित नब gat में से नागौर के शासक सलख GAS ने 


गढ़ के उद्धार का भाए AA गामी अरबी अश्वों, Aaa और खंगार के सिर 
पर दिया | 


; 


साटक 
जा रख्या हय गये प्रीछित fied, दावा नलं जालय | 
सोयं मातुल नंद बद्धि' सलिता, कालिनदिनीर प्रीतयं ॥ 
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४२६ पृथ्वीराज रासो 
ce : 
जि रख्यो वर पानि प्रब्बत महा, MgA TA । श 
~ fe धू q > SBS Ẹ 4 | र्‌ 
सोयं सा हरि fia भूवति बर, Seg गोकलेखर ॥ १२ N कि 


ग्रा० पा० १ २ सं० | 


£ > a दी प्रीष्त= 
शड्दाथः-जा=निसतने | ARTS की | हय-गर्वे=हत यसं, Te हुए TH का | sazaa | 
रिखें-रख लिया, बचा लिया, रक्षा की । जालयंन्जार्‍यं, पान किया । .माठुलन्माघा क्ष | नद= 
aja, निन्दित | सलिता=्सरिता । कालिन्दीन्यष्ुना | नोच्से । जिं=जिसने | सोयं-सा=्ऐसे बही । 


रिविखन्रख-लिया | gafi=sa श्रुवको | 


अर्था!--जिसने ( अश्वथामा द्वारा ) उत्तरा के गर्भे नाश को बचाकर गर्भ में 
परित्तित की र्ता की और दावानल का पान कर लिया, उसी ने अपने मातुल (कंस) 
को निंदित कर उसका aa क्रिया और उसी ने कालिन्दी नदी से प्रेम ( वरण ) किया | 
जिसने अपने Ag हाथ पर महान्‌ गोवर्धन पर्वत को धारण किया (डज की TAT की), 
उसी हरि ने श्रेष्ठ भक्त ध्रुब की रक्षा की, ऐसे ( भक्तों के लिये ) zz रहने बाले 
गोकलेश्वर की जय हो | 
दोहा 
जिन wa) हरि भक्तिवर, दै evga’ हम तेग | 
दुहुन भंति मंडन मरन, सुरनर wel वेग ॥ १३ ॥ 
प्रा० qo १ घ० पा० का०। | 


— OTe ` i A . ` ~ में 
शन्दाटीः-तेग=्तलबार | मंति=्मांति | मंडन=्शोभा प्रद | सुर-नरूनरों में देवता स्वरूप, 
ब्राह्मण | वेगर्शीध्र | 


अथः--जिस ईश्वर ने भक्ति स्थापना के लिए देवस्वरूपी ब्राह्मणों को ज्ञान एवं 
हमारे हाथों में तलबार दी उस भक्ति और शास्त्र गौरव को बनाये रखने के लिए 
हमारा मरण शोभाग्रद है laa: हमें देवस्वरूपी उन ब्राह्मणों की जैन धर्मावलम्बी 
चालुक्यों से शीघ्र रत्ता करनी चाहिए | : Dy 


= 2 QJ H 


निहि aa} जीयन-मरन, दई हृथ्थ हम तेक । | 


Ns 


औरं ण॒ च्यंतनु च्य॑तियै, सो रण we एक ॥ १४ ॥ 


a WW oo ey 
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शब्दा थे ;-बंनो-देकर | जीयन-मरन=्जन्म-पृत्यु, आवागमन । तेकन्तलवार । श्रौरुण-श्रन्य 
किसी का नहीं । च्यंतनु=चिन्तन | 


g he a . ï i 
अशेः जिस प्रभू ने प्राणियों के लिए संसार में आवागमन बनाया ऑर इम 


क्षत्रियों के हाथ में तलवार दी, उसे छोड़ कर अन्य किसी का हमें चितन नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि केवल बरही एक प्रभू रण में हमारी rar कर सकता है । 
कवित्त 
(aa ) भीम वत्त सलखान, जैत बंधौ उच्चारिय | 
भूमि तात अप्पनी, रूधिर ge" गल सा afar Fe गल सारिय ॥ J 
आदि अवनि व्यौदार, धनी घर धारणः खंडे । ` /| 
ag? gga’ गोआल, परह पुक्कार न छंडे ॥ a 
A, SA a र 
दिख्खिये^ दीन घर घर फिरे, गरूअत्त न हरूअत्तने | 
A 
निद्रा पियास ga मोह तजि, Gea Gea इक्क न गने ॥१५॥ 


To पा८ १ alol २ दे । ३ दे० | ४ पा० | ४ दे० । 


शड c ~ ` व्ये £ 
ब्दाथ-बंधी-माइयों को । aiacaaa, या लोहे द्वारा | व्योहार=व्यवहार, कर्तव्य | 
धारण खंडे-खडग धाराओं द्वारा कट पड़े | धतु-धन, गोधन, पशुधन | Marta | परह= 
Ri को । गरुअत्त न=गोरव नहीं | हरूश्रत्तने=हलकापन | gagal, भूख | : 


अर्थः फिर सलखानो Sa ने अपने भाइयों को भीम का संदेश सुनाया और 
कहा-हे भाइयों ! यह प्रथ्वी अपनी है | इसे हम अपने गले के रूधिर से सींचकर ठप 
करेंगे। प्रथ्वी पर आदि से हमारा कर्तव्य प्रख्यात दै कि gest का स्वामी, reat 
के लिये युद्ध करता हुआ, खङ्ग धाराओं के प्रहारों द्वारा कट पड़ता है. । कहते हैं 
कि पशु घन के लूटे जाने पर ग्वाल, औरों को नहीं पुकार कर, स्वयं ही उनकी रक्ता कर 
लेता है। तुम देखते नहीं कि हमारी दीन प्रजा शत्रुओं ( चालुक्यों ) के उत्पात से 
घर-घर की हो रही है | इसमें हमारा गौरव नहीं, हलकापन ही है | अतः हमको प्रथ्वी 
और प्रजा के लिये निद्रा, प्यास, भूख और मोहद को छोड़कर दुःख सुख की परवाह नहीं 
करनी चाहिये | 
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दोहा 


SA TEAC बुल्लिये, FA Fe सब कोइ 

बहु उचार मुख उच्चर, जुद्ध बिना इलि खोइ ॥१६॥ | 

c s ; 

शब्दार्थ।-हरूअ-हलके । बुल्लिये-जोले जाते, कहे जाते | बहु उच्चार-विविध aid । इलि= 
इला, पृथ्वी | 


ae 

अथः (जिन्हें प्रजा और प्रथ्वी-रत्ता का ध्यान नहीं होता ) ऐसे व्यक्ति प्रत्येक श 
गृह में हलके कहे जाते हैं और उनका सब कोई अपयश करता है। जो बिना युद्ध 

किये oa} खो बैठते हैं, उनके लिये प्रत्येक मुख से अनेक बाते कहीं 5 

जाती है | y 

मत 

सकल परिगह एक किय, खट fea पूजा सद्धि | th 

कागर दे चहुवान कौं, पठइय दूत समद्धि UII सल 

शब्दार्थेः-परिगह=परिार | एककिय=एकत्रित कर | खटन्खट्टूं । पूजा“पूगे,पहुंचे | सद्धि= | a 

सिधा कर, प्रस्थान करके | कागर=्कागद, पत्र | धमद्धि-सम्बन्धी | | पा 

अथाः इसके पश्चात्‌ सम की 7 3 | : 

इसके पश्चात्‌ समस्त परिवार को एकत्रित कर वहाँ से प्रस्थान करके Gz, E 

की ओर पहुँचे और उन प्रथ्वीराज के सम्बन्धी प्रमारों ( सलख जैत्र ) ने पत्र देकर | a 

पृथ्वीराज के पास दूत भेजा | | सु 

सुनि कमार नृपराज प्रथु, भौ आनंद सुभाइ | % 

मानौं बल्ली सूकते, बीरा रस जल पाइ Il १८ I 7 


ल का $ 
शब्दा ts PRAMS, पत्र | नप-राजन्राजाद्रों के राजा | पृथु>पृथ्वीराज | Aga l 
एमाइ=स्वामाबिक | बल्ली-बेली, लता | 


e Se 
सलख-जैत्र द्वारा प्रेषित पत्र को सुनने पर राजाओं के राजा पृथ्वीराज 


को इस प्रकार स्वाभाविक हर्ष हो भाया, मानों सूख़ती हुई ( उत्साह रूपी ) लता को 
वीर रस रूपी जल प्राप्त हुआ हो । | 
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सोलाराय समय Que 


कवित्त 
पंच gf सत बाजि, द्रव्य द्यन्नौ` सतपंचं । 
धर मत्ती मेवात, दन्न? ara’ सुखंचं^ ॥ 
तेग इक्क खुरसानि, इक्क माला शुनदानं | 
आदर dga वोलि, सुक्कि मंत्री अगिवानं ॥ 
बड भाग» राज सोमेस Ga, ( कहि.) सञ्षखराज ANMA ATAT | 
सुनि वत्त*° राय भीमंग*१ हिय, aag? घाइ^२ दन्नो** लवन ॥ १६ ॥ 


ग्रा० qio १ से १४ Fo | 


शब्दार्थः-इ्थिनहाथी | सत=्सात | द्रव्यन्द्रम्म, घुद्रायें | चन्नो=दिया | सत-पंच-पांचसों | 
मत्ती-मतवाली, श्रच्छी उपजवाली। चम्न=दिया । ह्यंसारनहिंसार । पुखंचं=प्रसन्नता पूर्वक | aa- 
दानं=जिसकी गिनती नहीं, अमूल्य । मुक्किच्छोड़ा, खाना किया, भेजा । अ्रगिवानं =श्रगवानी को | 
सलखराज=्सलख-जैत्र | अवनन््रत्रनि, भूभाग | 


अर्थः--पृथ्वीराज ने सलख जैत्र को प्रसन्नता पूर्वक पांच हाथी, सात घोड़े और 
पाँचसौ मुद्राओं के साथ मेवात का मतबाला भूभाग ( जहाँ उत्तम कृषि होती थी ) 
एवं हिंसार के परगनों का पट्टा दिया । उसी के साथ एक खुरासाची तलवार और एक 
अमूल्य माला भी भेजी और उनकी अगवानी के लिये अपने मंत्री को भेजकर उन्हें 
आद्र सहित अपने पास बुलाया | सलखजेत्र के आने पर प्रथ्वीराज ने कहा-आज 
मुक राजा सोमेश्वर के पुत्र का सौभाग्य हैं कि आप मेरे भूभाग में आये । यह बा 
जब राजा भोरा भीम ने सुनी तो उसके हृदय की ऐसी दशा दो गई मानो घाव पर 
नमक झिइका हो । 
दोहा 
EN wal, सुनि waa, कन्यावर प्रश्वीराज । 
बोलि मंत्रि सज्जन Fal, हुंद' बजाने बाज” ॥ २० ॥ 


ग्रा० पा० १ से ३ Zo | 


शब्दा्थ/-गढ़-गढ़, दुर्ग | साह्यौ-पकड़ा, घेरा । कन्यावरन्कुसारी के पति । सञ्जन= 
सजने को gaga, जोरों से, ऊँचे स्वर से | बजानेन्त्रजे। बाज=्बाजे, वाथ | 
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४३० पृथ्वीराज रासो 


र्थ —( लौट कर आये हुए मंत्री द्वारा ) जब भोरा भीम ने सुना कि सलख जैत्र 
ने उसके संदेश को ठुकराते हुए यह भी धमकी दी है कि जानते नहीं, 'मेरी कुमारी 
(इच्छनी ) का पति दिल्‍ली पति परथ्वीराज है', तो उसने aaa Ga के दुगे को . 


घेरना निश्चय कर अपने झुख्य मंत्री को बुला कर युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा शः 
दी । जिससे ऊँचे स्वर से रणबाद्य बजने लगे | कदे 
कित्तिक वत्त सोमेस सुव, तुव WS TANT | सौर 
fafg अवाई जट्ट जढ, गल्ह पुरे गामार ॥२०॥ वाद 
ATO पा० Fol श्रः 
शब्दार्थ/-तु-व-तुम | विट्टि=बेठकर | aaga, पंचों के बेठने का स्थान,चौराहा | जड़=्जाट, कह 
जाति विशेष | जढ़>जड़, मू | गव्ह पूर-गप्पें हॉँकता | गामार-गँवार । 4 का 
अथः भीम मन ही बोला कि हे प्रथ्बीराज ! तू प्रमारों को क्यों कर शरण देता है । तर्ट 
मूर्ख जाट जैसे पंचायती स्थान पर बैठकर बातें करते हैं बेसे ही तू गँवारों की सी $ (+ 
गप्पे हाँकता है | एक 
चुर धारी खुर खुदिधर, कंध कढें गल गाजि । हुई 
fag वल भिरें बयल्ल लों, भिरतें चालें भाजि ॥२१॥ | 
ग्रा० पा० Fo 


° 
I ३ ` A ~ f हे 
शब्दाय+-लुर खु'दि धरन्पैर से पृथ्वी को खोदता हुआ | कढं=उठा कर | गल गाजि=टांडता है| - 
~ A 
वल=्बल । वयस्ललों=बेल के समान | माजिज्साग जाता है । 


ञ्र A A S in त 
अः--जिस प्रकार शक्ति हीन वैल व्यर्थ ही अपने gi से प्रथ्वी को कुरेदता 


इजा ( खोदता हुआ ) धुरा को धारण कर, कंधा उठाकर टाँडता है ( व्यथे ही 
8 =a 
शौर्य प्रदर्शित करता हं ) उसी प्रकार यद्यपि तू आडम्बर प्रदर्शित करता है किन्तु 


सामना होते ही माग जाता है । | 
कवित्त = oN 2 

S Ua" भोरा yea”, अंग, कंपे रस बीरह । | : 

a Ases . WW A Era a 

विसम भार उरधार",बारिः बोरहुँ° अरि* नीरह।। ` | 

दिसि दिसान कमार प्रमान, फटे पहनवे॥ |. (० 


वारिधि बंदर स्यंध १° बान, बाज सोरठ aga ॥| 2 
ES 


a 


f ` 
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कच्छेनि AA जदो "१ जहर, सेन इक्क भए आनि भर | 
चालुक्क राइ चालंत दल, अम्मर घुम्मर घमड वर ॥ ९९॥ 


प्रा० पा० १ से ११ दे० | 


शब्दा थे!-जं॑पि-कहने लगा। भुवंगन्भीस | अरि-नीरहन्शात्रु के पानी को, शत्रु के चूर को | 
कट्टेनफटे, लिखे गये । वारिधि-बन्दर-सपुद्र-तट | waar के रहने वाले। सोरठ-ठट्टनवै- 
सौरा समूह | कच्छेनि-कच्छवासी | जथ्य=्जहाँ, या युत्य । जद्दोंन्यादव ( साटी ) क्षत्रिय । श्रम्मर= 
वादल | घुम्मर=्वुभइना | घमड=्युमड्ना | 
AJia आम के अंग sein वीर रस के उत्साह से फड़क उठे और वह 
कहने लगा कि मैं अपने हृदय में विषम ज्वाला को धारण कर शत्रु समूह की । 
कान्ति को जलमग्न कर दूँगा । उसी समय पहन प्रान्त की प्रत्येक दिशाओं- समुद्र | 
तटीय देशों- सिंध, सोराष्ट्र, ठट्टा, कच्छ प्रान्त, एवं जहाँ हलाहल विष स्वरूपी यादव | 
(भाटी) निवास करते हैं, वहाँ पत्र भेजे गये, जिससे सब वीर सस॑न्य आकर 
एकत्रित हो गये aa उस चालुक्य नरेश की सेना इस प्रकार उमड़ती-घुमड़ती 
हुई चली, मानों वादल gas रहे हों । 


मिलिय सेन aaa, जानु टिड्िय akama | 
अग्गनीर पछ कीच, Wa ata जुद्ध क्रम ॥ 
तरणि तेज सम ga, गु'ग नीसान गहिर रब | 
सिलह क्रंति चमक्रंति, ea उठंति जानु . qa ॥ 
हलमलत gaza हाँस ga, गज गुमान गु जत गरुत्र । 
हाकंप dh daa सहर, खोदि करत उप्पर IgA ll २३॥ 
ग्रा० qro १ दे० | 
शब्दारथ!-बरिख्ागम-वर्षो गन, वर्ष का श्रागमन | अमा=्रागे । पछ्ठ=्पीछे | भौच=्भीमकाय | 
यु ग=गङ़ गड़ा रहे थे | क्रंति=कांति | डक्कन्दहक | दव=दावाग्नि । हलमलत=्हलचल होने पर | 
हयदल-अश्वारोही सेना | हींस=हिनहिनाहट | यु जतन्गर्जना करते हुए | हाकंपन्हुंकार | सहर= 
सिहर, शिखर | उप्पर तरुवन्उथल gaa | 
अथेः--भीम की सेना इस प्रकार एकत्रित हुई, मानों fel दल हो, या वर्षा का 
आगम दिखाई पड़ता at सेना के चलने पर उसके अग्रमाग को जहाँ जल दिखाई देता 
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था, वहाँ उसके पश्च भाग को कीचड़ मिलता था | युद्ध भूमि में चलते हुए भीम- 
\ काय बीर गर्जना कर रहे थे। उनका तेज सूर्ये के समान दिखाई पड़ता ar! उस 
समय नक्कारे गहरी आबाज से ag गड़ा रहे थे । वीरों के कवचों की कांति इस प्रकार 
चमक रही धी, मानों दावाग्नि दहक उठी हो। अश्वारोही सेना में हलचल होने पर 


न ) शबः 

घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही थी और मदागिमानी गजसपूह गंभीर गर्जना (भीषण 
. AA A = q = 
चिघाइ ) कर रहे थे। हुकार की शङ्का से गिरि-शिखर शंकित हो रहे थे। वे इस g j 
प्रकार उथल पुथल होरहे थे, मानों उन्हें खोदकर ऊपर नीचे किया गया हो | ay 
- व्यत्ति 

गाधा न 
द oS में ह 
मत्ता मेघ Rad, रिस्सानं चालुक्कं वीरं | 
नैनं तेज ति gg, ज्यों aug अग्गियं बुद्द ॥ २४ ॥ 
ग्रा० पा० १ दे । 
ye c . : . 

शब्दाथः-दिशानं=्दशा, हालत, तरह। रिस्तानंच्रीस, क्रोध। तेजन्प्रकाश, ज्वाला। 
ag न्तुट्टं, टूट पड़ी, फेलगई | तत्ताइ-अग्गिय॑च्तप्त-अग्नि, प्रञ्त्रलित अग्नि | बुद्द =वुदवुदे, qe 
चिनगारियां | विपरी 

Q å 

AJ: — उस समय चालुक्य बीर क्रोध से उमड़ते हुए मतवाले मेघों की तरह ग्रथ्‌ 
दिखाई पड़े । उनके नेत्रों से तेज (अवाला) इस प्रकार फैल रहा था, जैसे sa 
saa अग्नि से चिनगारियाँ छूट रही हों । | वेय 
दोहो at 


ठानिञ्जै मानिज्ज भत, हानिज्जै गुर ग्यान | 
~ Q . 
वेद धमं जिन भंजए, जैन प्र Hll? 
; ए, जैन धरम परिमान Il २४ ॥ 
न ef _ 
शब्दाथ्‌ः-ठानिञ्जे=ठानना चाहिये, समभना चाहिये, मानना चाहिये। मानिड्जङमान्य | 


मत=्माति, तरह । हानिञ्जे=हनिये, नष्ट करिये । जिन मंए=नहाँ भजे, उपासना नहीं करे | 
परिमान=मानले, मानकर चले । 


Q 
Es + ~ ~~ 
4 —sa चालुक्यों ने प्रमार चैत्र में यह आदेश प्रपारित किया कि सभी 


व्यक्ति अपने सदूगुरु ज्ञान को नष्ट कर के वेद धर्म की उपासना न कर, जैन धमे 
को भुख्य रूप से मानकर चलें (ae भी जैन ad के विरूद्ध नहीं चले ) | 
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चल्यो भीम ate? gay, aqua? निसि अद्ध । 
ae परी गढ़ wat, भेद at ag? खद्ध ॥ २६॥ 
‘gro पा० १ से ३ Fo | 


c ` रे R 
शब्दाथ।-श्रषपूरणित्व्यतीत न हो पाई । agad रोरिन्हलचल। Åsa | 
agaa | खद्ध-नष्ट कर feat | 


अथः--अधीरात्रि भी व्यतीत भी न हो पाई थी कि उसी समय हम्मीर नामक किसी 
व्यक्ति से भेद लेकर भोरा भीम सलख Ga के गढ़ पर चढ़गया, जिससे गढ़ 
में हलचल मचगई। उस भेद ने ही प्रमारों के बल को नष्ट कर दिया । 
गाथा 
aad बलभो ad, नह अच्छी विय भेदयों भेदे । 
SP asa gai, nat प्रीतिः वालायं॥ २७॥ 


ग्रा० पा० १ qo पा० २ TO | 


L Z ; x ers o 
शब्दार्थ!-बलमे-वल्लभ, मित्रों से। वलमो-बातं-मित्रता को बाते, व्यवहार | बिय॑च्दूतत री, 
विपरीत | श्रच्छरिन्‍्श्रप्तरायें | पावारं=प्रमार | 


अथे।--( यह देख कर दुर्ग रक्षक प्रमार बोला ) प्रमार वीर मित्रों से मित्रता का 
व्यवहार करते हैं; उसके विपरीत भेद नीति को अपनाना अच्छा नहीं सममभते | 
वे यदि किसी के हृदय को भेदते हैं तो केवल अप्सराओं के हृदय को ही भेदते हैं 
और उन्हीं बालाओं ( अप्सराओं ) से प्रेम भी करते हैं । 
दोहा 

gaat खंगारणे, रे हमीर गँवार | 

चालुक्का चढि को सकै, मै सुधि लही अबार ॥ २७ ॥ 
शब्दा्)-हंकार॒यो-हुकार की (या ललकार कर आगे कर लिया )। खंगारणेच्खंगार परमार ने । 
को=कौन | छुधिलही-साव्रधान हो गया AARAA । 
AA — Je दाता हम्मीर नामक व्यक्ति पर दुर्ग रक्षक खंगार TAK ने हुकार 


की (या उसको ललकार कर आगे करलिया )। और कहा ! हें गंवार ! देखताहूं, 
अब कोई चालुक्य गढ़ पर कैसे चढ़ सकता है? में अब सावधान हो गया हूँ। 
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कवित्त 
gana daz, उद्ध उद्धरण गह्यौ गिरि | 
gaz बरसिघ? ततार, सार लग्गौ प्रहार सिरि ॥ 
मंस अंत g gg% वीर deg जरा ज्यों । 
जरासंघ aa, जोर ea ga पा ज्यों ॥ 
S ज जं BS 
दिखि रत्त* मत्त मत्ती उमा, जै जै जै जंप सुभर। 
पांमार पंच dat” मिले, रह्यो इक्क आओसाफु धर ॥ २६॥ 
glo qro १ घ०। २ से० ४ दे० । 
शब्दार्थ:-उड-ऊर्थ । बलः्त्रलराय । qanda, वेग से बढ़ने वाला । सारच्लोहा | सिरि= 


सिरर | dasata | अंत-औँतें। जोरूजोड़ | पाऱ्याई, दिखाई पड़ी । रचनरक्त। daaa 
aa । ओ साफु=्पराजय का अभिशाप ( मिथ्या वाद ) । 


c 5 रो [oe x S 
अथेः-- तब क्षेम करण, बलराय, वीर खंगार और उद्धरण ने दुग स्थित BA 
गिरि का भार ग्रहण क्रिया और aaga तथा जोशीले वरसिंह ने भी शत्रुओं 


पर शास्त्र--प्रहार करना शुरु fel उस समय उन वीरों का मांस तथा ald 


कट पड़ी और उनके शरीर के टुकड़े २ हो गये। लेकिन जरा ने जिस प्रकार 
जरासंध के शरीर को जोड़ दिया था, उक्षी प्रकार इन बीरों के दोनों हिस्से फटे 
हुए होने पर भी जुड़े हुए के समान दिखाई पड़े । उन मतबालों के रक्त से देवी 
प्रमत्त दिखाई पड़ी, और बहाढुरों का जय २ कार करने लगी! वे पाँचों प्रमार 
( क्षेमकरण, खंगार, उद्धरण, बलराय और बरसिंह ) पंच तत्व में fans; केवल 
पराजय का अभिशाप ( सिथ्यावाद ) ही प्रथ्वी पर रह गया । _ 


परे ghm रणधीर, aw भौ afe faa ai) 
पुत्र हित्र सञ्जन सु लच्छि, टरे नन काल aaa ll 
धरी लच्छी धरुधरयों, धार उद्धार पवार । 
सह Ras छह ga, gf घारा-धर धार ॥ 
ga धाइ a लीनो सु गढ़, सुकल gea पुण्यो स दिन | 
गढ़ चढ़यो भोर भीमंग सुनि, नभ लग्यौ सलखानिः aa il ३०॥ 
Me Wo १ घ० २, ३ दे०। 
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¢ > f agers 

शब्दार्थ ¦ -जुमिभ=्जूमकर | Hay । जम्मधर=्जन्ममूमि | छरत्डल | धरुन्थड़। BE 

quasi: पुत्र । थारा-धर=्खडगधारणकर्ता । धारान्खड्ग । घुअरूनिश्वय | jasa । पवख= 
De 

पत्त | पुण्यौ स दिनन्पूर्णिमा के दिन | मोर-भीसंगन्मोस मीम | 


अर्थः---इस प्रकार वे रणधीर वीर मुत्यु का अय छोड़कर जन्म भूमि के लिये भूम 
कर ( युद्ध कर ) धराशायी हुए । सत्य हें-काल की छाड चाल के आगे faa, पुत्र, 
सज्जन और लक्ष्मी कोई भी नहीँ बच सकते | लक्ष्मी वहीं की वहीं घरी रह गई 
और वह मृत काया भी वहीं पड़ी रही । उन प्रमारों ने अपने A राज वंश का उद्धार 
किया ( धार राज वंश को निष्कलंक रकखा ) और तलवार के धारण कर्ता छह पुत्रो 
और साथियों सहित खड़ग-धार द्वारा कट कर गिर पड़े । इस प्रकार निश्चय रूप से 
बढ़ कर भीम ने शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन ढुगे को ले लिया | इधर गढ़ पर 
भीम को चढ़ा हुआ ( अधिकार किये हुए ) छुन कर सलख जैत्र का शरीर नभ से 
_ जा लगा ( क्रोघ से sea हो गया) 
दोह 
एक मास दिन पंच रहि, गढ़ grat तिन बार । 
पट्टने पट्ट गयौ, अब्बूबे सिर भार ॥ ३१ || 
शब्दार्थ;-तिनब्रार-उस aaa | gaea पति । war वाले के। Ra 
AS TST का भार | 


अथेः--सलख जैत्र के दुर्ग पर एक मास और पांच दिन रहें कर EA पति ने 
eae 
silat छोड़ दिया और उसकी र्षा का भार आबू बाले ( धारा वर्ष ) के सिर पर 
देकर पट्टन को प्रस्थान किया । 
कवित्त 
वाहन बटि सौ तुरंग, चमर पसमी चौरंगा | 
पंच-घाट-पंचास, अस्सि dale) खंगा | 
'उभय मत्त गजराज, सेत बलभद्र समातं | 
लिखि कमार ages, बोलि सारंग मकवानं ।३ 
सा लोभ अंग नन झूठ मन, चित उदार सच्ची कहन । 
इन दूत सुलच्छिन होहि a7, तब सु राज हत्थह गहन II ३२ ॥ 
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शब्दार्थ-वाहन aaa घडो बा ता देश, कच्छ, HTT | चौरंगा=्चार UT वाले, या 
Sat टलने योग्य । पंच-घाट gaaja कम पचास-४५ | akaa, तलबारे । तंवोली= 
ताम्रवर्ण की आमन ( जलह, एक प्रकार की कलई या चमक जो तलवार पर की जाती है ) की हुई | 
dase करने योग्य । सेत-श्वेत । वलमद्र=बलरापर, कृष्ण के बड़े माई | मकबानं=मकव्राना 
(भाला) क्षत्रिय | सान्वह | ननू्नहीं | राज-हथ्यह-गहनत्तराज्य-व्यवस्थार्थ हस्तगत रखना 
चाहिये । 


अर्थ;--तब ( भोरा भीम ने गौरी शाह के पास ) सारंगदेव द्वारा कच्छ देशीय 
सौ घोड़े, चौसरे चलाने योग्य मुलायम चमर, ताम्रवर्णी ( आमन की हुई ) और 
अच्छा काट करने वाली ४५ तलवारें, बलराम के समान दो श्वेत गजराज भेजने 
का निश्चय किया । उस सांरगदेव asad के अंग को लोभ ओर मन को ARS ने 
नहीं छुआ था। वह उदारचित्त और सत्य बोलने वाला था। कवि कहता है कि 
इन लक्षणों बाले दूतों को भली प्रकार राज्य-व्यबस्थार्थ हरतगत रखना चाहिये । 
दोहा 
सुनि कमार गोरी aes, कर खंची कम्मान | 
के ust Ra दल, के रंजों खुरसान ॥३१॥ 


r ie Q bag fè zi धि TT GN क 
शब्दाथ।-गरुअरूगवीले | खंची=एंची | मेछानि aaa साथियों के दल को, यबन सेना: को | 
रंजोप्रसन्न कर दू'गा | 


अर्थ; सारंगदेव मकवाने द्वारा ` प्राप्त हुए पत्र को सुनकर अभिमानी 
गोरीशाह ने कमान को हाथ में लेकर खींचा और बोला क्रि या तो में अपनी यबन' 
सेना को नष्ट करवा दू गा अथवा खुरासान प्रदेश को प्रसन्न कर TAT | 
कवित्त 
खां ततार खुरसान, खांन न्याजी खां रुस्तम | 
खां fait पाहार, वली faa जुद्ध जम ॥ 
तुगीब़ां fag, अगमिवानी मुख पानी | 
द्वौ wars उजाक, रेह wea मैदानी ॥ 
चालुक्क लिखे कमाद ya, बखत aia द्स्सन gaa | 
हम्मीर मिले हंमीर बर, वर भीमानी भीम रम ॥३४॥ | 


C&-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भोलाराय समय ४३७ 


gezginin | वखतत्रानन््रच्छेदिन वाला । दस्धनरूदर्शन-स्वरूप । दुनम= 


zan में । हंमीर=अ्मीर | मीमानी=भयावनी खड्ग | 


गर्थीः-~भीम ने पत्र में लिखा था- हे सुलतान | आपके बलवान योद्धा-तत्तारखोँ, 
खुरासानलां, न्याजीखां, ganai, qaza, faga और नृशंसकारो 
तुगीखां यस-स्वरूप हैं; जिनके मुख पर कान्ति प्रतिभासित होती है और जो युद्ध- 
स्थल में सदा अग्रगण्य रहने बाले हैं । अतः आज आपके अच्छे दिन हैं ओर इसी 
लिए दुनिया में आप दर्शनीय हैं। आप जैसे अमीर यदि मुझ अमीर से faa 
gia तो मेरी ( भीम की ) भयावनी Ger युद्ध स्थल में ठीक तरह से ( शत्रुओं का ) 
दमन कर सकेगी | 
दोहा 
कही वत्त सुलितान ने?, रे* सारंग वर वीर” | 
y दान खग्ग विद्याविभो, ए वत्तां ae सीर* ॥ ३५॥ 
Alo qio १, २, ३, ४ दे० | 


शब्दा थ३-छलितान-छलतान | ब्रिमो=्रेसब | वत्तां-बातें | सीरूसामे में, शामिल | 


अथ३--( पत्र को सुनकर ) सुलतान बोला-हे श्रेष्ठ वीर सारंदेव ! सुन, दान, खड्ग, 
विद्या और वैभव-इतनी बातें बीरों को सम्मिलित रूप में शोभा नहीं देती । 
गाथा a 
भूमी द्रबे सु लच्छी, बंका वीराइ afri भूमी । 
ax वंकी धर Het, बंका Hug वंकियं होई NARU 
शब्दाथ:-बंका वीराइ-बांके बीरों से ही | बंकियं--बांकी | कब्बं-कसी सी | 
अथे!--बांके बीरों झे ही भूमि बांकी कहलाती है; वह ( बांकी ) भूमि उन्हें लक्ष्मी 
स्वती रहती है । केवल प्रथ्वी कभी बांकी ( भयाबनी या अजयी ) नहीं हो सकती; 
ath वीरों के कारण ही वह बांकी कहलाती दै | 
| कवित्त l 
eel भोग वसुमती, बीर बंका zga | 
वीर दान भोगवे, बीर ane TT करई ॥ 
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अन्न पान रस A, लगे काइर नह अच्छी । 
है खुर खग्गह धार, AX भोगह बर अच्छी ॥ 
जंपैन बीर सारंग तें, भोरा नाम अभग भर | 


gma कौन को भुग्गि हैं, करों aaa खगा बर Mell 


~ ~ A ` 
शब्दाथे।-भोगरभोक्ता । अलुसरईच्अनुस्तरण | दानरूदान के जल से। भोगव=भोग होता, 
संयोग होता। yeaa या गर्भवती तथा Aan) द्वतन्खवतां देती । काइर=्कायर | 
है gem? के प्रम । बरम्बल से | तेंन्तू ही। PT वच्भोंग रहा है। भुग्गि हैउमोगेगा | 
चरक्का=्चटाका, वार | 


agii वीर-भोग्या होती है; वह ats वीरों का ही अनुसरण करती 2 | 
बीरों के दान स्वरूप जल के द्वारा उसका भोग होता है. औरवीरों की तलवार से 
ही उसमें भारीपन ( अर्थात्‌ गर्भावस्‍था या क्षेत्र विस्तार ) होता है । इस संयोग से वह 
न्न पान रस को जम्म देती है (aad है) | कायर को बह्‌ अच्छी नहीं लगती, उसको 

तो वीर पुरुष ही घोड़े के सूम एवं तलवार की धारा के बल पर अच्छी तरह 
भोग सक्ता है । हे सारंगदेव ! तू ही कह, जिसका नाम भोरा है, वह अभंग 
योद्धा कैसे हो सकता है ? इस भूमि को अभी कौन भोग रहा दै और आगे को 
कौन भोगेगा-यह नहीं कहा जा सकता | में तो केवल Gen का श्रेष्ठ वार करना ही 

« ठीक समता हूँ | 
श्लोक 


न कस्यापि कुले जाता, न कस्य नर नारियम्‌ । ¦. 


हय छुर खड्ग धारा च, वीर भोग्या बसुन्धरा ॥ ३5 ॥ 


| 
° | 
ł 


शब्दाथ;-कस्यापि-किसी मी जाता-उत्तन्न हुई । क्षुरूखुर । 


अर्थाः--यह WN न तो किसी कुन्त में उत्पन्न हुई है और न किसी पुरुष की 


स्त्री ही है | घोड़े के खुर और तलवार की धारा के ब्ल पर ही वीर पुरुष इसका 
उपभोग कर सकते हैं । j 
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दोहा 
gal’ वत्तः सारंग बर, ar देहा नेह | 
दृई ged पिरह? ag मिच्छन* छेह ॥ ३४॥ / | 
ग्रा० पा० १, २, ३, ४, दे? | | 
शुब्दाथे;-केहान्क्या है। देहाल्शारीरिक' । Agar । ुहथ्थे=दो हाथ | पिंजरह<पिंजरा, 
शरीर | ह्य ठुनहिन्दू । मिच्छनन्छुसलमान | Sefer, पक्तपात | 
gaa बात सुन कर सारंगदेव बोला-शरीर से प्रेम करना बृथा है, क्योंकि 


वह नाशवान है । ईश्वर ने सबको दो हाथ दिये हैं; उसने हिन्दू ओर मुसलमान 
का पत्तपात नहीं रखा ( अर्थात्‌ युद्ध में सामना होने पर दोनों दल वाले अपना हस्त- | 
कोशल प्रदर्शित कर सकते हैं ) | | | 
कवित्त | i) 
सुनि" गञ्जनवे nRa, कहे सोरा भीमंदे । | 

धर पाखंड facia, वीर विद्या? RIAR | 

दीहा दू ती* मभक, मोहि चहुबान चरकका | 

ता पच्छ" गल्हवान, aces करि हैं धर धक्का ॥ 

पाखंड डंड ca नहीं, जिम्मी जर कंकर उरा | 

संभरिय काल कंटक eal, ता पाँ गुब्जर घरा ॥ ४० Ul 

mo qio १ से ६ Fo | 
शब्दार्थः गब्जनवै>गजनी पति । गब्जिज्गजनाकर । निदान=्कारण | दिय-बंदे=वंदना 


कदी, fier देदी । दीहा-दिन | दू ति-मभभन्दो तीन दिनों में | ता पच्छे>उसके बाद | 
गल्हवान-यश निर्माता | धक्का=धक २ कर, बढ़ २ कर | TEA | HERS । उरान्हृदय । 
TIAN | 
अर्थ!-- यह सुनकर गजनोपति agar करके diate यद्यपि भोला ह जाता 
- है, किन्तु उसको घरा ( देश ) पाखण्डो कें कारण स्थिर है, उसने बीर विद्या को 
नमस्कार कर लिया है (वीर बिद्या वहाँ नहीं हे ) | जीवत के दो तीन दिनों 3 Ga 
आयु में ) सुके चौहान WAIT से टक्कर लेनी है | ह्म दोनों के बाद (भविष्य में) 
यश निर्माता हमारा बढ़ २ कर मनमाना यश वर्णन करेंगे | यह शरीर तो जड़ हृदय 
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के कारण केंकरीली जमीन के समान दै, जहाँ gare ges ( दुक्त ) की रचना नहों 


हो सकती । में पहले काल-कंटक स्वरूप Gud नरेश का नाश करके, पश्चात्‌ गुज- 
रात झा नाश करूगा | 
~ q4 
सुने सद्द सुलितान, बोल वासीठ saz" । 
xn c xv 
रस रसाल फेरी ae, कर चंपि gez? ॥ 
भीमा सों भारथ्थ, चाव? लग्गे सुलिताना* | 
मुसलमान दीवान, बंक बुल्ल्यौ मकबाना* ॥ 
चालुक्क राइ चालंत दल, कालु TA’ छंडन करे 
Hae wage asa, तीनि राइ fame डरे ॥४१॥ 


ग्रl० पा० १ से ७ दे०। 
शब्दाथेः-सददनशव्द, वचन | उपट्टे=उम्स कर | रस रसाल=्नजराने की चीजों को । फेरी= 


+) ~ 
लाटाली | फरक्कि-फड़कते हुए | लुहट्टे=तलवार | भारथ्य-युद्ध | चाव=उत्वाह। दीतान=्पागल | 
वंक= बांका | कालु=्काल | तिञ्जर=उसकी ताप से | 


अर्थ!-सुलतान के बचन सुन कर बह बीर मकवाना बसीठ बढ़ २ कर बोलने ल्लगा 
और उसने अपने शरीर को फड़काते हुए भेंट को हुई वस्तुओं को बापस लौटाली । उस 
बाँके बीर ने तलवार को हाथ में पकड़ कर कहा-हे सुलतान ! भीम से युद्ध करने 
के लिये उत्साहित होना मुसलमानों का ( तुम्हारा ) पागलपन है । जब चालुक्य 
नरेश का दल चलाता है,तो काल भी उसके सामने युद्ध करना छोड़ देता है । उसकी 
ताप से मेवाड़, अजमेर तथा गजनी-तीनों स्थानों के राजा डरते छ 


नहि जालंधर-वार, वंग चंगी न विलंगी । 
कंकन कच्छ Ws, ठट्ट wig? सरबंगी ॥ 
ma गोर गुब्जरिय, सबर सेंरठः अरू dS | 
सुरि mes नंदवार, राइ मालब गुन sd ॥ 
चामिली बार अरु स्यंध उर, सकहि न Hee खग्ग रूक्रि | 
TAFE राइ चालंत दल, कालु कलहु मंडे न झुकि ॥ ४२ ॥ 
गा० Wo १, दे० | २ qo | 
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शब्दार्थः-नालंधरत्रास=्जालंधरप्रदेश । aaa, dma! तिलंगी=तिलंगाना | कुंकन= 
काकण | पुरोठ=्जगन्नाथ पुरी के यास पास का स्थान | ठठ्ठ>ठद्ठा | स्यंधु=सिं घु, सिन्ध | सरवंगी= 
समस्त | गत्ररि=्गो(-प्रदेश | गोर=्गोडों का स्थान, गोंडवाना । aagana प्रांत । सतर= 
सबल । सेरंठन्सौराष्र | पंडत्रन्पांडव-्रदेश । घुरिन्युङ़ जाते हैं । नंदवार=्नदराय | गुनछंडं= 
अपने Raa के लक्षणों को छोड़ कर | चामिली वार=्चंबल नदी | स्यंध=सिंध | सकहिन-मंडर्= ._ 
नहींमेंड सकते; कदमों पर साबित नहीं रह सकते, नहीं डट सकते | 


अर्थृ;ः--उसके ( भीम के ) समक्ष जालंधर, वंगाल,, तिलंगाना, कोंकण, BEA, 
पुरोठ (जगन्नाथ पुरी के आस पास के स्थान-बिदार, salar, आदि ), ठट्टा, 
समस्त सिन्ध, गौड़ प्रदेश, गोंडवाना ( गौड़ो का स्थान), गुजरात, सबल सोराष्ट्र, 
पाणडव प्रदेश, महाराष्ट्र, लंदराये और मालव के राजा भी अपने चत्रियततर के लक्षणों | 
को छोड़ कर लोट जाते हैं | daa नदो से लगा कर सिंधु नदी के क्षेत्र हक के | 
दीर उसके सामने नहीं टिक सकते और उसकी तलबार को नहीं रोक सकते | उस Í 
चालुक्य नरेश का दल जब चलता दै, तत्र उससे टेढ़ा होकर कालभी कलह नहीं | 
कर सकता | UF 
जिन जूना जंगाल, ae! बाढ़ेल उल्ट्टी। र 
जिन आसावलि अङ्ग, देस' aaa पलट्टी ॥ 
जिन भरि भोरा भीम, सीम? चंपी आसेरी। 
(जिन) जंगवेग जहाँनि, af अब्बुअ तसेरी॥ 
मकवान बोलि अगबान al, मकरि तास सम जुद्ध सचि। 
ए धरनि भीम भंजन घढ्न?, अप्प feat करतार रचि ॥४३॥ - 
म्रा०पा० १ दे । २ पा० | ३ Fol 


शब्दाथः-जूना=प्राचीन । जंगाल=्जंगल-प्रदेश । बाढ्न्खड्ग | बाढ़ेल-खड्गधारी | 
उच्चद्ी-श्राघात किया । जंग वेग-तवेग युद्धकती । aqaa वंशी । तसेरी=स्त किये । 
अगवान=पुसलमानों के अगुए को, AAT खड़े हुए को । मकरिन्मतकर | तास सप=उक्से । सचि= 
सत्य है | घढ़न-गढ़ों को | 


अर्थः बीर मकबाना यबनों के अग्रणी ( शहाबुद्दीन से कहने लगा कि जिस 
खड्ग धारी ने प्राचीन जङ्गल प्रदेशा पर अपनी खड्ग का आघात किया, जिसने 


` 
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आसावली के अङ्ग स्वरूप बघेल देश को पलट दिया, जिसने आसेरी की सीमा को 
दवाया, जिसने सवेग युद्ध-कर्ता यादवों को हटा दिया और जिसने आवू राजबंशियों को 
त्रस्त कर दिया; ऐसे sa (mar भीम ) से युद्ध करने की मत सोच | में ag 
कहता हूं-सृजता ने स्वयं अपने हाथों से gagi पर दुर्गो के नाश हेतु ही 
भीम की रचना की च 


oy sr 
कलहु न मंडे* कल, "देस पुव्वेस पुलंगी | 
Raa दक्षि? sar, वाई-कूना रस मंगी ॥ 
शुसलमान दीवान, साहि अग्गे इह* geal | 
(नो)लरे चंपि चहुवान(ता)कार खग्गां g geai” ॥ 
छुनि aaa किये* रत्तो नयन, बयन साहि तत्तो तमस्ति । 
जाने कि अग्गि स्यंची* gga, ताम तेज बढ्यो बहि ॥ ४४ ॥ 
Ale Wo १ से ७ Zo | 
शब्दों थ)--्रग्वान-अम्तुल्य | दखि=्देखकर | वाइ-कूनां=्वायुकोण | रसमंगी= वीर wat 
इच्छा करने वाले, युद्ध की इच्छा करने ga] स्यंची=्सींच दी। तामन्तेसे | वहसि=्बहस 
के कारण | 


अर्थः-मक्रवाना के बचनों को सुनकर शाह के नैत्र लाल हो गये और बह तम- 
तमाकर आतुरता से बोलने लगा-हे वीर मकवाना ! सुन, मेरे समन्त काल भी कलह 
का मंडन नहीं कर सकता | मेरी अग्नि तुल्य प्रभा को देख कर, मुझ से बीर रस की 
( युद्ध की ) इच्छा रखने बाले ( मेरी अग्नि-प्रभा को अधिक प्रज्वलित करने के लिए 
वायु कोश तुल्य वनजाते हैं । मेरे (शाह के) सामने तू-मुसलमांनों को पागल 

किन्तु तेरा राजा ( भीम ) यदि चाहुवान ( प्रथ्वीराज.) को दवाकर मुम 
से लड़ना चाहें तो मैं बीर रस से युक्तहोकर काल के समान खडग को उठाऊँगा | उस 
समय उस दूत के (कुतक) बहस करने से, शाह का तेज sa प्रकार बढ़ गया; जैसे 
aafaa अग्नि में घृत dia दिया गया हो 


मदयानी किं करे, fe न' जंपे मतिहीना, 
क्रि बायस ना भरवे, Basia सु हीना॥ 


मं aga वाल कि कहे, खलह सों कि a होई | 
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ada किं करे, खुधाबंतह कि जोई ॥ 
wn D ~ | 
कि करे काम अंती कठिन, किन करे लोभी नबन K 
bes 5 
कि करे न तसकर ATA AGW सत्त छन 
ग्रा० पा० १ पा०, का० | 


९, _ज्रदपानी=प्यपी | fait | हीना=्बुराई । grias । जोई=जोना; 
TE अंतीन्अंतर में जिसके काम FACT है, कामी | aq, संतोष । ८ 
श्रथः ___मद्मपि क्या नहीं करता, मति हीन क्या नहीं कहता, वायस क्या = 
कवि किसकी तुच्छता पर ( बुराइयों पर ) प्रकाश नहीँ se हि के 
नहीं कहता, दुष्ट कया नहीं करता, त्रसित क्या करने को ee Bde ae 
नहीं देखता, कामी कोनसा कठिन कार्य नहीं करता हे st | 
( अर्थात्‌ क्रोधित शाह के कथन भी उसी प्रकार ज्ञान शून्य थे ) 


रमण रोसं खुलितान, हंसम हजुर gari ! : 
चर amt वरजत; ऐब ` लग्ग gaari tI 5 
अवध बसीठ रु भट्ट, नीति TE GaN | 
स्वामि सकज बोलंत, बध्च अरू लाडा खानं ।\ 
जल्लान आन ARIA दी, हल हलाल किञ्ज गमन Fe 
agag? न आलि AEH रवा, खलक खान ame हसन 


ग्रा० पा० १, २, दे? । 


agus, TAF | 
शब्दार्थः aqaa गया। हसेमन्सेना | eae, अ Be पं । ald 
© — a — 
RN MEd E | aqai | खा 
“ सुबिद्वानं-सुबहान, पुरिलिम । श्रवधन्अवध्य | हांदूलहिन्दू | AIA, : Poo 
Th 3 = a A = 
खाना, Taal | REGIA aaa मतं था । अब्लहर-श्रल्लाह | A 
® ; 


=a इश्वर ॥ | 
) ः : 
- अथ! ड की के A सेन afa ज्ञात थी ta श qa qa 


5 ia [कि इस 
में क्रोध रम्ने लगा । यह देख कर श्रेष्ठ बजीर मंत्री ने उसे ०० 2 
| प्रकार क्रोध करने से मुस्लिम धर्म को कलंक लगेगा; क्योंकि हिन्दू 
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दोनों की नीति में दूत और बंदीजन सदा अवध्य कहे गये हैं । ये अपने स्वामी के 
कार्य के लिये कुछ भी कह सकते हैं । इन दोनों का स्वभाव सिह और सर्प के समान 
होता है, जो दूसरों को काटना या डसना ही जानते हैं ( कटु सत्य कह कर Ga 
ही पहुँचा जानते हैँ) । इसलिये हे शहाबुद्दीन ! आप इस मकवाने ( दूत ) के 
कथन को सुन कर मन में रोष उत्पन्न मत करिये । आप तो हलाल के ( धर्म के ) 
रास्ते पर ही चलिये। ऐसा करने से अल्लाह, अली और रब की प्राप्ति नहीं हो 
सकती ओर संसार में मुस्लिम खड्ग का परिहास ही होता है । 


दोहा 
कही वत्त मकवाल ने, नहि मंनी सुलितान | 
AG AGA aera, वल मण्डौ चहुबान ॥४७॥ 
_शब्दार्थ?-मंनी=मानी | वल-बल | 


iv A A A 
अथ!---मकवाने वीर ने शाह से ag तेराकहा, किन्तु gana ने उसकी बात को 
at साना | तत्र उस भोलाभीम के प्रतिनिधि ने sar कि अब तो अपने २ 
साथियों को साथ लेकर चौहान से aaa २ हो शक्ति को परीक्षा करनी होगी | 
FAT 
कार Wert आन, it जे सुनहित ह्य za 
ते हिन्दू मुख निद, निगम अग्गे! जिन? ज्यन्द ० ॥ 
A इक्क बार सुनि वंग, -सहस पातक रजपूतनि । 
AFB MIT AFER IAO PIA कहो तिन ga’ Il 
ON मुक्ति खिति ° लमा) aR fae बिनान यौ त्रम्मयौ । 
IV 
` \ˆ कलि जा हि 
“A € We me मंडलहि, पे न fad तनु"? aà lygai 
Alo qlo १ से १३ Fo | 


s 
शब्दाथ;-पिदानी-पिद्वराज की | श्रान-दुहाई । dassin, खुदा से पुकार | सुन हित-सुनते है । 


ध दूल्हिन्दू | जिनन्जो | य्यंदृ=जिन, प्रेत | त्रक्क=्नर्कं | सोधिः 
प्राणियों को | खिति-छ्विति | खमा-खिरि= 
यह श्रम, यह पीड़। | 


“GAR, जान बरूफकर | भूतनि= 
खड्ग दारा कट पड़े | विनान=विज्ञान, विधान | श्रम्मयो= 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भोज्ञाराय समय ४४५ 


र्थः मकवाना पुनः सिद्धराज की garg देता हुआ कहने लगा-जो हिन्दू अपने 

कानों से ait सुन लेता है बह निन्दनोय और शास्त्रानुसार प्रेत-तुल्य कहा जाता zi 

+n w ~ sy क A 

यदि कोई क्षत्रीय एक वार भी मुसलमानों की बाँग सुनले तो बह सहत्त्रों पापा का भागों 
j ha ~ Q 

बनता है और घोर नरक में पड़ता है | उसके उद्धार करने की सामथ्यं किसी प्राणी 


४ होती । अतः ज्ञत्रियों की मुक्ति एक मात्र प्रथ्वी पर खड॒ग-द्वारा कट पड़ने में ही | 


ea असम्भव है । 
गाथा 
सञ्जय) सेन सुराजं?, उप्पम चंद ज॑पीयं? ae | 
aAA परिमानं, हे eea® aga qE” leel 
प्रा० पा० १ से ५ Fol 
शुब्दा थे ;-है a=? चले । 
gai —( बह कहता ही गया )-राजा भोरा भीम की सेना जब सजती है, तो कबि 
उसकी तुलना करते हुए कहते हैं. कि उसके घोड़े चलते हुए इस प्रकार दिखाई 
देते हैं मानों प्रथ्वी पर बादलों की छाया चल पड़ी हो। 
दामिन्ति तेग afte, घनयं सेन टोपयं and | 
Gaa बाजि Aad, घुघ्घर मक दह,रं रबय॥५०॥ 
शब्दार्थः तरिर, eet | घनयं-घटा | वगयं-बकपंक्ति | Graaaarad हुए । वाजिर 


घोड़े । geg ae | घमकङश्रात्राज | दरदुरंच्मेंढक | 


अथे;---उस्की ical तल्लबारे ही बिजली, सेना ही घटाएं, सिरखाण ही बक पंक्ति 
और त्रिभंगी गति से नृत्य करते हुए TST के पेरों के नूपुरों की MA ही दाठुर-रब 


बन जाता है । 
कवित्त 


FE qaqa sufi, सेन gar घट घुमरि, 
सवन qaa संचयन, मयन मत्ते जनुखु मरि ॥ 
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अरि अरिष्ट सम दिष्ट, fase धारन घर छु मर । 

अमि झाल fag धुम, इसे दिख्खिय गज झु मर ॥ 

चालुक्कराइ Ba सयन, हय fara उच्छ्र | 

सिद्धान da सिद्धान गति, fag इष्ट गुन विस्वर Il ५१ Ul 
gio पा० १ से ३ Fol | 

शञ्दाथः-सेन-धु'मनसेना द्वारा उड़ती हुईं धूल, (TA वर्ण रज-राशि ) | घट=घटा | सवन= 
तरण | संचयन-संचार नहीं काते, नहीं सुनाई देते । खु'मरिन्खुमारी, तंद्रा | यरि=्डती, पड़ती | 
धिष्ट-धृष्ट | घु म्मरन्धूम, उत्पात | WA qaş, समूह । RaRa हिनाते हुए । 
सिद्वान-बंस=षिद्वराज का वंशज | सिद्वान-गति=सिद्धराज की तरह ही | 


अर्थ; उस (भीम) की सैन्य-शक्ति का उभार बादलों की तरह दिखाई पड़ता है और 
उसके चलने से उड़ती हुई qa वर्ण रज राशि घुमड़ती हुई घटा सी दीखाई पड़ती 
है । जिस प्रकार कामान्ध पुरुप तन्द्रा के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं सुनता; उसी 
प्रकार ( सेनाके चलने पर ) कानों को बचन नहीं सुनाई पड़ते हैं| शत्रुओं पर 
उसकी अरिष्टकारी राष्ट्र पंड़ते ही वे दुष्ट शत्रु प्रथ्वी पर धूम मचाना छोड़ देते हैं। 
उसका गज-समृह ऐसा दिखाई पड़ता है मानों अग्नि-ज्वाला रहित धूम्र हो । उस 
चालुक्य नरेश की सेना के सज्जित होने पर घाड़े हिन-द्विनाते एवं कूदते-फांदते 
हुए चलते हैं । इस प्रकार सिद्वराजका वंशज सिद्धराज की तरह ही अपने इष्ट-सिद्धि 
के गुण का बिस्तार करता हे | 


सुनि साहाब वजीर, बोलि बलकी aaa | 
क्रककस करतें बर कमान, तानो लगि कानां ॥ 
छल छुट्टत* छातीह, हनत सारंग सु पानां? | 
मार मार उच्चार, तेग कट्टी मकबानां ॥ 
हैजम gaa सिर उच्छूटि, विञ्जलि के अंबर अरी | 
क्रनान भंजि खुप्परि खला, मही अग्गि उच्छूटि परी || ४२ ॥ 
gjo qro १, २ पा० | 


त | 
शुब्दाथ/-पाहाबर्शहाबुद्दीन | वल-की-बल किया | ANAA | ऋक्‍कस>कर्क श, कठोर | 
SA-A से, प्रत्यंचा के मध्य माग से | छुपानं>्भ्रपने हाथों से | क्रंनानन्कानों को, कानों की 
टोहियो को । खुप्परि-छोपड़ी | खला>खल, दुष्ट । 
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ग ५% 
Wawa सम ५ 


अर्थ;--मकवाने के वचन सुन कर शाह ने वजीर को बतलाते हुए ( वजीर ने 


नीति वाक्य कहे थे, इसलिए यह कहते हुए कि दूत आदि इतनी बकवास we करते ) 
क्रोधित होकर अपनी सम्पूर्णे शक्ति से कान तक कमान को खींच कर प्रत्यंचा पर a 
हुए बाण को सारगदेव पर मारा | बाण के Ba पर लग ते हो उस वीर 
ने मार-२ शब्द का उच्चारण करते हुए तलवार निकाली और पास -ही खड़े हुए 
शाह के अंगरक्षक अश्वारोही ( हेजम ) gaa के सिर पर इस प्रकार प्रहार किया 
मानों आकाश-स्थित बिजली टूट पड़ी हो । उस प्रहार से दुष्ट हेजम ( अश्वारोही ) 
के कानों को टोहियों के साथ-२ उसका मस्तक भी कट कर gual पर गिर पड़ा । 


tan gfe धर पर्यो, परयो मांभी मकवानां | 

रस रसाल लुट्रीय, अब लग्गिय gami l 

गयो साहि Aam, साख भग्गिय दुनियाना | 

ga बुरो सब कोइ, कहत संजम सुनियाना Nl 
करतार ea केती कला, कियो छु लम्भे अप्पना। 
पापंग देह aA मिले, दीदे देखि सु सप्पना॥ ५९ ll 


शब्दार्थः-धुकि-लङ्खड़ाकर । ` रस-रसालन्भ्रेमोपहार | ्रौसाफनइन्साफ, , न्याय | साख=साची, 


विश्वास | सं=उसे | जम=जिमि, जैसे ही । सुनियाना=्ुनने वालों ने ।' पापंग्यापएूणं | ce 


पुख, दर्शन | 


Bq —za प्रकार हेज़म और वीर मकवाना दोनों ही धराशायी हुए। तब भीम 

द्वार प्रेमोपहार में भेजी हुईं समस्त सामगी लूट लीगई। मकबाने को मार A pa 

की अत्यन्त निन्दा हुई। इस प्रकार शाह की न्याय TANA नष्ट हुई ओर दुनिया 
| उसकी प्रतिष्ठा उठ ng i जिसने ग्रह बात सुनी, उसने शाह को बुरा ही कहा | 
ईएबर के हाथों में कितनी ही कला है-जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता & | 
ह पाप पूर्ण देह एक दिन AA में मिल जाती है, किए उसका दर्शन सप्त ge 

हो जाता है | | 

सुन्यौ भीम बध्यौ ` बसीठ,खिमिम' Raa खब्जीना | 

करि fag आन, af मिच्छाइन दीना ॥ 
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in सइ कंना न, जीह car जन ag | 
असी सहस सेना asia, गोरी जर कट्टी ॥ 
ढल्लांनि मालः daa जनु, असम समुद सेना फिरी^ | 
महः मोह छंडि रत्ते विखम, दइ दिवान गुन दुस्तरी NLY 
ग्रा० पा० १, २, ३ ५, ६ दे०। ४ पा० qo दे० | 
शड tet -amean दिया | वप्षीठन्दूत । खब्जीना=्खजाना | भिच्छाइन=म्लेच्छ धर्म को | 
Bal ने=कानों पर नहीं | जीह=जिद्वा | जंनाजन=्जेन२। aag, मूल । टल्लांनि मालन्ढलेतों की 
पंक्ति | टींचाल=्मरयंकर | श्रश्षम-विषप्त | मह मोह्महात्‌ मोह । दित्रानन्पागलपन, उम्मत्तता। 
ुस्तरी=दुस्तर | 
अरथ!--दूत के मारे जाने की बात सुन भीम ने क्रोधित होकर युद्ध व्ययार्थ खजाने 
खोल दिये और सिद्धराज की दुहाई देते हुए प्रतिज्ञा की कि में म्लेच्छ aa को 
मिटा दू गा, बांग शब्द को कानों पर नहीं आने दू गा, प्रत्येक sales की जिह्वा पर 
जिन २ (जेन) शब्द की वृद्धि कर दू'गा और अस्सी हजार सेना के सजने पर 
गोरी शाह को जड़ से उखाड़ दू'गा। उसके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर समुद्र के 
समान विषमता लिये हुए भयंकर gadi ( ढाल धारियों ) की पंक्ति उमड़चली | उस 
समय बीरों ने अपने महान्‌ मोह को छोड़ दिया और उन्होंने विषमता में लीन होकर 
उन्मत्तता के दुस्तर गुणों को प्राप्त किया | 
दोहा 
ढल्लानं geal हलं, चौंरानं चब दंत | 
mud भुव sat, में gg Ada ॥४५॥ 
शब्दाथः-टल्तानं=दलेतों की । हस्तो हलं=हलचल । चौरानं-चमर | चब-चारों ae । दतः 
दंतियों पर, हाथियों पर । मोरानं=मोला मीम के ( वीर ) | में=हाथी । मेमंत=मतबाले | 


0 
अथः---( सेना के चल पड़ने पर ) ढल्लेतों की हलचल मच गई । चारों ओर 
हाथियों पर चमर चलते हुए दिल्लाई qS | डल समय भोरा भीम के वीर इस प्रकार 
दिखाई पड़े मानों प्रथ्वी पर मतवाले हाथियों को श्र'खलाओं से छोड़ दिया गया हो | 


घोरान छत्रं छतं, मोरानं dara | 
सारम्नी wat जरी, हेमानी गत्तान ॥५६।। 
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gazra- AiAi a । छतं=्िति, gat । मोरानंज्मोर, मोहर, हरवली सेना। 


agi पालस्त्लोह पारें | जरी=्जदित | हेमानी=स्वर्ण से | गत्तानन्तरह | 
अर्थः --अश्वों और wat से wat आच्छन्न हो गई। सेनाम्रभाग ( हरावल ) 
शत्र मंथन के लिए तत्पर हो गया | लोह पाखरे स्वर्ण से जटित भासित होने लगीं | 


कवित्त 

नीलानी नीजूह, धाम लग्गी चालुक्कां | 

i त्थ fa wai ll 

हंकारी हाकत, aa सत्तरिव झु 

गोम गाज safa, धोमधर कंप हलक्किय | 

नागभाग सत दीह, नीय तन कंप सलक्किय ll 
qaa माल हींचाल हलि, कलि कलाप कलि उल्लटिय | | 
| पहुराइ पित्थ छित्तंग छिति, नित नियंग सुर उच्छूटिय ॥ ४७ Il 


a= 'कांन्भोंक दी | 
शुब्दार्थी;--तीलानी=्कालिमा, AMAT | नीजूहन्क्ूर समूह । हंकारी=डुलाई | झु काँ 


fi = ii सलकिकिय= 
गोम=काश | गाजन्गजेना | उच्छरिय=उठी, चल पड़ी । सत दीह्सात दिनों तक | 


fe ड jamaa समूह | 
कलबलाने लग गया । TMAA प्रालऱप्रञ्त्रालत्‌ ज्वाल-माला | RAA AY मूः 


हे च्छटिय-मारा | 
नियंग-निखंग, माता ( जिसमें तौर रखे जाते हैं )। TEN, शर । S छटियन्मारा 
अर्थः उन चालुक्यों पर शाह को बुलाने: की नील कालिमां ( अपयश ) तो लगी 


मे ~ की 

ही, किन्तु उन्होंने अपनी ७० हजार सेना को भी युद्ध में झोंक frat | सेना : 

में फे ली हुई ) प्रथ्वी कॉपकर चलायमान E 

गर्जना आकाश में फैल गयी | धूमित ( कुचली हई ) 5 vey 
गई | शेष नाग का कपाल शरीर के निकट सिमट कर सांत दिन तक 


| ग से बढ़ 
( छटपटाने ) लग'गया । घोड़े afa अबाल माला के समान तीत्र वे | 


| चले, जिससे इस कलियुग में इतना शोर हुआ मानों mi कलियुग. उलट ज 
| किन्तु पृथ्वी का छत्र स्वरूप राजा प्रथ्वीराज, ऐसे शत्रुओं पर हमेशां अ 
से बाण निकाल कर मारता ही रहा | 
| दोहा 
| Rai बद्धनियांह घन, TA चहुवान | 
वीरंदाइ वसीठियाँ, सो Ra सुतान SS { 
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४५० geua रासो 


शब्दार्थः -तरधनियांहनवढने वाले । धन-धन्य है । वौरंदाइन्वीर | वसीठियाँन्दूतों द्वारा निमंत्रित 


कर लिया | 
° a = i Ne 
अथ्‌ः-_बोल ( युद्ध के लिए ललकार ) पर बढ़ने बाले प्रमार ओर Tata बीरों 
को एवं इस हिन्दू सम्राट gua को धन्य है, जो मुश्लिम बीरों को दूतों द्वारा 
युद्धार्थे निमंत्रित करते रहते हैं । 
| जित्ती धर चहुआन की, जित्ती ताइ तुखार | 
 परठी qa परत, ममा दान सवार ॥ ४६ ॥ 
शब्द c \ + ते J 
ब्दाथंः-जित्तो=नितनो । जित्तीजविजय की À, तेज | gae | परठी-जान | 
परतनपड़ती | att | दान-सवार-दान से सँवारे हुए, दान द्वारा क्षाफ किये हुए | 
AIST) 
| 
ag: — चौहान सम्राट ने जितनी भूमि विजय की है, वह सब अपने तेज घोड़ों के 
बल पर ही कीःहै; किन्तु पट्टन पति की अधिकृत भूमि का रास्ता केवल दान द्वारा ही 
साफ किया हुआ है, ( अर्थात्‌ चालुक्यों ने जितनी भूमि अधिकार में की है, वह धन 
< ~ है 
राशि खच करके ही की है-युद्ध करके नहीं ) | 
कवित्त 
गञ्जनेस गोरी aig? सेन gar अस? afaa | 
खा ततार खुरसांन, मीर aay faeRaq ॥। 
हेय गय नर असुरांश, सुनी चांबद्दिलि aa । 
za 
WAT wa पलानिऽ बीर गोरी जुध मतं ॥ 
aada राज प्रथिराज पर, अब्बूबे ऊपर करे । 
À : l 
सुरतान संन° सञ्यो सुने, धर गिर जल रज उच्छरे ॥६०॥ 
ग्रा० qro ? से ६द्‌०।७ to, Fo, का० | 


ब्दाथ!--्रस=इस प्रक ae 
Me Ae भकार। atag, यवन । पहन पलोनि-पहेनी सेना सजाई। 
Ng | 


© न S 
अथः--उधर गजनी पति गौरीशाह ने ऐसी दुस्तर सेना सजाई, जिसमे ततार 
खा, guaia खां, मीर माहिब आदि बीर सुशोभित होते थे, हाथी, घोडे और यत्रन 
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बीरों के सञ्जित होने की बात चारों ओर फेल गई | oA चालों ने भी ee eg 
सजाई तथा गौरीशाह भी युद्धोन्मत्त हुआ । आवू राज बंशी. सलखनैत्र भी pa 
पृथ्वीराज की सहायतार्थ तैयार हुआ। शाही दल की al को सुनकर T, 
पहाड़, जल और रजराशि सभी एकमेक हो गये । 


दोहा ; 
ढिल्लीबे सेना सजय, wa रन WaT! 
मधुर महुब्बति खान बर, दिय कमाद्‌ शुन मत्त ॥६१॥ 
शुग्दार्थ्‌--दिल्लीवे =दिल्लीशवर | रंजन=प्रसन्न करने वाली ' रावच=्राजवंशी | HRTEM | 


गुन मत्तन्गुण प्रद मंत्रणा देने वाला, हित प्रद मंत्रणा देने वाला | 


अथे) --इधर fang मंत्रणा देने वाले मृठुआषी gaaat ने प्रथ्वीराज ul गुप्त 
पत्र द्वारा qaa किया, जिससे Reda ( एथ्वीराज ) ने भी युद्ध स्थल में राज- 
बंशियों के मन को मोहित कर देने वाली अपनी सेना को सजाया | 
कवित्त 
चाहुआन सामंत, मंत केमास उपाइय | 
df लमा हुंकार, बंध बंधान उचाइय ll 
दस गुन्नां बल देखि, साजि साधन छु giaz | 
gg graid लग्ग, बीच चम्पो gaine ॥ 
गोरीय एक गुज्जर धनी, मुख विचित्र धर्ति संभरी | | 
हज्जार दून द्वादस भरह, दोमि afin ge fafa बुरी ॥६२॥ 


एक FAR भाई को, एक दूधरे को।। उचाइयरउठाथा, 


धः -बंदिवं iq बंधान= 
gegry. ikia करके | बंध बे 
खड़ा किया | छुगंघह-पौरम, iA | पुख=प्ामने | हज्जार दूनरूएक हजार से दूने, दो हजार | 
द्वादस भरहर बारह हजार से fae | दोमि=दाव]ग्नि | 
द्वारा निश्चित की हुई मंत्रणा को AIA के सामंतां 


दूर < य 
ने मानकर, इष्ट वंदना करके, हुँकार करते हुए एक सरे को युद्धाथ ad ‘ 
उनकी शक्ति उस समय दस गुनी दीख पड़ी। उनके युद्ध साधन की तया p 
सौरभ ( प्रशंसा ) चारों ओर फैल गई। दोनों ओर शत्रु सेनाओं केछा जा 


अथे-_सुख्य मन्त्रो कयमास 
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से उनकी स्थिति दोनों ओर से दबाकर वजायी जाने वाली मृदंग के समान हो गई। 

एक और गौरीशाह और दूसरी और गुजरेश्वर जैसे प्रबल शत्रु चढ़ आये थे; किन्तु 

सम्भरी नरेश ( प्रथ्वीराज ) को धन्य है, जिसने बिचित्र ढंग से दोनों का सामना 

किया saè दो सहस्र योद्धा, बारह aza विपच्ती-योंद्वाओं से इस प्रकार भिड़ 
N ~ “aA ~ में . A 

गये; मानों दोनों विपत्षी-दलों के वीच में भयंकर दावाग्नि प्रज्ज्वलित हो गई हो । 


aes साहावदीन, सुलितान Ram । 
सोभत्ती भर भीम, us लक्खन असि दमौ ॥ 
aie सामंत, ईस-चहुबान पिथाई | 
aaga गुज्जर पती, जानि मिरदंग बजाई N 
ge बीच हजारी ag चव, प्रेहां मंत alt | 
चामंडराय कैमास सम, खींची खमा aÀ ga 62 i 


c i z A $ = 
शब्दाथः-साहात्रदीन=शहादृद्दीन | विलग्गोजलगा, अडा । सोभत्ती=सोजत्री | लक्खन-लाखों । 
्लिदरगो=्तलबार से दागने लगा । fasea) पिथाई-यूथीराज | zea हजार । हजारी 
Ag TSANG सह | वरद्रयो-बल प्रदर्शित किया | 


अर्थः---सारुँड़े नामक स्थान पर आकर शहाबुद्दीन सुलतान ag गया और सोजन्नी 
की ओर भोला भीम लाखों aridi सहित तलवार की जाला से शत्रं को दुग्ध 
करने लगा। स्वामी प्रथ्बीराज चौहान के सामन्त नागोर की See | एक ही 
प्रथ्वीराज के दोनों ओर चालुक्य और गौरीशाह इस प्रकार से प्रतीत हुए ; मानों एक 
ही dam दोनों ओर से ताल लगाकर वजाई जा रही हो। दोनों शत्रओं के बारह 
सहस्र योद्धाओं के बीच में प्रश्वीराज के दो सहस्र बीरों ने गृह मत्रा करके कैमास 
और चामंडराय को नेता वनाया । तब उक्त दोनों बीरों ने सेना का नेतृत्व ग्रहण 
करते हुए तलवार खीं चक्रर बल प्रदर्शित किया | 


मतौ मंडि नागौर राइ कयमास विचारं । 
दल समूह सुलितान", मिल्यौ नाहर परिहारं ॥ 
सोभत्ती चालुक्की राइ, भोरा बढ़ि at | 
तुळ अवाज ats जूह जियन कञ्जे नन भग्नौ ॥ 
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चामंड जेत उच्चारयो, चाबारो लंबी सु सुव । ८५ 
सलतान सेन कित्तिक कहीं, हम ठिल्लं खुरसान ga Meu 

gio पा० १, २ दे? । 
eA | ga aaga सी बात पर । RAA | जियन=जीबन के लिये | 


x 


श्रावारो-्बड़े बाप का पुत्र । लंबी सु भुद्रन्लम्बी भुजा वाला | धुवनम्‌, अटल | 


अर्थः--मंत्रणा का मंडन करते हुए Sora ने नागौर का भार लेना निश्चय Pa 
और नाहरराय परिहार भी सुलतान की सेना को समृह रूप में ( बिशेष संख्या में ) _ 
. सुनकर प्रथ्वीराज से मिल गया | सोजत्री की ओर से चालुक्य नरेश भोराभीम 
बढ़ा। उसने तनिक सी वात पर ही अपनी सेना के यूथ को सजाया । अतः सामन्तों 
ने निश्चय किया कि जीवन के मोह में पड़ कर पीछे पैर नहीं देना चाहिये । इस पर 
पथ्वीराज के बड़े बाप का लम्बी भुजाओं बाला पुत्र ( गोविन्द्राय ), चामंडराय और 
atc Sadi को सम्बोधित करते हुए बोला कि शाही सेना हमारे सामने क्‍या वस्तु 
है ? ( अर्थात्‌ नगण्य है) अतः हम निश्चय रूप से अटल quart दल को पीछे 
ढृकेल देंगे | 
कहौ तो वंधौ साहि, धाइ चालुक्क विडारों | 
स्वामि काज सामंत, मरण तन fags विचारों ॥ 
arg अंगयै सुजीब, ga बंधव खिमि ai | 
-चक्रबती faa वत्त, बीत रागी करि जौन | 
अंतरे ves कैमास सुण, मरण? तुच्छ मारण बहुत | 
उन आस मोह नन आस हुम, त्रिुन"एशुन^तजिऽरहतः NAKI 
ग्रा० पा० १ से ८ दे०। 


E feat qu कहो तो datih, बंधन में लू | alae को | चाह= 
इच्छा करके | Manica कर दो | तितुकल्तिनके के समान | AT ATT स्वामी अपनाता 
है। aama | बोतसगो=ाग रहित ॥ अंतरौच्अंतर | उन र METS पर pa 
आशा में रहते हैं | नन=नहीँ | 
Bp ae वीर पुनः कैमास को सम्बोधित कर कहने लगा कि हे मंत्रीबर ! यदि 
तुम कहो तो में शाह को बांध लू, या आगे बढ़कर WIM (या चालुक्य सेना ) 
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का नाश कर दू! हम सामन्तगाण अपने स्वामी के लिए शारीरिक मृत्यु को TY 
तुल्य सममते हैँ । यदि स्वामी हमें प्राणों से अपनालें तो हम उ सके लिए अपने पुत्रो 
और बंधु बांधवों को क्रोधित होकर ( युद्ध में ) कटबाने को तेयार हो जाते हैं | 
बक्रवर्तीपन को ठृणवत मानने के कारण ही हम राग रहित कहे जाते हैं | हममें 
ˆ और शत्रु पत्त बालों में केवल इतना ही अन्तर है कि हम थोड़ों को मरना है किन्तु 
बहुतों को मारना है और उन्हें ( शत्रु पत्त को ) मोह की आशा है. किन्तु हमें सोह 
की आशा नहीं क्योंकि जिस प्रकार निगुणी ममत्व का त्याग करके रहता है उसी 
प्रकार हम भी ममत्व रहित होकर रहते हैं । 
पहिले भंजो भीम, बोलि ad बिसाले | 
महनसीह परिहार, देहदुञ्जर मु च्छाले Ul 
रा Fg न जज्जीह, We जद्दो-जामानी ! 
ओछाही सारंग, देव पच्छे परवानी ॥ 
चालुक्क चंपि धूनी धरा, सा सुरतानह dud | 
qa amz वद्धाइया, बोल sare? Cad? ॥ ६६.॥ 
ग्रा०्पा०१, २, दे०घ०पा० | 
शब्दार्थः देह दुब्जर-नष्ट नहीं होने वाली काया वाला | पुंच्छाले-मूंडवाला | IRR, 
काल | जीह=्जो । श्रोछाही=उत्साही । पच्छे-पत्त में | परवानी-निश्वय | बद्धाइन्बढ़ा | 
वधाइया=बुलाया | उचाये=उठाये, कहे | डंसरी--ञ्राडम्बर युक्त | ४ 
अथे।--विशालकाय देवराज बारी, कठिनाई से नष्ट होने वाली काया वाला 
मू छाला महनसी परिहार, यमतुल्य यादव नरेश जामराय और उत्साही बीर सारंगदेव 
ने प्रामाणिक शब्दों में कहा कि पहले हम भीम का नाश करेंगे; क्योंकि उस चालुक्य 
ने ध्वी को दबाकर कंपित कर दिया है, एवं अपनी सेना को बढ़ाते हुए शाह को 
भी सूचित किया है और इसीलिए बह भी बढ़ा है। साथ ही उसने हमें आडम्बर 
युक्त ( अभिमान gis) बचन भी कहे हैं । 
रा प्रथिराज प्रसंग, us बोले बड़ गुज्जर | 
तिन तोली तरवारि, साहि उप्पर TH दुब्जर Il 
कयमासह गढ़ सोंपि, कह्यौ कोटां रा रख्खन | 
ठ मंत्री सस्त्रधार, भार भारी भर aeaa || 
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आलोप ware संमरिय, मत्ता दिहत्तति? ad हुआ । 
mar gal पंच सें, चाइवान खल AI ॥ ६७ ll 


प्रा० पा० १ से ३ दे० । 
शब्दार्थः-वोलीनठठाई | दुश्भर-दुरुह | सौंपिल्‍्सोंपा । कोटारांन्श्न्य गढ़ी की | auil 


का भार | a=} | UAZ, योद्धा | भक्खन=्न"ट करने वाला । आलोप 
संध्या । विहत्ततिल्‍दोनों । aaa | aAa वाले । 


“लुप्त करने वाली | 


श्रवारी-कुसमय में । संभरिय= 

gaa | चाहुवान-खल=चाहुबान के शत्रु । बत्त=्नाश करना | 

agg; ATRIA ditt और रामराय बड़ गुड्जर ने राजा ( प्रथ्वीराज ) से कहते 

हुए शाह के gga दल पर तलवार उठाई । तब प्रथ्वीराज ने Sara को नागौर ATT 
गो का रक्षक दै और तूही TEA T युद्धभार 


और mre मंत्री ! तू हमारे ठु 

ग्रहणकर बड़े २ शत्रुओं को नष्ट करने वाला है | इस कुसमय में लुप्त करने वाली 
( शत्रुओं की सेना रूपी ) सँध्या छागई हे और यह दो मस्त हाथियों से भिड़ने 
जैसी बात kl वे सभी पांच हजार चालुक्य भिड़ पडने वाले हैँ | अतः तू उन 
दुष्ट शत्रुओं से भिड्कर उनका नाश करदे | 


लोइानौ भयौ अग्गु, तोन से पंच हकेरिय 
पंच हजारह सेन", एकदस अहै ARa ॥ 
उच्छंगी संनाह, टारि ते guz सनेरिय 
मिले जाय जहां अमा, फौज चहुआन सुफेरियं ॥ 
san ढाल ava बनिय, TRE सो टारियह pe 
अस पत्ति सेन नख खगा कहिं, साबन सारसुबत्त इह? ॥ gS ॥ 
asa रु कै घटा पा?) 
mai तोत से daii तरकस दारो । हकेरिय=बढ्ाये गये | 
Ce] eat । सनेरिय=्पास 
तरेस्खन्पताका | machined, शाई | 


शब्दार्थः-तोन=्त्रोण, 
qatar | एक दस agerdd । 
में मे हुए । फेरियन्फेरदी, विचरण कराया । 
सेन-बाज । सावन-सास्=्लोह कुंत | ु्रत्त=श्रवत, बरसाना | 


ग्रथ्‌;-उस समय वीर लोहाना आजानबाहु -आगे बढ़ा | उसके साथ ही तर्कले 


यारी ५०० बीर भी बढ़े । उसके साथ भें ५००० संख्या बाली सेना थी, जिसमें उन्नीस 


भेरियाँ थीं। Ass कबचों से जिनका शरीर मंडित था, ऐसे पास में रहने बाले बीरों 
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giaa रासो 


चुना गया | वे, सब जहाँ लान सेना थी, उसमें सम्मिखित bie. 
उसी समय वीर SAA उठी हुई ढालें और फहराती हुई पताकाओं वाले वीरों को 
अपने साथ में लेकर आगे बढ़ा और उसने ART aat बाले बाज पक्षी तुल्य शाह 
पर लोहकुंत बरसाना ( चलाना ) प्रारम्भ क्रिया । 
तो मंडि सामंत, सेन dè agail 
रा चावंड ' Aad, मुक्ति कयमासह ala ll 
ag ए ddà, चंपि चालुक सुख लग्गा | 
जिते मिले dud, जोग as अप भग्गा ॥ 
बंटई फौज प्रथिराज्ञ faa, अर्क वीर? राका हरी | 
ag ast लई धर संभरी, संभरवे Fae धरी ge ॥ 
gio पा० १, २ घ० पा०। ३, ४ दे? l 
शब्दाथ , मतो मंडिनमंत्रणा करके । बंटे=विसाजन किया । अ्रडु-श्र्गला स्वरूप । ए=इस 
प्रकार । जितै=जितने भी । मिलेज्सामना किया । iA लिखा वेसा योग । सद्धो=साधा, 
भोगा। अपभग्गान्थपने भाग्य में । राका=निशि, अंधकार । हरी=्ताश किया। संभरव-सांभर 
पति, चाहुवान नरेश ( पृथ्वीराज ) । 
अ्र्थाः-_इधर सामंतों से मंत्रणा करके TAIT ने अपनी सेना का बिभाजन 
. क्रिया ओर जिस स्थान (arte) पर Sara नियुक्त किया गया था, बहीं 
चामंडराय और जैतसी को भी नियुक्त fea उन्हें यह सन्बोधित करते हुए 
कहा कितुम दोनों हमारी अगला स्वरूप हो, अतः गुजरी सेना से सामना करके 
उसे ga देना | frat भी आकर चोहान what से सामना 
क्रिया उसने अपने भाग्य में जैसा लिखा था घैसा ही भोगा। इस प्रकार सेना 
का विभाजन कर, उस सूर्य Ben Ae प्रथ्वीराज-ने शत्रु रूपी छाये हुए अंधेरे 
का नाश किया और उत aad नरेश प्रथ्वीराज ने चाहुआन वंश की 
(लज्जा और भू भाग का मार अपने कंधों पर धारण किया । 
* दोहा 
खीची ain wig वर, बर ain चालुक |: 
fag दि तिहुँ बर धाइया, ज्यों पिच्छमि आरक्क ॥७०॥ 
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MAU समय GEI 


शब्दार्थः-खीची=ऐचली, म्यान से निकाली । RET करके | ति re 
जेतसी और केमास की ओर RNA समय | agna, चावा किया । पिच्छ मिन्परिचिभी, 
ajata समय का | श्रारक्कन्र्क, सूर्य | 
| ` उ्रर्थ;-चामु'डराय, जैत्रसिह और कयमास ने विपक्षी दल में EEs करके है । 
को म्यान से निकाली | यह देखकर श्रेष्ठ वीर भीम ओर उसके साथी agmi 
नेउन तीनों ( चामुण्डराय, जैतसी और कयमास ) की ओर, पश्चिम दिशा में 
डूबते हुए निस्तेज सूर्य की तरह होते हुए भी, धावा किया | 
रोकि मुख्ख gaa को, AEWA दे. बांन | 
चर वसीठ भोरा gue, चलि नागोरणि ara ॥७९॥ 
| ग्रा० पा० १ दे० । 


शुब्दाथ्‌ः-एख्खन्हनां | दै-बांन-वचन देकर, Atal देकर | 


| अर्थः-- चौहान ने आज्ञा देकर सुलतान के मुहाने को रोक लिया है यह जानकर 


å 
= 
ae 


भोराभीम ने अपने दूत और कुछ बीरों को कैमास के पास जाने के लिए नागौर 
को रवाना किया | 
कवित्त 
मिलिधर भीमेग राव, चाब पत्ती पति गुज्जर | 
| . विखम वेर उद्धार, सार चीरत सु GEM! 
| agaa सुरतान, काम कंदल क्रत ल l. 
देवँग aza da, मार जरजी ag जगा ॥ 
कलमलिय उअर परताप तन, Ge पियास निद्रा गमिय | 
j | तरुनि खल खेघ जिय gA SUE चालुक aðall 72 
gegel: mak, sag । दुज्जस्न्श्रतह्म | देवँग-देव तुल्य अँग वाला ( प्र॒ध्वीराज 5 
बद्दल सीम-बादल ga अपार सीमा बाली शाही सेना । सार्न्कामदेत | ms 
व्यभिचार | IgA | SAEST | दुश्रन्दोनों के लिये । geat रास्ता | दमिय=्दमन d \ 
अर्थः चाहुआनी भूभाग में आकर गुजरेश्वर भीम उत्साह युक्त an न्तु 
उसका पृथ्वीराज के विषम वैर से मुक्त होना कठिन था; क्योंकि उस ( प्रथ्बीराज्ञ ) 
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का लोहा और वीरल दोनों ही असझ थे । इसीलिये भीम ने उस वैर से सुकत होने 
के लिए एक ओर तो शाह को चाहुवान नरेश प्रथ्वीराज से भिड़ा दिया और दूसरी 
ओर कयमाल को काम कंदला ( एक सुन्दरी ) के सुरति प्रसंग में लगा दिया। देव- 
तुल्य प्रथ्बीराज तो सीमा प्रदेश पर शाह के बिरुद्ध चढ़ा हुआ ही था, इधर भीम ने | 
कैमास को काम और व्यभिचार में फॅसाकर यश प्राप्त किया; क्योंकि पृथ्वीराज के 
प्रताप ने उस ( भीम ) के हृदय और शरीर को कलमला दिया था ( जलन पैदा 
करदी थी ) जिससे sat gay, प्यास और निद्रा नष्ट हो गई थी। इसीलिये उसने 
एक (ma) को तरुणी के अनुराग में फँसाकर और दूसरे ( प्रथ्बीराज ) को दुष्ट 
( गौरी ) द्वारा पीड़ा पहुँचाकर, शिकार बनाया | इस तरह चालुक्य भीम ने दोनों 
A ( प्रथ्वीराज और कग्रमास ) का दो बुरे रास्तों द्वारा दमन करना चाहा । 

सोकत्ती है गे उभार, दल अरि संपत्तो। 

gat सार भीमंग, गज गञ्जन असिरत्तो "॥। 

आयस रहसि विचार, gea मंत्री आभासिय | 

तिहि निसाह परधान, अंध लच्छी उप्पासिय॥ 

पामार राम रन डद्धरन, गुर गुरीठ * पैरंग गुर | 
रानिंग भाल खेग झालि? बल%, बीर देव बच्चेल धुर ॥ ७३॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ घ० पा०। 

शब्दाथः-सोमत्ती=सोजत्री | उभार=्उभरता, उठाता, बढ़ाता | आयसन्श्राज्ञा, आदेश | रहसि= 
रहस्य । श्राभातियच्यामास कराया, कहा | युस्न्गुरु | गरीठन्गारिष्ट, कठिन । पेरंगञ्पेरने वाला, 
पार करने वाला | AEA, श्रधिक | 


अथे:--सौजत्री की ओर से हाथी घोड़ों को बढ़ाता हुआ शत्रु दल आगे बढ़ा । 
इस प्रकार ( प्रथ्बीराज पर) एक ओर से भोराभीम के सशख्न योद्धाओं और दूसरी 


अंधा जैसे लक्ष्मी की उपासना करता है ( उद्योग रहित होकर लक्ष्मी चाहता है ) 
उसी प्रकार मनमानी विजय की कल्पना करने वाले उसके मंत्रीगण एकत्रित 
हुए | युद्ध द्वारा मुक्ति देने वाला गुरू तुल्य प्रमार रामराय, बल्लपूर्वेक खड़ग 
प्रण करने वाला रानिंग ARIA, धुरा mah बीर देव NAAI 
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गय समय eye 
Qaa समय 


ger सारँग देव, गंग Stal g ER | 
बर चाचिगा सुदेव, धीरः Waa TATE Mt 


आसर सीह सेबरा, बीर बिद्या बल ज्ञां | 

4 a NS ar t, NEE ज्र a a 3 M 
| 2 faa ag मिलि काज, faa fafaa बिसवा 
asqa asa भीमग तेव, करो मंत्र उच्चार चित । : 
qa सरन चहुआन गय लहो सगप्पन हीर faa ॥ ७४४ ॥ 
gio ae १, २ He पाट mle | ३ पाठ | 


श ब्द्‌ T थे _ a ऊष्व al q q P q [ल if q ग्‌ qaq=a qe a. 
4 or qq] a \ गए Fi 

ए ye sn rite र्‌ री IAA Í करन वाला 9 \ 
३०८० 


< t G र्‌ { ग 
छा ५ ६ — A g a fa 


ते करने की विद्या 
देव, ad की घुरा स्वरूप वाघेलाधीर और aaa दी I 3 z पूरक चित्त 
? £ Ae ~ La a 
3 P ~ त्रि द ) HATT tl 
अमरसिंह सेवरा इन आठ मंत्रियों 
जानने वाला AAAS ae टने aaa लगा कि तुम सब चित्त 


faaa किया | तब भोरा भोम उनसे गे TIF कहने सलख-जैत्र आदि ) 
में सोचकर अपनी २ मंत्रणा कहे gaat; क्योंकि aes ने) भी अपने 
agata ( प्रथ्वीराज ) की शरस में गये हैं. और उसने (४ 
सम्बन्धी का Tat लिया दें. । 

qal 


fs ae 
हि बंज्जन बिलसि, asa निसान निहाई 


कहि बं 
a बंधन दाहिम राई ll vy II 


करि पाखंड जु? अमर TG 
glo पा० १, २, ४, ४० दे० qio | ३ दे०। 


किये ग्रे = ज्ञि ज्ञे d त्ति a से al a a \ 
9 d 


ziga में लेने को, वश में करने को । 
को बढ़ाया | उसी समय जोरों से 


शुब्दा्थः-तहिः 
पाखंडऱ्प्रपंच | बंधन 
पूर्वक घोड़ों 


° गह कह कर उसने उत्साह 3 
a रा ने दाहिसा कग्रमास को बश में करने 


नक्कारे aaa लगे, ओर तभी aafaa सेव 
का प्रपंच शुरू किया। 
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कबित्त 
बर पटून वे रान, तेन भाला अधिकारिय | 
मतो मंडि चालुक्क, अमर सेवर सुधि भारिय ॥ 
भैरों भट्ट sara’, बुद्धि कायथः' अधिकारिय | 
सो ad सो मत्त, बुद्धि सेनह विच्चारिय ॥ 
¦ दल मलहि da चहुआन को, अर्‌ भंजे सुरतान दल | 
| मंत्री gua कैमास वर, साम दाम कीजे सु छल ll ७६ Ul 
Alo पा० १, २ घ० | 
शब्दार्थ्‌ः-तेन=उसका | मतो-मंडिनमंत्रणा की | पुधिन्सावधानी | प्रमाण्प्रमाणिक, प्रसिद्धः | 
बुद्धि-बुद्धराय | सों-मत्ते=उस मंत्र से | सो मत्तत्सव सहमत हुए | सेनहन्सेन, सज्जन, हित चाहने 
वाले | 
अर्थः--पट्टन पति भीम अधिकारी रानिंग झाला, अन्य चालुक्य बीर, विशेष 
सावधान अमरसिंह सेवरा, प्रसिद्ध Aa भट्ट और अधिकारी बुद्धाय कायस्थ सभी 
ने मिलकर मंत्रणा की और निश्चय किया कि चाहवानी सेना को कुचल कर शाही 


दल को नष्ट कर दिया जाय; किन्तु पहले प्रथ्वीराज के श्रेष्ठ मम्त्री कयमास को सामदाम.. 
Vale छल द्वारा किसी तरह बश में करना आवश्यक 2 । इस विचारपूर्ण dau से 


| भीम का हित चाहने वाले सभी साथी सहमत हो गये | 
गाथा 
चढ़ियं चालुक सेनं, agai साधनं भीरं | 
दिलि केमास प्रमानं, अमरसिह मुक्कियं मंत्रं । ve I 
शब्दार्थ; -चदियंन्चदाई की, सजाई की | भीर॑=समूह | मुकिक्यं=्चलाया, प्रचार किया, साधन 
किया | मंत्रे=्मन्त्री को | 
अर्थ:--इस मंत्रणा के निश्चित हो जाने पर चालुक्य ने इधर तो चौहान प्रथ्वीराज 
के सैन्य समूह पर युद्ध साधन करने के लिए सेना सजाई और उधर अपने मन्त्र 
अमरसिंह सेवरा को कैमास की ओर भेजा | 
कवित्त 
जिह" अमरसीहः सेवरा, आनि in qeraq । 
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ह आमश्सीह? सेबरा, द्रव्य न्यौ अनि श्रब्बत ॥ 
जिह* अमरसीह” Bau, चंद मावसि smga । 
fae अमश्सीह* सेबर, पदमनी सात रिमाइय ॥ 
बट उसे कोस sala ga, विप्रसीस मुडिय सकल | 
चित मंत WH आध्रमबर, सुतर Ha fast सकल ।। ७८ || 
ग्रा० पा० * से ७ दे० | 
शब्दार्थः AAA, न्यत्र से । waren | मावसिन््मात्रस्या को। sdis, - 
aad | 
श्र्थ;--जिंस अमरसिह सेवरा ने देवताओं को gaat पर स्थापित किया, सब ओर 
से दंडरूप द्रव्य ले २ कर संग्रह किया, अमावस्या को चन्द्रोदय कर दिया ( असंभव | 
को संभव कर दिया), पद्मावती ( देवी.) को प्रसन्न किया, “बारह २ कोस के घेरे 
भें जो उन्नत माना गया और जैन धर्म का प्रचार करके जिसने सब त्राह्म॒णों का / 
मुण्डन कराया, उसने अपने चित्त में धर्म अधर्मं के मंतव्य को नहीं सोच कर 


rr x चार क on को ही > Sern Ro 


न-को-न-को नरपती, पत्ती चालुक्क राइयो सरिसा' | 
कि agaa, सु-मंती, कैमासं जानयं बीर ॥ ७६ Wh 
ग्रा. पा. १, घ. | 
शब्दाथ १न-को-न-को=्रन्य कोई नहीं | सरिस्ा=सभानः । f=T4l | सु-मंती=श्रे् भन्त्री | 
ग्रर्थः-अमरसिह सेवरा ने कयमास न्त्री को लिखा-- हे श्रेष्ठ मन्त्री aura ! 
चालुक्येश्वर भीम के समान अन्य कोई राजा नहीं हो सकता, तब तुमने चाहुवान 
. (wart) को वीर कैसे समम tale? 
साटक 
afa श्री जय भूप भूपति भयं, भीमं भयं aad | 
पायाये aada देव खिनयो, मंत्रा मही नक्खते ॥ 
हेमं कूट “कुठार? खमा“ aA, देबा चरित्तं भयं | 
दारिद्र यदईव आननरयो, fg सया qaa ॥८०॥ 
म्रा-पा. १ से ७ पा. | 
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५६३ gefin राखो 


प>विजयी iar नरेश कयमास | भूपति aisun हो गये । सौमं पय॑- 
शुब्दार्ध:-जय मूष=विजयी राजा दाहिमा नरेश FAIS । भूपति asua हो गये | मसं अयं= 


हे जे ee E 
aia का मय adama में लेते, मानते । पायाये तलबंतरूउत्तके चरण तल के समीप । देव 


खिनयो=््ण भर में देव तुल्य । मंत्रा=मंत्रणा । महीनृथ्वी पर | नवखते-नहीं चत होती | Rages 


हिमाचल के शिखर तक | कुठारूकठोर, दुष्ट । खग्गन्खन्न | खलयंन्स्खलयम्‌, प्रवाहित होती है 
नष्ट करती, चलती | isd गये । यद ईव=्श्रार | IAA aaa कोई राजा नहीँ | 


fec i | स या=उसके | पात्रयं=्चरण | 

अर्थ;--स्वस्ति श्री दाहिम राज ( कयमास ) तुम्हारी जय हो | सुनो जो भोरा भीम 
के भय को मानते हैं, वे नरेश तुल्य होजाते हैं। इसके पद तल्न के समीप रहने 
वाला क्षण मात्र में ही देव ga माना जाने लगता है। इसकी मंत्रता पृथ्बी पर 
aga है ( प्रथ्वी से लेकः) हिमाचल के शिखर तक कोई भी दुष्ट नर नहीं रह सकता 
है; क्यों कि इसकी egn वहाँ तक चलती रहती है । इसी कारण इस राजा का चरित्र 
देब हुल्य होगया है । यदि किसी को दारिद्र्य ने घेर रक्खा हो तो उसे चाहिये क्रि 
वह इस राजा भोरा भीम के चरणों की ओर देखे (अर्थात्‌ इनके चरणों का सहारा 
ले); क्योंकि उसे दूर करने वाला इसके अतिरिक्त अन्य कोई राजा नहीं हे l 


जं तं वारिधि da नेव sad, भीमं भयानं बलं 

कल्पं केलि मरोरि मारव fear, बध्यं पुर बन्दरं | 

dig देवय देव gaa पुरं, हब्ली हुजाबं पुरं | 

सोयं भीम बलिष्ट मध्य and, aa कलियू MT GE 
ग्रा. पा. १ पा. | 


शब्दार्थः -ii | dzaan, तमोुणी | बंधनेत्रन्वांचने को, निर्माण करने को, खोदने की । 
क्पं=्कल्प के परसम्म से | Ria Ta | वध्यंन्नष्ठ किया | वग्दरंन्बम्द्र, aga तटीय | 
दीव>दी प्िमान | हव्बम=होम कर देने योग्य | कलिंदू=कालिग्दी | स्तरं=स्थल | 


अर्थ:-- जैसे सगर के साठ सहस्र तमोगुश धारी ga समुद्र को बांधने ( खोदने ) 
को चले थे वैसी ही भीम की भयानक शक्ति है जिसने कल्पादि से चली आती हई | 
मालव धरा को क्रीडा सात्र में तोड़न्मरोड़ दिया और समुद्र तटीय नगरों को 44 _ 

कर दिया | वह साज्ञात Afaa देवाधि देन है। बही eee) और gaa पुर 
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-y आदि g % 
. + नी होम देने वाला है। वह (Aada ) अत्यन्त AC? ह 
( मुस्लिम नगर ) को भी होम देने वाला है। वह. ( 


5 -निन्द्री के दुस्तर मं" दिल्ल्ली को लेने में समथ है । 
alt कालिन्दी क दुस्तर I भाग ( दि AY ) 


i गाथा i 
| 5, tg X 4 p= O j ; 
eh चारिधि बंध, वारिधि सद्ध स॑ 224 द्रि | AY, 


a mG, 0७ भूप ON f | 
वारिधि अंचन इंदो, सा भीमं रूपये ATs | 


ह MM een 
fif siig, न्तर्गत । izaki | Pet Aaa 

° उन्दों-दन्द्रणा | वारिधिन्सपुद्र । a=, 
शब्दाथे।-ई दीच्दा5 


अंचनन्थाचमन करने वालों, अंजुली द्वारा पी जाने वाला | ; 
चन्द्रमा दिखाई देतां है, चन्द्रमा के अंतर्गत Baz 
त भीम स्वरूपी ऐसा चन्द्रमा हे जो समुद्र 
है (अपने में समा देने वाला दे) | 


gul सुद्र के अन्तर्गत 
नहीं दिखाई देता; किन्तु इस पर्ची प 
को (शत्रु सेना को) अंजुली करने पीजाने वाला 
आूपति भीम aft, भू मारं काज अवततार Pa 
g कैमास न ज्ञानं, वो संतों छंड़ि चहुवानं ॥ ८३ || 
gaggia, सम्बन्ध | 
भीम ने प्रृंध्नो का भार उतारने के लिए ही अबतार 
में अभी तक उसे नहीं पहचाना है। अतः अब भी 
ia) से सम्बन्ध छोड़ द्दे। 


थ्‌ ¦ --प्रध्यी के स्वामी राजा 

चारण किया है । हे कैमाल ! तू. 

पहचान ले और चाइबान ( प्रवीर 
कवित्त 

pa घर देहि, देहिं MET रामं । 

मति सपूर कैमास, देइबहु द्रव्य खु i i 

मध्य पहर जंमद्धि, द्रव्य आवै ag’ बंदर । 

न सो ag? चालुक्क, करे कयमास इन्द्र पर ॥ 

को ga? ee को जंपि को, को उत्तरू तिहि“ देइ फिरि । 


Sara मंत्रि किम्नौबसै। tag चित्र पुत्ति लिहरि" ॥ ८४ ॥ 


glo प० १ से ५ Fol si 


Te न्त्तु भर = र्‌ मेँ || 
| | Ñ i fa | g तामंन्तुभको | मध्यपहरूूएक 78 
शब्दाः मति सपूर-सम्पूर्ण aa, मतिमांन | 
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gaint रासो 
३६४ re] 


>~ * अर्पित क न्दर घर्मः ay धवेन | 
{at= बंदरगाह agaga qia | APSA, aqd करेगा । इः TTR तु 
पु 5 , 


बरते-वश में | लिहरि=्लीक, ( रेखा ) | 
gitar तुझे TET प्राम के साथ अनेक ॐ 
Se Ss ~ 
भूभाग और बड़े बड़े बन्दरगाह से एक प्रहर में 
[कर तेरे हो इन्द्र तुल्य वैभव स 
9 देकर तेरे घर को इन्द्र तुल्य चे i En 
i iw aa ee ie: 
सूचना मिलने पर ( कवि कहता है कि ) कोन सुने और कौन उत्तर दे, eke 7 
बोल सका । sa समय वह ( लोभ से ) बशीभूत होकर चित्र लिखित पुत्तलिका के 
सदृशे ( स्तब्ध ) हो गया | 
दोहा 
ros मं AR za 3 
अमरसिह aa प्रसन, मति? मंत्री? जले ger” । 
तत्त तरुणि४ आनी चहुनि, सुनो सुमंगल कश्थ I Sx ॥ 
| gro पा० १ से ४ दे० | 


शुड्दारथी$-वाेन्यास, द्वारा | जल garaja । चहुनिञचारो G) 


के दवारा प्रसन्नता पूर्वक जाल में फॅसे हुए उस मतिमान्‌ मन्त्र 


C fi 
अथ'~अमर्रसह RD ज 
अस्तरसिह और उसके चारों साथिया ने एक तरुणि बाला 


( dara ) के समच, : 
प्रस्तुत की | उसका सुमंगल वृत्तान्त सुना | 
कवित्त 
कुटिल केस वय स्याम, गोर ga वाम काम रति | 
भोर "थनी २उन्नित नितंब, जानि रवि व्यं वीय? गति ॥ 
चख चंचल उदियन रीह, करी मजु ब्रह्म arg’ कर | | 
ता समान कोइ आन, नाहि असमान थान धर ॥ 
ada दंड डुल्लइ" तनह, तिहि उप्पम^ कबि चंद काह | 
gaa तुरंग सुमुनह = करण, Hag मार औगी सु गहि ॥ ८६ ॥ 


l gio पा० ? से ६ दे? | 


~ = = ate ति AE | 
शुब्दार्थ:-गौए्गीए | थोर धनिने स्तनों वाली ( कप्त उम्र वाली )। बीयरूदों । गति है 

st न sit a मण्डल 
उदयित रीह=उद्दीपत की सीमा | Adalat थान THIARNA, ( नभ मंडल ) रार भू म्‌ 


gga- पाणी | मार-कामदेत । श्रोगी=्चाबुक | 
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सोलाराय समय ०६४ 


gg; — 3E वाला कुटिल केश वाली ( घुघराले बाल बाली) और शोड़प aglai 
थी । उसके स्त्रियोचित्‌ गुण गौरी के समान प्रे । बह वामा साक्षात. कामदेव की 
ही, रति के समान और लघुस्तनी ( कम उन्न याली ) थी, उसके उभरे हुए 
नितम्ब ऐसी शोभां पाते थे मानों yà और उसका afaa ( गोलाकृति ) दोनों 
पास २ सुशोभित हो रहे हो | उसके चपल ĝa उद्दीपन की सीमा तुल्थ श्रे। ब्रह्मा ने 
मानों उसे अपने ही हाथों से रचा हो | उसके समान नभ मडल ओर भू HER पर 
ग्न्य कोई सुन्दरी नहीँ देखी गई | कवि चंद कहता है कि उसका वेणी-दण्ड शरीर 
पर इस प्रकार सूता थां मानों मौन रूपी घोड़े को अधिक तेज करने के लिये 
पुष्पपाणि कामदेव ने चाबुक JIN किया हो । 
मंद चदन TA कमले, ya’ जनु भ्रमर गंधरत । 
Ax नास RAY, दसन दामिनी aima” il 
मुज aaa कुचे कोक, eta? Taal” गतिबारुण ` | 
कनक कंति gR देइ, 44 कदली दल आरुण ॥ 
gada नयन HAAG? सुदित; उदित aang अंगतिहि | 
आनी gia आरंभ बर, Renai Gert 5 देब जिंहि || 5७ || 
ग्रा. पा. १ से, ६ दे | : | 
शब्दाथेः-मभोते । स्थंधस्सिंह faa) aN, हाथी । कंतिरूकांतिं | «aadi, | 


भूल जाते, gaga खो aaa । ‘i 


अथे!--जिसका qiga सां मुख, कमले से नेत्र, गंधरत aati सी az, शुक सी Y% i P 

afam, बिम्बाफल से AST ओष्ठ, चमकती हुई विजली सी हृद पंक्ति, त्रास Fe Y 
सी भुजायें, चक्रवाक से कुच, fag सी पतली कमर, हाथी सी चाल, स्तरणं कांति सी 
oo afa, कदली स्तम्भ 'सी TAL, अरुण वर्ण हाथ ( हथेलियें ) काम की उमंग में 
भरे हुए अलसाये नेत्र थे, उसके ain sein से काम अंकुरित हो रदा था । frat 

` दर्शन मात्र से देवता भी अपनी छुध-बुप खो बैठते थे, ऐसी उस बाला को aaae 


आदि ने मन्त्रणा करके कैमास के पांस भेजी | 


वाणि, हाथ | आरुणन्‍श्ररुण र्णं । अलसंगर्अलतित, श्रालस gE | sfeqasata । yiida 


अंग चरित्र कि चित, चित्त मन मत्थ चिकारिय | 
amg मयन) get, अंग आनग प्रचारिय ॥ 


Loote 


kl 
i 
i 
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VES पुश्वीराज रासो 


क्रिधो जोग मन भजन, waa? aig सुख खांगर। 
mag मयन aaa", सेन सञ्ज्ञी रति नागर Il 
सलिता सु रूप लोयन लहरि, रहे मीन मन* भौर परि । 
घन हाइभाइ गुन ग्राह सम, कबि का ब्र ननु ° सकइ करि USS II 


म्र. पा. १ से, ७ दे. | 
श्दार्श१-भयन=मतबाले, तेज | प्रचारियि=प्रचारा, चाबुक मारा । भजन=्भंजन | ASAT | 
सांई=स्वामी | मवास=्मेवासी । रतिन्प्रेम । नागर-वागरपन, चतुरता | सलिता=सरिता | मलु=्मन | 
भोर >सँवर, जलचक्र, चक्कर | हाइ-माइ=हाव-भाव । गुणन्युणे गये, माने गये ब्र नलुम्वर्णन | 


अथः---उसका अंग शारीरिक चंचलता से और चित्त काम विकार से युक्त दि बाई 
पड़ता था, मानों मस्त (तेज) घोड़े के शरीर पर कामदेव ने चाबुक मार दिया हो | वह 
रमणी योगियों के मन का भंजन करने वाली थी अथवा अपने स्वामी के लिये सुख 
का समुद्र रूप थी । मदन Aar ( चोर ) द्वारा प्रेम और चतुरता की सेना रूप में 
मानों वह सजाई गई हो । उसका रूप सरिता के समान था जिसमें aat की चितत्रन 
लहरों के समान दिखाई देती थी । उसकी भँवर ( चक्कर ) में मन रूपी मीन पड़ जाते 
थे । उसके हाव-भाव ही ग्राह स्वरूप थे | इसका वर्णेन कवि कहाँ तक कर सकता है | 


गाथा 
आचिज्ज बाल्न चरियं, कि होजम्म जम्म विन हरियं | 
के विधि gea लिखियं, जोमन मारुत्त gee gears ॥ ८६ I 


q c Ao : ; 
ब्दार्थ/---तविज्जन्ग्राएचर्य | वाल-चरियंन्वाला का चरित्र | होज॑ंमन्होम्रा गया ARR | 


Rassaa | giin । पुनह्यहले से हो । जोमनन्यौ्रन । gragal देगा, 
सूख जावेगा | 


श्र्थ/---उस वाला का चरित्र आश्चय प्रद था। जिस कैमास का जन्म सदा हँराः ` 


भरा था (रसिक चित्त वाला था), उस बाला के द्वारा होम दिया गया, या यही 
कहना पड़ता है कि ब्रह्मा ने उस (Baa ) के भाग्य में पहले से ही यह बात लिखे 
दी थी, कि उस बाला के यौवन रूपी पत्रन के संचार से sax वह सरस जीबन 
सूल जावेगा । 
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Uy 


Tal 


qa? बाले वाल शुन, रही चित्र aaia | 
के आई aR ated, के gata बखांन ॥ ६०॥। 


A 
| = 


ग्रा. पा. १, घ. पा. का. | 


c Azs छिपाती बाल गुन= भाव, स्त्री स्वभाव । श्रमरेख= 
शब्दाथः--दरतिन्त हुई, छिपाती हुई । वाल युन=्बाल स्वभाव, 


इन्द्र नरवांनमप्रशांसित | 
बाला खी स्वभाव के कारण ठिठक कर चित्र 


आर्थ; ~कयमास के AAT आकर वह 
ई दी मानों बह नाग लोक 


पुत्तलिकासी स्तंभित हो गई । उस समय वह ऐसी दिखा 
से आई हो ( नाग कन्या हो ) या इन्द्र द्वारा प्रशंसित देवाज्ञना हो । 


सुरपुर नरपुर नागपुर, इह aasa सु कीन। 
धनि मन्त्री सेवर अमर, दाहिम्मा' बल" छोन? ॥ ६१॥ 
ग्रा. पा. १ से ३ पा. | ; 
yegi AAT | धनि=्धन्य | 
ag — ai प्रथ्वी ओर नाग लोक के निवासियों ने भी यह देख कर AAT 


हि- 
प्रकट किया और कहा कि भीम के मन्त्र अमरसिंह सेवरा को धन्य दै. जिसने दाहि: 


~ 


में के में हित कर दिया । ( 
में कयमास को सहज में शक्ति Ue | fe 
A J 
यों afa भौ कैमास वर, ज्यों रोगी भेखेज \N 
ज्यों नट बसि कपि नंचई, sat त्रिय बसि पति सेज ॥ ६२॥ 


शब्दार्थः--वसिन्वश Ñ | पेलेज-मेषज, Agel ANAN | नंचई-नाचता | A 


पर, शयन समय | ड 
Si 
gal; — Da उस बाला के बश में इस प्रकार होगया, जैसे रोगी ओषधी के, 
A 3 


बन्दर बाजीगर के और पति शयन खमय झी के बश में होजाता है | 


कबित्त 
आति फिरी भीमंग, तयर नागोर TET | 
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चसि किम्नौ दाहिम्म, धरनि भौ कंप धरद्धर ॥ 
सुपन वीर ac, भरकि उठि सुठि daft ad | 
we मन्त्री भर सुभर, करिण ब्रसि बसन देव जहे ॥ 
qin धूप डंबरि परिय, किल किलंत Se करह | 
दनु देव नाग सब वसि करन, कितिक बात बुद्धिय नरह ।। ६३॥ 


शब्दार्थ,-त्रानि फिरीच्दुहाई दी गई । भरकिल्चौंक का । सुङिनश्ुति, सुनने पर, ज्ञात होते पर | 
संचरि=्गया | भर-ुभरव्योद्धाओों में शरेष्ठ योद्धा aaa में | धुमंगन्धूम्र । SaR परियःउठने 
लगा | किल किलंत=किलकारी करती हुई | डौरु=डमर | 


` 
\ 


अथ,--फिर नागोरान्तगत्‌ प्रत्येक गृह में भीम की ges फेरदी गई । कैमास को 
वश में कर लेने के कारण प्रथ्वी भो aia उठी । इस बात की सूचना देवी ने aag- 
वरदाई को स्वप्न में दी, जिससे वह भी चौंक उठा । फिर वह सुन्दरी देवी, देवताओं 
को भी वशीभूत करने बाले किन्तु, इस समय स्वयं कामकन्इला वाला के वश में हुए, 
श्रेष्ठ वीर मन्त्री कैमास के पास पहुँची । उसके वहाँ पहुँचने पर धूप का भरम उठने 
लगा ओर देवी कर में डमरु लिए हुए किलकारी करती हुई दीखाई पड़ी । = महा- 
माया देवता, दानब और नागादि को बश में करने बाली थी; फिर ma की द्धि 
तो उसके ang कितनी है | 


Yy 


हा 

इह afta दिखी मात तहेँ, कटक संपत्ती आय" | 

चंद aÀ जप जुगति सम, fafa सुपनंतर पायः Ilay ॥ 
AIO Wo १, २, घ० का० | 


शब्दा थे ;-दिखी-दिखा कर, बवलाकर | कटक-सेना | सेंपतीपहुंची | जुगतिपम-युक्ति पूर्वक | 
४ | 
Reo घटना से चन्द को अवगत कर, देवी नागोरान्तर्गत चहुबानी सेना 
पहुंची । इ 
ESN इधर इस स्वप्न को देख कर चन्द ने युक्त पूर्वक देवी का स्मरण किया | 


इश चंद चल्ल्यो सु निज, पुर नागौर निधान । ` ber 
: a) 

जह ` केमास पलट तन, करत केलि आहान ॥ ६४ il 
Ble We १ qro] 
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< 
an 
tv oO 


iy = हु के लि =F ia 
EAN MA | afl | 


अर्थः फिर कविचंद्‌ स्वयं नागौर को रवाना हुआ, जहाँ कैमास की काया पलट 
७ aR से वह रतिक्रीड़ा का आह्वान कर रदा था | 


5 क) 
दर नयन भाल इलि भयो, हल हल हल्ल्यों अग .। 


क्रोध afin किलि gaat, दिख्खित ena) रंग ॥ ६६॥ 
शब्दाथे;-भल हलि wala, जाला युक्त | इत हत हव्यो=कंपित gal be 
लर्ग-क्रोध के बश में देखकर | किलीन्फोलने, रोकने को । कुप्पयोन्क्ोधित हुआ । डिंभनन्दभियों 
का । रंगन्चरित्र, पांखइ | 


`, 
c A 


ag: ~ अमरसिंह सेवरादि दंभियं 
ज्वाला प्रकट होने लगी और उसका अंग san क्रोध के कारण कॉपने लगा | 
विपक्षियों को क्रोधित देख वह क्रोध के चरीमूत होकर उनके उस पाखरड का 
कीलन करने ( रोकने ) को उद्यत हुआ | 
साटक 

चामंडा चर खमा मंडित करा, हुंकार सद्दाधर | 

gad? सह स्यंघः सत्य तपसं, VSIA माला ai ॥ 

लग्ना हस्त मुखी प्रचंड नयना, पायातु दुर्गश्वरी । 

काली कलप कराल काल वदनां, अंगे कलिंगे जयां ॥ ६७ ॥ 

ग्रा० qlo १, २ Fe | 


~ fi a . EN A रो से 
th पाखण्ड को देखकर maag के चत्र 


शब्दाथ$-सदानशम्द । प्रभ्मासंन्‍्ञभायुक्त | ageuka | स्यंध=सिंह | सत्यतपसंन्सत्य aaeh | 
@zaceeg's | लग्ना=लगन स्वरूप, श्रमिलाषां Get | हस्त घुली=प्रशन्न वदना | प्रचंड 
BEES प्रान नेत्रों वाली | पायातु=रल्ा कर | कल्प=कल्प कायं । 


`, 
gulag देवी की स्तुति करने लगा-हे चामुण्डे | aa में भ्रष्ठ खङ्ग रखने बाली, 
इंकार शब्द करने वाली, सुएड माला धारण कःने, बाली, प्रभा युक्त, सिंह 
एवं सत्य तपस्वी (शिव ) सहित, अभिलाषा स्वरूपी, प्रसन्न वंदना, aie: 
मान तेत्रोंबाली, हे giad l तू हमारी TAT कर। हे काली ! कल्पकाय, भयंकर 
काल के समान मुख बाली, कलिङ्ग देश की अंग स्वह्या तेरी जय हो । 
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साया तू' विदार” माल कलया, जाता* जगद्‌ ब्रह्म नी 

माया तू' माहेश्वरी जह कहं, अग्गोचरं गोचरं ॥ 

सिक्ख रिक्ख aye daa बसा, हिंगोल हुँ हूँ करं | 

सा हुंकार हक्क ag’ gad, जातं दलं gad ॥ es N 
zio पा० १ से ४ दे०। 


शब्दाथेः-विदार MARTE वततके फूलों की माला | कलयानहुनदर । जाता जगदन्जगत जननी | 
रह्मनी=्रह्माणी | जह कहंन्जहाँ तहाँ | अग्गोचरंनभ्रज्ञात | गोचरंन्ज्ञात। सिक्खं Rael 
शिरोमणि, शिव | सपट्ट=्पटाधारी ( सिंह सहित ) | सा=्वह, उत । हहकक सद=ह हूं स्वर, BTN | 
जातं=पलायन हो जाता है | 


अर्थः--हे महामाया ! तू सुन्दर वृन्दार पुष्पों की माला से सुशोभित है, तू ही 
जगत-जननी है, तू ही ब्रह्माणी है। हे माहेश्वरी ! जहाँ तहाँ अज्ञात और ज्ञात रूप 
में तू ही है । ऋषियों में शिरोमणि शिव के वश में होकर सिंह सहित नृत्य करती हुई 
हे हिंगुलाज देवी ! जब तू हूँ हूँ शब्द करती है तब उस FHI को सुनकर शत्रु सेना 
qaaa कर जाती है । 


खगं झामिति* काम भाम भमियं, तस्यास्य मंत्रे मुखं । 

सा मंत्रे उच्चार धार afta, भंगं अभंगा अरी ॥ 

जग्यानंः जय जोंग जोग पतय॑, पाखंड dead | 

कालीलं किल्ललंति कंति त्रिपुरा तस्यासि ध्यानं धर ॥ ६६॥ 

aro Wo १, २ पा० | ३, Fo पा० | 

शब्दाथ्थ!-भामिति-ममाके के साथ, शीत्रता ie । माँमर=भाम्रामम । Riad | | 
धार-धारा, खंग | जग्यानं=्जागृत हो जाते | जय=जिसषसे | जोग=्योगी | ओगपतयं=योगेश्वर, शिव । | | 
कालीलंन्काली | fradhi=mler करती । कंति-त्रिपुरानत्रिपुर धुन्दरी | 
aA — a तलवार को,ममभमाती, झाड़ती हुई अपने सुख से जिस मन्त्र का उच्चाः 
रण करती रहती है, उसका उच्चारण कर जो व्यक्ति खङ्ग धारण करता है वह अभे 
शत्रुओं का नाश कर देता है | उस मंत्र से पाखंडों का खणडन करने बाले योगेश्वर 
महायोगी शिवभी जाग्रत हो जोते हैं । ऐसा मंत्रोच्चारण करने वाली एबं वीर रीड 
करने वाली हे काली त्रिपुरा सुन्दरी ! में तेरा ध्यान करता. हैँ । 
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आई तू उमया अखंड aga? दातः दुरी जिची । 
संतुष्टा सुर नाग किनर गना देत्यानि सं जासिनी ॥ 
यस्या चारु चबंति चारु कमले, aged साधुं । 
अनं वर्धस agag चरनं, जे जै सु जिह्लासनं ॥ १०० Il 
ग्र 2 2 Zo | 
ee अखंड ततु॒या-अ्खंड काय । दातारदात्री | गनान्गण | त्रास्िनी=संताप 
i बाली | चारुच्श्रेष्ठ चत्रंतिञकहकर | चारु sads Fuq ga | adagia पाया gat | 
agaga होगा । द 
अ्रथ।--हे माता । हे उमा ! हे अविनाशी शरीर वाली ! हे बुरी वासनाओं a pe 
करने वाली ! हे सुर, नाग और किन्नरगणों को प्रसन्न करने वाली | हे. Ei 2 
संताप देने वाली ! हे कमलवत्‌ श्रेष्ठ मुख से श्रेष्ठ वचन कहकर सा coal 
को संतुष्ट करने वाली ! हे जिह्ासन पर बैठने बाली ! तेरी जय हो | तेरे पदाप 
से वृद्धि पाये हुए जैन घर्मावलम्त्रियों का नाश होगा | 
दोहा : 
वद्धा-जैन सु जैन लगि, जीता चंद atid | 
भामीं भट्ट सुमंत किय सरन faa करि fed ॥ 


q `A ans v | 


ag=az, कदिचंद | 


अर्थ; — जैन धर्मावलम्बियों ने-केमास को वश में करके, अपनी जो कुछ गौरव वृद्धि 


की थी, उश पर _कविचंद ने... देव ओओ को से बिया 
रा श्र = कबि (चंद्‌) ने एक यही A 
रास्ते पर लाया ) | तब उस विश्वासी भट्ट क 
सुनाई कि हे मंत्रीवर कैमास ! तुमे मस्य और जीवन के हित की ( यश प्राप्ति की ) 
बात ही करनी चाहिये [ इसी में तेरे जैसे वीर की शोभा है. ] । 
- कवित्त l 

agra aa सीस, ass दाहिम agate | 

उठे सीस as लीस, asa कुलपन FANT ॥ 

उठ सीस ad लीस, करे भारथ बहुकाज | 

ab सीस ač लीस, देव गति देवनि साज ॥ 
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ag न सीस संमुह सरस,लड्ज! facet भार सिर | 
कैमास काज लग्गी aag, विसर वीर दिक्ख्योबिधर ॥ १०२ ॥ 


शब्दाः कुलपानं=्कुल का आपान, वंशबल | zam साजं=्देव स्वरूप । ami- 
® hom ॐ 


गमन करने लगे, चल पढ़े हों Aafa रहित । maS, शरीर । 
गर्थः--कविचंद की सुसंत्रणा सुनकर दाहिमें कैमास ने प्रथवीराज के सकोच से, 
बंश acai और वंश बल की हीनता के भय से, अपने द्वारा किये हुए बहुत से युद्धों 
पर पानी फिर जाने से, देवताओं सी अपनी गति ( चाल चलन ) और अपने 
wea में धब्त्रा लगने से, और dg बिरुद के भार की.लड्जा से उसके (कविचंद के) 
समन्त सिर नहीं उठाया । उस समय ऐसा दिखाई पड़ा, मानो उस वीर की विशाल 
काया सिर रहित at) किन्तु साथ-ही यह भी ज्ञात हो रहा था कि उस ( कयमास ) 
द्वारा किये हुए दुष्कृत्य भी उससे चल पड़े हों । 
दोहा 

बर बरदाइ नरिंद कबि, दै आसिख छिति-राज-। 

q लञ्जिन कैमास बर, मंत Aaa काज ॥१०३॥ 
शब्दार्थ:-नरिंद sua पषवीराज का कवि, (या कविराज ) | श्रासिख=श्राशीष, आशीर्वाद | 
छिति-राज-पृथ्वीराज, gha [या है पृथ्वी पति] | लब्जिन-लज्जित न हो | मंतन्मंत्रणा | 


विरोधन-विरोधियों की | 
giua प्रथ्वीराज का श्रेष्ठ बरदाई कवि प्रथ्वी भट्ट आशीर्वाद देता हुआ 
कहने लगा- हे वीर | (या हे प्रथ्वी पति केमास ! ) तू सब तरह से श्रेष्ठ है, अतः तुमे 
aa नहीं होना चाहिये। यह जो कुछ हुवा है, वह विरोधियों की मंत्रणा के ही 


फल्लस्वरुप हुआ है । तू तो निष्कलंक है | 
कवित्त ' 
qg’ चंडि प्रताप, मन्त्रः कयमास छुडाइय | 
मोट आन ages, ऑन चहुबान फिराइय ॥ 
asa? wat कयमास, सीस Zaha उघारे | 
aqai सों संग्राम, लगन “रति बाह!~बिचारे ॥ 
उञ्जली रन उब्जल दिसा, जसु उउ्जल को AT | 
दाहिम्म_राइ” दोहर वने, सिलह सुरंग बनाइया ॥१०४॥ 
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ao पा० 0) Bae le | 
न्द थ maggi लञ्ज C के संकोच से | सबलां diaaa शत्रु से | toate 
की था पारकर । उड्जल दिसान्पवित्र भू भाग की ओर | पिलहरूकबच, साजबाज | 
अर्थ: चन्द ने चंडी के प्रताप से मन्त्री कयमास क बाला के ag ळल 
an और नागौर से चालुक्क की दुहाई मिटाकर चौहान की दुहाई aos 
sai के संकोच से कैमास ने मुँह छिपालिया ओर तब ( उस A aT 
के लिए ) उसने सवल शत्रु पर रात्रि में छापा मार कर युद्ध sa र्क ie TEN 
उसने ( दाहरराय के पुत्र दाहिएें ने ) अपने यश को उज्ज्वल कर i a i ee 
की रात्रि में पवित्र भू भाग की ओर चलने का विचार करके उस a 
सुरंगी सलह ( कवच ) धार किया । | 
avy राउ" चामंड, सथ्थ सज्जिय परिहार | 
महनसिंह बल्ल्हार*, नाम tat? खग भार Il 
रा-- भोंहा - चंदेल, राड — भट्टी merit | 
भर sA ag सथ्थ, सार gun तन Za Ul 
aga तेज नरस्यंध” नर, चहुवानह oe गुर ‘6 p7 
सामंत सूर^ ade सुमति, JI बीर भारथ्थभर 
ग्रा. पा. १ से ४ दे. । = 
शब्दाशी ;-सत्यत्साथ में । बलहर । रंन्तौ=र्नराय । दंगीन्दागने बाले, ड 
Pe | कूरंभ-गुर-कछवाहों में बड़ा, कवाहों का मुखिया | सत्तहच्सात । HES : 
अथ;--उस (कयमास ) के साथ में ( उसका भाई ) oe 
महनसी, युद्ध में खडग चलाने वाला बलहरा o i 
आग से शत्रु काया को जलाने वाले बहुत से a se 
जाज्वल्य मान तेज वाला चाहंवान बीर afae और कछवाहा 2 
ये सातों श्रेष्ठ मति वाले ओर युद्ध में fag पड़ने वाले बहादुर सामः 
परम पवित्र पवार, जांन saia पँचाइय | 
aa fag चालुकक, राउ) रघुवंश सुभाइन ॥ 
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you पृथ्वीराज रासो 


रत्तिवाहु रणः च्यंतिञ, सेलु सज्यो fag राजं | 
तरणि तेज तम हरण), Aa मत्ते ag ast ॥ 
कलहंत केलि मंडिय बिखम, गरु sea गहिलौत शुर | 
लंगरिय लौह anil ca, स्वामि ga: जिहि भार धुर ॥१०६॥ 
प्रा० पा० १ से ६ दे? | 
EAR AEA । gR भाव वाला । Raga को छापा मारता | 


च्यंति-चिंतनकर, सोचकर । गुरन्भारी, विशेष । a= | Wa में gasai | ge, 
निश्चय | 
अर्थ;ः--वन में विचरण करते हुए सिंह तुल्य परम पवित्र वीर पँवार, छोटी उम्र 
वाले चालुक्य वीर सारंगराय और अच्छे भावों बाले रघुवंशीराय ने मिल्लकर शत्रु 
सेना पर रात्रि को ही छापा मारकर युद्ध करना निश्चय किया और प्रथ्वीराज की 
अनुपस्थिति में ही सेना को सजा ली। उनका तेज, शत्रु रूपी तम का नाश करने 
के लिये qa के सदृश था ओर सस्ती मे वे मेघ के समान गर्जना करते थे । उन्होंने 
faa समय विषम कलह केलि का मण्डन क्रिया, उसी समय विशेष गर्वे को धारण 
करने वाले वीरवर गुहिलोत और लंघरीराय भी, जिनके कन्धों पर निश्चय रूप से 
स्वामि धमं का भार था, वे वीर लोह रस में ( युद्ध रस में ) लीन हो गये । 
अचल अरुण” Haas, कन्ह fag? वीर ब्रसंगं। 
रा-निडूर र्ट्र्यौर?, सार feaa रण* will 
बाबारौ ania’, रेह रक्खन AAT | 
दह्या जंगल रांड, जंग mag धर AT II 
Sou टांक ater चपल, अकल मत्ति जिहि० उद्धरिय । 
fact Gam awa तन, खल खंडे qafi बन्निय॥१०७॥ 
ग्रा. पा. १ दे. पा.। २ से ७ दे. । 


शन्दार्थः-त्रचलन्निश्चल, श्ररल । fag वीए-जिसके समान कोई वीर नहीं, उसके समान दूसरा 


वीर नहीं | त्रसंगं=भ्रसुंगी, vast, हाथी । भिल्लन=्मेलने बाला ।;वावारो=बात्रा का पुत्र | रेह=रेखा, 
मर्यादा | aaa मत्तिनश्रज्ञात बुद्धि, जिसकी बुद्धि का पार नहीँ | उद्धरियन्मोत्त पाया | 


ग्र्था;—क्रोधावेश से अरुण काय हुआ अटल बीर आतताई, जिसके समान अन्य 
कोई वीर नहीं, ऐसा मस्त हाथी के समान ae चाहुबान, रणाङ्गण में शस्त्राघाति 
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f क T प्रथ्वोराज 
~ xa वाला UZAT MEJU अजमेर की मर्यादा को रखने वाला ४ 
ee = मार्ग में "व के समान डटने वाला और 
= बाबा का पुत्र वरसिदराय, युद्ध मारा में सुमेरु पबत के pss Sh ee 
eid ( किसी ) भू भाग पर शासन करने वाला जंगलराज ) दहि iS 
coe न था मोक्ष प्राप्ति करने वाला चपल बीर चाँटा 
fu राय टांक और महान्‌ बुद्धिमान तथा मोक्ष प्राप्ति कर a 
Es र वे तर धारियों को वजञ्ञत्रत होकर ठेल दया 
दि उन सब वीर ने वज्र के समान शरीर था र 
आदि bane 
ग्रौर उन्हीं बलवानों ने qaga स्वरूपी शास्त्राचा हारा शत्रुओं क 
TQ 
कर दिया। 
: बर aza à eT’, UT जंघारो सुम्भर । 
fared कनक atig’, इंद्र दल दिखिय grat ॥ 
Qe ~ 
बली वाहु हर स्यंघ, रेह रकखन TE आतिय | 
7 i a || 
gar वैर ags वलिय, संभार घर जानिय 
अजमेरि मुक्ति चहुबान को, एथाए gq करण । 
a Ps) z me Q 3 
दिन इक्क वार वलिवंड खल्ञ, aa afta ase जिस WES 
het 
ग्रा० पा० १ से ४ दे० | : ao 
ZEREA BT । नरयंद>राजा | gaan, पश्किल से | रे 
ofgi- 4 \ ae 
वेग्ला । वाहरुच्सहायक | उष्पकरण=्पहायता करने को | : : z 
| : = 7 <q a 
अर्थ; श्रेष्ठ वीर जयसिंह यादय) शठ योद्धा जंघारामीम, इन्द्र के ः 
E = कनकराय, कुलको मर्यादा 
कठिनता से प्राप्त होने जैसी राजा पद घारी कर्दनरान और a o 
लेने में la बा z 
रखने वाला और चाहुवान के भूभाग का बदला लेने में सहायक है oe 
का सुजास्वरूपी ( उसका छोटा भाई ) हरिसिंह ( a a i a a 
सेर को नार में कयमास को सहं 
विदा होक को छोड़ नागोर ee N 
से विदा होकर, अजमेर a ane ee ma 


हुए और उन aftag ( बलवान ऐसे ) लड्डुओं को दोनों 


3 ` D ` जॉय 
चालुक्य ) रूपी जीणे ( कठार, जो मुश्किल से ara 
हाथों में प्राप्त कर लिये | i 
दाह ड 
en’ सेन gigas रण? रहे लोह करि कोठ, 
य दल गज बल दग्र चपल, भये alfa सब जोट ॥१०६॥ 
पय 4 


mo पा० १, २ दें० | 
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प्रश्वीराज रासो 
३७६ TVA 


शब्दार्ण३-श्ानित्ञाकर | जोट=जुटगये | 


giaa वीरे ने लोह-कोट वनकर चालुक्की सेना को रोक लिया ae | 


तथा हाथियों और घोड़ों के बल पर आकर जुट पड़े । 
` कबित्त | 
कलह आभा सामंत, काम कैमास कुसल्लिय | 
neg ' अज्जुअरु g’, अजुज AR परयौ दुसल्लिय It 
धाराणी" ACHE, छुट्टि छक्का सामंता | 
पारध्वी* पारारि, धींग लभ्यो“ घावंता ॥ 
असमांन हल्लि भुमी धरिय, धाइ धमंक धसंक धर | 
af यहि वाहु वाहुञ्ज* दल, प्रथीराज राजंग भर ॥ ११० ॥ 
ग्रा० पा० १ से ६ Fol 


शब्दाथ aagi | गञ्जु=गर्जना | श्रञ्डुयरुन््राय, | AAA । अज्छुल्जज, ६ यम ) 


काल | दुसल्लिय-बुरी तरह से चुमने वाला, शल्य, ( नटसाल स्वरूप )। घाराणीन्तलवार a | 


WAR, आग । छुट्टि छक्का=्घायल होकर प्राणान्त होगा | परारि=परिन्दों पर | धींग=्थींगाना, 


उत्पात | MATZA | श्रप्तमानस्ञ्रापम्तान थाइ=्ावने ने, आक्रमण से । धसक aap 
धमाना, आवाज़ करना । वाहुञ्जऱ्वाहु स्वरूपी, आता | राजंगन्राजा का अंग ASAT | मर=भट, 


योद्वा | 


र्थ; सामन्तो और कार्य कुशल कैमास से आगे होकर चलने वाला और काल 
aza गर्जना करने बाला प्रध्रीराज का भाई आये वीर हरिरास शत्रुओं के लिये 
शल्य स्वरूप होकर भिड़ गया। उस समय उसकी तलवार से आग wee लगी 
जिससे शत्रु घायल होकर मरने लगे । शिकारी जिस प्रकार पक्षी समूह में उत्पात | 
मचा देता है उसी प्रकार उसने शत्रु दल में उत्पात मचा दिया, जिससे आसमान 
भी हिल गया और उसके आक्रमण से प्रथ्वी धम धमा गई | यह देख कर समस्त 
सेना प्रथ्वीराज के अंग और बाहु EÅ sa योद्धा को भुजाओं की बन्दना करने 
ait | 


भर-भिरि चौकि चंपि चलि, मिलि ठिलि जहाँ दल राइ 
सबर जुद्ध दरबार भौ, चढ़ि चालुक्क रिसाइ ॥१११॥ 
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शब्दा ,-मर-मिरिन्योद्ध से fied हुए | चौकी-पहरा देने बाली सेना | दलराई=सेनापति । 
qaa | दरबार=खास SÙ में । 
ग्रथेः--एरथ्वीराज के सामन्त fase हुए और चालुक्की सेना की चौकी ( राजा के 
आसपास पहरा देने वाली सेना ) को TAT हुए आगे बढ़ चले और जहाँ उनका 
सेनापति था, वहाँ एक दूसरे को ठेलते हुए एकत्रित हो गये | उन सबल बी के 
उस मुख्य बितान पर युद्ध छेइ़ने से चालुक्की वीर क्रोध करके लड़ने को तत्पर 
हो गये । 
कबित्त 
मिले मल्ल आलंग, जंग भोरा सुअंग जगि | 
के ga कंतार, धार) eax पूर लगि ॥ 
है इल्लह Get कि, faa मेंगल से मत्ता ! 
के amat अप्प, राव wad विरत्ता ॥ 
आव aqa उत्तर दिसा, इन लग्गी लहरि ॥ 
ada din सामन्त सौ, सूर समर लग्गे समरि ॥११९॥ 
Hlo पा० १ का० । २ दे० | 
शब्दार्थे! -त्रालंग-्रलंघी, जिनकी पार कर आगे कोई नहीं बढ़ सकता i tae a 
उत्तेजित किया | कुलाह-एक पक्षी PAT | कंतारूकतार | धार्ल्‍्खन्न | डंडूर=स si की | हें हुल्लहर 
हा हुस्लड़ करता, गर्जना करता | अप्पानान्सामथ्ये, शक्ति | ग्ावर्तन्लगातार | aMi लहरिच्हिवा 
लगी, आघात का असर पहुँचा | 
अथे;।-- जब भोरा भुवंग के मल्ल समान अलंघनीय वीर आमिले ओर उन्होंने युद्ध 
को उत्तेजित कर दिया तब ऐसा प्रतोत हुआ मानों gael की कतार का हो, या 
खड्ग धारा aust की पूर्ति कर रही हो, या भीषण गर्जना करता हुआ सिंह a 
हाथियों पर छूट पड़ा हो । इस प्रकार कई राजा और राजबंशी अपनी सास 
बल् पर युद्ध में विरक्त (मोह रहित) दिखाई पड़े ' लगातार उत्तर दिशा की सेना 
पर घात होने लगी faa ईशान कोणवाली सेना पर भी उस आघात का हे 
पहुँचा । ( पृथ्वीराज के ) दौ सामन्ता को उसात करते हुए बढ़ते देखकर, AGF 
सेना के योद्धा Gua कर समर में प्रवृत्त हुए । 
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४७५ पृथ्वीराज रासो 
चंडिय देवि wag, हरित तोरे मेमत्ता | 
aà us waa, चौर मौरह सिलहत्ता ॥ 
= अप्पानी रारि, काइ वाइ) हि डंडूरी । 
के छुट्यो संग्राम, स्यंघु* संकर निज्जूरी ॥ 
कै बीर घाम yaa धरा, के saa’ कल पंत हुअ । 
जा जंपु जंपि जंपन कहै, जंपि राज भीमंग ga ॥११३॥ 
ग्रा. पा. १ घ.। २, ३पा.। ra 
शब्दाः Ri पुत्र, देवी पुत्र, कविचन्द | पसाईजकृपा से । मे ae l 
चौर-चंवर | मोहर-मोर छल | पिलहत्तानकत्रच से पुशोमित । aqaa की । वाइ हि-डंडूरी= 
डंडूरी हवा (वात चक्र ) | स्यंघु=सिंह | संकर निञ्जूरो='खला से far हुआ | उलाल=्उस्कापात | 


र्थ; --भवानी की कृपा से देवी पुत्र ( कविचन्द ) ने भी युद्ध करते ए अनेक 
मदमस्त हाथियों को ag कर दिया । उसी समय चँचर, मोरछल और कवच 
से सुशोभित होकर भींमगराय चढ़ा। वह आपान ( तात ) की लड़ाई थी, का 
डँडूरी-हवा ( बात चक्र ) थी । उस समय संग्राम में ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा ara 
Aa से शेर छूटा हो अथवा बावन ही बीरों का उत्पात या कल्पान्त हुआ ही 
ऐसा दिखाई पड़ा । इस प्रकार जो भी कुछ कहता वह यही कथन करता कि प्रथ्वी 
पर यदि कोई राजा कहा जा सकता है तो वह भोरा Ala ही हे । 
ना aqd रारि, नाहि वाई सु डंडूरी। 
ना छुट्टी संग्राम, wig? संकर निञ्जूरी I 
feast धर कंप, चंप उत्तर थी लग्गिय | 
चौकी गस्त guz कोट ओटह उत भग्गिय ॥ 
सा दुर्ग देव aak पती,. पति पहारु पिल्यौ २ करिय । 
आहन da dà वहतः, fafa निसान aza भरिय ॥११४॥ 
ग्रा. पा. Ue. ३ दे. । 
शब्दार्थः त्रमाचीन्नोशीली | है हकक्‍्कां>हुंकार ' गुराइ=्मारी | सत्तरि=७० सीत्तर। पति पहारः 
पहाइराय | पिल्यौ=बढ़ायां | सद्दह=ध्वनि | मरिय”परिपूर्ण ang | 
अर्थः--किन्तु चालुक्यों का न तो वह जोश युक्त युद्ध ही बना रहा न बात चक्र स्वरुप 


- आक्रमण ही रह पाया और न वे ( चालुक्रकी बीर ) श्रखत्ा से छूटे हुए सिंह ही 
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सोलाराय समय Yok 


ae जा सके । हु कार करती हुई चाहुवान की सेना ने उन्हें धर दबाया, जिससे 
god कम्पायमान है गई और पहरा देने बाली दिवाल तुल्य प्रतिह्वारा-सेना की 
ag टूट गई | उस सित्तर दुर्गा के स्वामी ( गुजरेश्वर ) पर gala के सामंत 
पहाड़राय तोमर ने हाथी को वढ़ाया । उस समय उस रात्रि में मार २ ala के साथ 
साथ नक्कारों की ध्वनि से दिशायें परिपूर्ण हो गई | 
दोहा 
सहा सद्द उसद हुव, वज्जा aaa लग्ग | 
जूना cat वैर" वल, भई घुरासर जगा ॥११५॥ 
ग्रा. पा. £ दे. | 

glee at; FAAS के साथ आवाज । saga | qaaa | वड्जिय= 
बजने | जंजर-जज्जर, यमराज । जूना=नोये गये, देखे गये, दिखाई पड़े । जग्ग=्जाशृत | 
अर्थे)--वीर घोष पर बीर घोष प्रतिध्वनित होने लगा sic बाजे बजने लगे | 
प्रति शोध के जोश में आये हुए वे बीर ऐसे दिखाई पड़े, मानों यमराज हों या देव 
ओर दानव जागृत हुए at । 

संभार सौं लग्गे समर, अंमर कौतिग एवं । 

चरी सत्त सत्तमि दिवस, उम्यौ sema देव ॥११६॥ 
शब्दाथ्‌ः-संभरी=चाहुत्रान हरिराय | Amean, देवता | एव=इस प्रकार | उडमानदेवन्तारापति, 
चन्द्रमाँ | 
gaang. चाहुवान (हरिराय) के युद्ध कौतुक को देखते ही रहगये | उसके 
युद्ध करते २ उस सप्तमी तिथि के दिन सातघड़ी रात्रि जाने पर चन्द्रमाँ भी उदय 
हो गया | | 

है पग गे पग रथ A-A, बढि बढी नर लग्गा | 

के gat घननंत भये, अंभरि भर लग्गा ॥ 

agri चंप्पी aia, सें-दल सामंता | 

गो ma केमास, भूप सोरा धाबंता ॥ 

रथ सिलह सत्थ सब्जन कह्यौ, गहकि aa भोरा छुभर | 


. 


को करे काल सौं चाल क्रित, महंत रेभे मानों असर ॥११७॥ 
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yao परथ्वीराज रासो 


~ 


शब्दार्थः-पग=्पगना, बढ़ना । रथ अ-रथर्रथों से रथ। घाया=्धाव, श्राधात | घननंत= 
आवाज । AAA पर । संभरिज्मरहरा कर | सें-दलन्सेना सहित | .गो-गिरदत्अंग रक 
AÜ का परकोटा टूट गया । गहकिन्गहेरा | चाल-क्रित=्धोका । महनंरम=महान 
BRU, FEAT | 

अर्थ;--हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, रथों से रथ, और मनुष्यों से मनुष्य 
बढ़ कर एक दूसरे से उलम गये | शस्त्राघातों की ध्वनि होने पर कितने ही योद्धा 
भरहराकर ( भयभीत होकर ) भागने aT | सामन्तो ने सेना सहित बढ़कर चालुक्यों 
को ससैन्य धर दबाया और कयमास के आक्रमण से भोराभीम के अंगरक्षक बीरों 
का परकोट टूट गया | यह देख कर गंभीर गर्जना करते हुए वीर भोराभीम ने एक 
दम रथ तैयार करने और बीरों को कच सजने की आज्ञा दी। उस काल-स्वरूपी 
ओोराभीत से कोन धोका कर सकता है। उसका युद्धारम्भ देवताओं के 
युद्धारम्भ के समान था । 


हक्काऱयौ रा भीम, मत्त मेंगल गज्जाना | 
सहस पंच साहन aye’, geai? ढल्लानां ll 
जंतु मंत्र गौरा vers, छोनी सह? संकिय | 
साहन वाहन वर विरद, आव्रत्त उतकिय ॥ 
लल्लरिय लोह अप्पां अपन, भर उमार लग्गो गयन | 
हल इले सेन सामन्त WY मनहु अंत जम जुत्थयन ॥११८। ` 
Wo पा० १ से ४ Fo | 
शब्दार्था?-हककारयो=्बढाया, बढ़ावा दिया, उत्साहित किया | मेंगल=्हाथी | साहन=साहनी, 
श्रशवरोही | agaaa] युक्त | ठल्लां-टस्लाना=ढालों से ढाले मिलाई | जंतु=जंत्र, यंत्र । गहवक= 
आवाज | छोनी=पृथ्वी । ्रात्रतन्लगातार फिरना, चक्कर लगाना | उतंकिय=उत्तंग, ऊँचे उठाकर | 
लन्लऱियिन्लहलहाना, हिलाना | भर-उभार=भइने पर ज्वाला । हलहले= विचलित 
हो गये | जम=्यम | जुत्थयन=लुटपड़े | 


अर्थ ,--भीम के बढ़ावा देने (उत्माहित करने) पर मस्त हाथी गर्जना करने लगे | 
पांच सहस्र अश्वारोही सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक ढालों से ढालें भिलाई | 
चालित आग्नेयास्त्र ध्वनि करने लगे, जिससे सारी ged) शंक्रित हो गई । प्रतिष्ठा 
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सोलाराय समय Bar 


ms w ~ Q 
सम्पन्न श्रेष्ठ अश्वारोही eral को ऊँचे उठा २ कर चक्कर दिलाने लगे | वे अपने ५ 
न j D 
अस्त्र-शस्त्र RMA हुए आगे बढ़े; जिनके मड़ने से ज्वाला प्रगट होकर आसमा : 
à में बिचलित हो य ऐसा 
जा लगी | इससे सेना और सामन्त सभी युद्ध में विचलित हो गये | उस सम 


दिखाई पड़ा मानों यम जुट कर अंत कर रहा हो | 


महन रंभ आरंभ, लग्ग भरा सनाह सजि | 
तब लगि दल रुक्कयो, राइ कंठीर कन्द रजि ॥ 
aft? अभंग ages, रोस आयास प्रानं | 
हालाहल तमसयो, तमसि तामस-तन भानं । 
gana जगिग प्रले काल जनु, वंध-वंध गज्जे उभय | 
quia जग्य जे उप्पने, करों सोइ त्रिव्बीरः मय ॥ ११६ Ul 
gjo पा० १ To | RTO | 


= प्रधयोच्तम- 
ACAO A पड़े । आायाक्ष=्क्लेष, कलह, JE | हालाहल=हलाहल । तः 


OR EA ET 
तसा पड़ा, ऊफन पड़ा, गरम हो गया । तामस-तन=्तमोंुणियां के शारोरों को | 


पज घाई | बंसान-तरह्मा | fae fais | 
दिये | बंध-बंध-भाई 2, दोनों माई dA । aaie रि 


rece गा। तब तक कंठीर- 
अर्थ;--इस प्रकार युद्वारंभ करके सोरा मीम कवच सजने ल 
: $ रे 
राय और are चाहुबान ने सुशोभित होकर spi ea ee, रोष कलह 
5 ~ Q ग्ने से भिड पड, डससमय 
जिस समय वे च्चा 4A के ऋसग सामतो 2 2 A E 
र थ उनमें हलाहल उफन पड़ा और वे क्रोधित होकर EE 


के उपयुक्त ही था।उली सम s 
विपक्तियों के शरीरों को नष्ट करने लगे । उस समय ऐसा दिखाई पड़ा; मानो शङ्क 
: हो गया हो । वे दोनों भाई ( कंठीर राय 


नेत्र हो, या प्रलयकाल à 
à ae रॉ aaa पर Taal करते हुए कहने लगे कि आज हम त्रह्म 
ओर wee चाहुबान ) रा” | मर 
यज्ञ के समय । चल्लू से ) sara चालुक्यों को निर्बीज कर देंगे | 
a 

aa उभारि दल UR, तारि FFA gsaa 2 | 

ओडन हत्थह नंकि, धंखि चालुक्क awa ॥ 

कटि ada धर Ge, लुत्थि पर लुत्थि अहुद्टिय | 

aa खल हलिय, मोहमाया ष छुट्टिय ॥ 


CDT C aaa In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४८२ प्रश्‍्वीराज रासो- 


gda’ अंत पायक ढुहि, बहर रूप धावे अछग | 
पग परगति faa पग पग सुगति, सुगति लभ्य कित्ती सुजग l १२० ॥ 


ग्रा० पा० १ to 


iy = ° . `, `A S ग 
शब्दाथ्‌ः-तारिन्ताइना देकर | योडन= चांपपर | घंखि=्धके, बढ़े | नरश्व=्नर वीर । वहररूप= 


अर्थः--सामंत समूह ने युद्ध Haq बालों को ताड़ना देकर उन्हें भगा देने 
के लिए तलबारें उठाई, तब चालुक्या -बीर धनुष की चाप पर हाथ डालकर आगे 
बढ़ा । उस समय रू ड कट २ कर Tae लौटने लगे और Ma WAT अड़ 
गईं । श्रोशितधारा कल कल करके बहने लगी. और सांसारिक मोहमाया का भ्रम 
नष्ट हो गया | रद्‌ पंक्ति और आँतडियाँ टूट टूट कर छिन्न भिन्न होकर बिखर गयीं। 
कितने ही पेदल सैनिक घायल होकर लुढ़कने लगे और कितने ही क्षत विक्षत होते 
हुए भी रणाङ्गण सें अक्षत रूप होकर फिरने लगे | वहाँ पग २ पर शिब के दशन 
होने ad और पग २ पर मुक्ति प्राप्त होने लगी | साथ ही सचेत योद्धा कीर्ति के यश 
लाभ को प्राप्र करने लगे | 
दोहा 
कित्ती सजन जग्यौ नृपति, सुर बिध्वंसन काल | 
बीस सहस पारस परिय, मनो वीर बर माल ॥ १२१ ॥ 
Alo पा० १ पा० | 

शब्दाथे$--कित्तीन्की्ति । सजन>सजन | पारस परिय= घेरा डाला | 


0 
अथः जब चालुक्य नरेश अपनी कीत्ति का सजन करने को जग -उठा तो ऐसा | 
4 . > è 
प्रतीत हुआ, मानों देवताओं के महत्व का ध्वंस करने को स्वयं यमराज जागृत हुआ हो। | 


उसी समय बीस सहस चालुक्की योद्धाओं ने सामंतों को इस प्रकार घेर लिया, मानों 
उस agadi दल के ua में वीरों की बरमाल डाल दी गई हो । 


NS 
भर पर भर वज्ज GUL, हय गय दल बल टुट्रे । 
चंद sün awg चढ्यौ, वर अष्टमी अहुट्टि ॥ १२२ ॥ 


p: ` 
शब्दाथः-मर पर मरूएक वीर दूसरे पर भापटते हुए । वब्ज-वार किया | श्रहुष्टिल्डुट पढ़ने पर | 
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र्थ; उन श्रेष्ठ बीरों ने एक दूसरे पर HIT हुए अनेकों बार किये, a 
हाथी, घोड़े और सेना का बल नष्ट हो गया | इस प्रकार अष्टमी की n a 
करते २ श्रेष्ठ चन्द्रमाँ उदित होकर सिर पर आगया | (अर्थात्‌ अब रात्रि हौ गई 

तै बंधन बंघन्न ब्रहम, पंच पंच ले तत्त | 

दल छिक्क fact मुकति, अप्पु भूत अपुतत्त॥ १२३ ॥ 


i के धन में पड़ iq ले तत्त= 
शड्दा१---ते-वंधन=बंधन सहित । वधर श्र >ब्रह्मा के “aa में पड़ गये । पे 
oy Sa : ः 
Sime हो गये। अप्पुत्ञपनी | Yd 
पंच adi में मिल गये । छिक्कत=्पार करते हुए । ङिप्पेञलिप्त हो गये। अण्ड 
माँ तिक्र आसा । AG=AIT करदो | 3 
. ~ ` > ` ४ ~ बंधन पड़ 
अर्थ;--जो वीर सांसारिक वंधनों से युक्त थे, वे मरने R ब्रह्म के 4 
iat तत्वों में ये । वे सेना को पार करते हुए मोक्ष 
गये। उनके पांचों तत्व पांचों तत्वों में मिल गर्थे oe 
में लिप्त हो गये । उस समय उन्होंने अपनी भौतिक आत्मा को तत्मय परमार 
समर्पित करदी | 
सिसिर आइ काइर तनह, प्रीषम सूर प्रमान, 
चे तट्टे ये तत्त गुन, विधि बिधान zara ॥ १२४ l an; 
7 3 Sane 
शब्दाथः l सिसिर-शिशिर ऋतु । आइच्आगया, AN कर गया, दिखाई पड़ा | Heals 
; =देबता | 
agaaaz, qha aa, कंपित | तचत, तेज | देवान>देवत कक 
we ~ ~ SS zy = 
अशी उस समय कायरों के शारीर में शिशिर ओर AT कें शरीर 
स्‍ि Ne दूसरे (बहादुर 
दिखाई पड़ी | उनमें से पहले ( कायर ) त्रसित { कम्पित ) T a x 
an ( तेजयुक्त ) दीख पड़े । कायरों और वीरों के लिये विधाता और 
निर्मित ऐसा स्वाभ।बिक नियम संदा से ही कहा गया है | rg 
qaa जुब्बंन पन, लई qaga को! ; 2 | 
धनि हालाहल वित्ति तहाँ, भई are जिमि कित्ति ॥ 
fafa= तुल्य युद्ध होने पर । 
शब्दा थी -siaga होने पर । धनि-धन्य है । हलाहलव्रितिनहलाहल तुल्य पुड. ह 
- 


I ass क [र बा यु T at a 
A J è धन्य 8, उस नर नाह * नह को 4 जिसने जिस प्रकार बालपन से q के 

तक ast की ति q Al सी प्रकार aiad तुल्य यु कच वरण स भो 
i बडु" ठाण हि प्राप्त का, उ नी प्रकार ह Te g SE Tal ण्ण 


कीति.को प्राप्त किया | 
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FAT 
dat सूर॒ सामंत, aia हो मिले अरणि? अट | 
इक्क भाग” हुई रखा, भाग चव ag खार घट ll 
ते दुसेन सुख Ra, asa सौं fate sat! 
मार मार उच्चार" सार सम्हों गहि मारे ॥ 


उर धरयौ सिंधु सिंधब स्रनर°, उदर सद्धि फुद्यौ सुभट | 
चामंड राइ get तने, aa’ नेह de gag ॥१२६॥ 


ग्रा. पा. १,२, दे. | ३, ५, दे पा. | ४, ६, से ६ दे. 


शड्दार्थृः-अरिणि MUTA रूपी रटे में । दुसेन-दुसक्ष | धरिण=्धारण करने, उतारने | 
निट्ठिनुर्किल से | सम्होंन्सामने, समक्त | सिंधुनसुद्र या सिंधु नदो से बना हुआ । faaa= 
daa नमक |. 

श्र्श$-प्रथ्वीराज के उन बहादुर सामम्तों को धन्य है, जो शत्रु रूपी आठे में 
नमक रूप होकर मिल गये । जहाँ आटे रूपी शत्रु समूह का वजन ६४ गुना था, 

हाँ नमक स्वरुपी चाहुवानी वीरों का परिमाण केवल एक गुना ही था । .यद्यपि उन 
खार-स्वरुपी योद्धाओं को मुख में लेना saw था फिर भी उन agri ने लज्जित 
होते हुए बड़ी कठिनाई से उन्हें (aragi वीरों का) अपने में उतरने दिया। 
(अर्थात्‌ वे रोके न रुके सेना के मुहाने में प्रवेश कर गये )। वे बीर मार मार 
शब्दोच्चारण करते हुए शत्रुओं के समक्ष लोहा भाड़ने लगे। फिर वे सिन्धु से 
उत्पन्न We (नमक) स्वरूप योद्धागण शत्रु समूह के उर में (मध्य भाग में) 
प्रवेश कर गये | अन्य सामन्त तो वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाये, किन्तु उस 
उद्र स्वरूप मध्य भाग में जाकर एक ही सामन्त ने उसका ( उद्र रबरूपी मध्य भाग 
का ) विस्फोट कर दिया ae वीर दाहिर का पुत्र चामण्डराय था, जिसका शरीर 
स्वामी के नमक औह स्नेह के संयोग से बना हुआ था | 


एक बीस इकईस, एक इक तीस aga acl 
इक्क सहस इक्क डेढ, इक्क बल उभय सस्त्रकर ॥ 
एक एक इक लख्ख, बिलख? बल बीरणि दें । 
(ते) जग्गिः बीर Auf, बीर बीरा रस Ad 
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स्न 
सोलाराय समय शद 


मारु महन नांहर वली, हली क्रित्ती दख्खिण--वयह | 
facet नरिंन्द पजून वल, हाइ हाई करि fafa gag ॥१२७॥ 
ग्रा. पा. १,२, दे | 
शब्दार्थः-विलख=्दो aa | वीरणिन्वीर | 
अर्थः---उन वीरों में श्न भाडी लगाने वाला एक एक चीर कोई बीस, कोई ee 
कोई इकतीस, कोई एक हजार, कोई डेढ़ हजार, कोई दो हजार, कोई एक T a 
कोई दो लक्ष वीरों के समान था। उन सबको बल देवताओं कें T था p 
बीर, बीर रस की उपासना के लिये aaa ही वीरों के जग पड़े SE ह 
महनसी, जिसकी बंश सूचक उपाधि नाहर थी आं जिसकी कीत ou : 
राजाओं में फैल चुकी थी, उसकी तथा राजा निड्डुरराय व पज्जूनराय की श 
दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया | 
दोहा 
हय हय गय नह सूर वर, दिख सुधा देव | a 
iqu हम्मीर सां, भर भारत्थ बितेब ॥१२८॥ 


> ज॑ बूर E + fa | सर>सट, 
MEARE हयन्मारे गये । नह पुर बर-श्रेष्ठ योद्धा न रहें ( बचे ) | at पि 
6 i 
योद्धा | maga | aada गये, समाप्त होगये | 


अर्थ्‌;--उस युद्ध में हाथी घोड़े और बहादुर कोई भी नहीं के Lae 
जंबू-पति हाहुली हमीर भयानक देव-स्वरूपी दिखाई पड़ा और उसी 
युद्ध में विपक्षी ( चालुक्य के ) योद्धा समाप्त हो गये | 
कवित्त 
gq गय नर Age, लुथि agè afer पर | 
इक हत्थ ga fa हथ, उच्च चढि fad मद्धि घर U 
बलि बाबन रामह gma’, पंच qA बल भारी | 
जरासिध नरकेस, ada नर faa उचारी ॥ 
इन समह समर इत देव मय, क्रत दपर कलियुग सति । 
क a afta सोह करि दैन को, करो सु कोइन बत्त बुझि ।। १२ 
ग्रा० ate १ ae | 
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शब्दाशी! -ags पड़े | Rias गई, पट गई । हत्यन्हत, मारा जाता हुआ मी | 
बिहथ=्मार गिराता | उच्च aea चढता, ऊँचा जाता, स्वर्ग गमन करता | खित्तन्लेत्र | 
Hig=a | धर-धड़, रुण्ड | नरकेस, नृधेष, aa | कृत-किया | JIAN, कहना, सुनना | 


अथेः---उस समय हाथी घोड़े और मनुष्य परक्षर भिड़ पड़े। लोथों पर लोथे पट 
गई | उस रणा चेत्र में एक वीर मरता हुआ भी दो को मार गिराता था। 
यद्यपि उसका gE gual पर ही पड़ा हुआ दिखाई देता था फिर भी बह सदेह 
स्वरो में जाता दिखाई देता था। उन वीरों में कोई aid, कोई ( geal का तीन पेर 
करता हुआ ) वामन, कोई सुग्रीव, कोई राम, कोई पांचों पांडव, कोई auda, कोई 
चुघ ओर कोई मनुष्यों में नुसिह तुल्य कहा जाता था। उन सबका वह युद्ध देव- 
युद्ध तुल्य था। seit कलियुग में भी द्वापर के ममान महाभारत कर बताया | 
उन्होंने जैसा युद्ध किया वैसा कोई नहीं करेगा । अतः उनके सहश साहस करने 
की बात के विषय में किसी का कहना सुनना वृथा है। | 


तरनि तेज तप हरन, भरन dea dea wa | 

उदर ald जं afta, उदर aF सु मध्यमल ॥ 

वल भट्टी जंकरिय, afta कर दंत मत्त गहि 

घरी एक इक पाय, am टिक खशा खेत रहि II 

IR लग्ग wma तड, चर बुल्ले' तामस वयन 

चालुक्क आंन Tt gee, रस मुख्च अग्गी नयन KEGI 
Alo १ go | 


R c d = ` ~ 
शुब्दाथ १-५प=्प्रताप | पोद्चन-पोषण | दोखन=्दूषित करने वाले | उदर वृत्ति-मिन्नुक | जंजजैता | 
मल= बूर-जंबूरा, जं i 
| ल=्मेल, sear | जतूर=जवूर।, जबूपति हाहूनि हम्मीर । लग्ग-लगने पर, fest पर, नहीं हटा, 
नहीं सगा | ्।न=्दुहाई | l 


अथे!--..उन बीरों का तेज सूर्य के समान था जो दूसरों बे 
हू सरं के प्रताप का हरण करने 
ओर अपने साथियों का भरण पोषण करने वाला तथा विपक्षियां को दूषित करने 
बाला था । ऐसे तेज-धारियों ने शत्रुओं को भिलुक बना दिया और उनके उद्र से 
निकृष्टा को निकाल दिया | उसी समय चालुक्य पक्षीय वीर भट्टी ने अपने हाथों से 
हरित दन्त गृहण कर बल्ल प्रदर्शित क्रिया और वह एक ही पैर पर एक घड़ी तक तलवार . 
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Maa समय yao 


को टेक कर रण क्षेत्र में खड़ा जंबूपति हाहुलीराय हम्मीर के भिड़ने पर भी वह नहीं 
हटा । बह तमोगुण युक्त बचन कहने और चालुक्य की gale देने लगा । उस समय 


A 


उसका मुख अरुण बरणी गया और नेत्रों से आग बरसने लगी | 
दोहा 


नयन वयन तन अग्गि SNM, कित्ति afin anaf | 


M 
` ~ a 


बर विताल जंगम विहँसि, दये सीस नर afa ॥१३१॥ 


gears | aĝa, AmA | जगजग्गि=्जगमगा उठी | वितालच्वैताल | 


अर्थ; — उसके मैत्रं से, बाणी से और शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे 
उसकी कीति जगमगा उठी। उस वीर ने जब अपना मस्तक FE में कटवादिया 
तब यह दृश्य देखकर रणस्थल में डोलते हुए वीर वेताल उसकी वीरता पर 
हेषित हो गये | 

wam भग्गा-न को, पत्ता alge राइ | 

हंमीरां हम्मीर वर सो बर बीर विभाइ ॥१३२॥ 


शब्दार्थ , _ रण-खग्गा-युद्ध में कट पड़ा । AMIS को-नहीं सगा | पत्ता=चल पडी, हटगया | 


हंपीरां हम्मीर=्रमीर Tara से अमीर योद्धा | विभाइन्कूर माब Fe, भयानक | 

युद्ध में agaa के बीर सामंत तलवार से कट पड़े; किन्तु भागे 
दूसरे से भिड़ने पर, वीर रस ने 
देखकर चालुक्य नरेश WES से 


अथ) उस 
ही । उन बेभव सम्पन्न बीरों के एक 
भयानक स्वरूप धारण कर लिया | यह 


चलपड़ा | 
paT 


gaa सूर सामंत, मंत लग्गे Reni) 
रा चामण्ड A, रामि बड asst दाने N 3 
afer aig ` पगार, FE कूरंभ पजू A! 
लीची राव प्रसंग, चंद पुण्डीर सु gä ll 
सेर मारू मरद, देब राज att सल॑ख | 


महनंग 
सलखिअलख ॥॥१३३॥ 


देव क्रंन) GA AEA AT) इनवीरार 


प्राश qio १ पा० । 
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शब्दार्थ।-सत्रन-पुत्र, वंशज । मंत=्मतवाले | व्रिरमानंन्उलमे | दानंन्दानी, दान वीर्‌ | 
एुदून=दुणुना | मेर=्मेरु, समेर । अलखञ्भ्रलत्त | 

अर्थ! वीर सामंतों के daa ( पुत्रादि ) wane होकर विपत्तियों से SRW | 
जिनमें प्रमुख, चामंडराय, जैत्र प्रभार, दानवीर रामराय बड़ Us, डहिगपगार, 
te, कछवाहा GIS, प्रसंगराय खींची, gya श्रेष्ठ बीर चन्द पुण्डीर, सुमेरु 
तुल्य, मरुदेशीय मरदाना aged, देवराज gid, सलख, कुमार देच कन्न, 
3 Sal भाई अल्हन आदि थे, जिनका Ara अलक्त ( नभूतो न भविष्यति) 


निडर वर नर सिंघ, बीर भोंहा भर रूपं । 
वीर सिंह बर सिंघ, गरुअ गोइंद अनूपं ॥ 
रा बड़ गुज्जर राम, वलिय वंभन रस बीरं | 
दाहिम्मौ नर faa, nex ata रन धीर | 
चालुक्क बीर रन सिघ दे, दै दुवाह gona दहन | 


gaia गहन मोखन चहै, चालुक्को लगो महन || १३४ ॥ 


METIS MI aga को शोभा स्वरूप | गरुअन्चड़ा, भारी | AATA राय | दे-दुवाह 
दोनों हाथ फेलाये | aga-aga, विशेष तौर से | 

अथ!-श्रेष्ठ बीर निडडुराय, नरसिंह, योद्धओं का शोभा स्वरूपी बीर भोंहा, 
वीरसिह, वरसिंह, अनुपम वीर बड़ा गोबिन्दराय, बड़ WAT रामराय, वीर रम 
स्प, बलवान Aa, दाहिमा नरसिंह. युद्ध में धेथे रखने बाला भारो बीर aria- 
राय, और afaa देव-चालुक्क आदि बीरों ने शत्रुओं का दमन करने के जिये दोनों 
हालि मलाय, वादशाह को पकड़ने और छोड़ने की इच्छा रखने ताले वे वीर चालुक्थों 
को महण स्वरूप होकर विशेष रूप से लग गये ( भिड़ गये ) | 


aga aA az, कीन दिखे इन va | 
(ज्यों) प्रात उडगान चंद, दीह दीपक ज्यों कतिय | 
qafa तमसि सामंत, जाइ बर बीर सुरु ध्यौ । 
उभयपुत्त इक बंधु, भीम भारथ बल वंध्यौ ॥ 
ओ हनय हथ्थ लग्गी तनह, उपम चंद सारह ERA | 
धूमली रत्ति मे बंक an, मनोंचंद हो विस्तरिय ॥ १३४ N 
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gezileri | घट्टनिच्घटी | ध्टत्शरीर । ः ER | कंतियन्कांति | भीम 
guia झा सामत जंघारा dia । चंद-स रहच्सार वंशी, बंदीजन FAT | Pe 
gii 3a समय बीरों के शरीर पर ऐसी qå ( विषम काल ) ee aS 
युद्ध स्थल में वे ऐसे दिखाई पड़े, जैसे प्रातःकाल होने पर प्रभादीन तारे और pi 
तथा दिन में जलता हुआ कांतिहीन दीपक दिखाई देता RI यह देख a i 
हो तेहुए श्रेष्ठ वीर स'मन्त जंघारा भीम ने शत्रुओं को रंध दिया | ओर उस eae 
दो पुत्रों और एक भाई के सहित युद्ध में बल वद्ध की, उसके aa a : 
sige के शरीर पर घार करने की तुलना करते हुए सारवंशीय nE कहता È 
कि उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानों उसकी वाँकी अलवार ने धूमिल निशा 
चन्द्ररूप TT करके विस्तार पाया है । ‘ 
| नर नाहर ज्यों ATA अयुत नाहर धर खंडिय | 

नाहर राइ az, खेत माया तन aa’ ॥ 

उठत सेर ढाल, हाल चालुकक ह 

आंत राज प्रथिराज, लाज साई सिर az ॥ 

इसि कहिरु बाग कट्टिय बली, मिलि मरयौरि Beat लग्यौ । 


~ 


sacat ॥१३६॥ 
जाने कि आग्गि लग्ली बनह, वंस दाच दव प्रज्जरुयों ॥१३४ 


b AN 9 


ग्रा० पा० १ qio । २ घ? पा? का? \ हु oe. 
Cii = टोल a i E r =H 
ब्दाथ aig agaa हजार | ढंदौरीन्ट 
शब्दा्थे;-नर WAHT 


खरूपी बीर |. हाल-चरित्र | मर्यौरितमरोइह हुआ | सम्हों्समन्न | बंस=्वाँस | ead 
अथे३--बीर नाहरराय ( प्रतिहार ) नृसि के समान दी a as 
दस हजार सिंह सदृश AÜ को प्रथ्वी पर खंड * es ar लिया । ( युद्ध 
भी रण ज्षैत्र में माया रूपी ( पंचतत्वमय ) शरीर से oe ee 
करने के समय ) उसने अजेय ढाल स्वरूपी बीरों को टदो क र auch 
को प्रकट कर दिया। स्रामी-लड्जा को सिर पर SEI = ae [स बढ़ाई और 
फिरा दी । हँस कर वीर घोष करते हुए उस TT कर <a लड़ने लगा | 
शत्रु दूल में प्रवेश कर वह शत्रुओं को मरोड़ता हुआ, y E aa See 
= समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों बन में आग लग गई हो या दा 


होकर बांस प्रज्ज्यलित हो गये हों | 
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बड़ गुज्जर रा जैत, छत्र देखे पट्टनवे 
3 नीसांनी मार, घाट गिर ac घट्टन वे ॥ 
अधरा खंडन खग्ग, झग्ग भूरे सु पमारह । 
सनो सराली जंग, ota ge गंसारह ॥ 
रा रामदेव देवत्त तुब, जाजे जोरि जुहथ्थ किय 
at नाग देव देबी fala, पंजुलि पंजु प्रहास दिय ॥१३७॥। 


शब्दाथः-अत्र=छत्रधारी a aaa वाले । Aed aT वेधी वार। 
IERE | aga व=घटने जैसे, ta करने जैसे | अधरा-खंडन=ओष्ट दवाता हुआ | भग्ग=्भडिग, 
भाइता हुआ | RERS दिये | सराली=साल, चावल । प.न=पाणि, हाथ | गमारहन्गँवार, जंगली, 
ग्रामीण | gazga, स्तुति किया हुआ । जाजे=्जूभावार । AAs को gsi में मिला कर, ग्रहण 
कर । हथ्थकियन्वार किया | प्रहासन्त्रद्टहा् | 


gy Uaa बड़ गुज्जर और जैत्र प्रमार ने पट्टन पति के छत्रधारी बीरों की 
alt देखा | उस समय उनके लक्ष्य वेधी वार पहाड़ों को ध्वंस करने जैसे ( वञ्त्रघात 
से ) प्रतीत हो रहे थे। यह देखकर ओष्ठ दबाता हुआ और खङ्ग के प्रहार की भाडी 
लगाता हुआ प्रमार बीर भी शत्रु दल को इस .प्रकार नष्ट करने लगा मानों युद्धस्थल 
रूपी qa (da ) में ग्रामीण लोग ( बीर ) हाथों से साल ( चाबल ) कूट रहे हों । 
उसी तरह देवताओं द्वारा स्तुति किये हुए quae बड़ गुज्जर रामदेव ने भी अपनी 
खङ्ग को मुद्र में ग्रहण करते हुए बार किया | जिसे देखकर नर, नाग, देवी, देवताओं 
ने हषित हो कर पुष्पांजलि अर्पित की । ( अर्थात्‌ फूल बरसाये ) | 
निन थक्का जरि देव, सेब थक्क्री मातंगी, 
धर AFR धर भार, wea? शिब माल सुरंगी | 
धर AFA करिवार, वान AFT कमाना | 
सुख AFA JEAN, sla थक्का तुर कांना ॥ 
थक्कान जेत जज्जर बल्ली, कलिन राम गुज्जर अरी । 
चालुक्क राय गुज्जर पती, धाइ धाइ gar परी ॥ १३८ ॥ 
प्राश पा० १, २, पा० | i 
शब्दाथ्‌ः-जिन=्जेनध्ाव्रलमत्ी, चालुक्य । सेव-सेवा करती हुई, उततर देती हुईं | मातंगी-एण- 
चंडी | ठान=ठानते हुए, स्थापित करते हुए | तुरकाना=तुरुऽक । जञ्जए=्काल, यम | qa 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i 2 
भोलाराय समय ५६१ 


में फें धाइ-धाइनमर mam | gat Ra को 
दिये, दलः २ म॑ BAT दिये । धाइ-धाइन्प्राग २ कर | TA 
रये, द 


धर्षित करी | 


gy: — iT धर्मावल्म्बी ( चालुक्य ) देव मदिरों को जलाते हुए, रण चण्डी a 
( Pie ) के क्रूर कर्मो का उत्तर देती हुई, प्रत्र ak स्वरूपी ( ee 
Sit का भार बहन करती हुई, शिव सुरंगी झुए्डमाला पिरोते हुए सामन ig 
बार करते हुए Baal से त्रा चज़ते हुए. वीरं के मुख माए he = 
और faa चालुक्य मु qandi को ieee a हक De 
निमंत्रण देते हुए थक गये; करिग्छु यम BB AA प्रमा Aaa 
ays aa 3 में पलाते हुए नहीं थके । उन वीरों की मार से n ओए 
चालुक्की वीर के मागने पर दिशाएँ रजाच्छादित होकर धूमिल बणे की होगई 
दोहा 
परि रारि fegata सों, सोजत्ती रति वाह । 


हुं a gll 
दिल लग्गा वरदाइ व, जे हंदे हथ वाह ॥१३ 


— = थ च्द्ध त्रि का Ts ( Ud 
शब्दाथे सोजत्ती सोजत्री f गुजरात ; काठियाव्राड़ a एक स्थान | ९ तित्राहः =U I का युद, d a 
: è 


[zA ड़ जे = a> जिन्होंने च azg q किया ) | 
~ = =? बाह=ह I ( तलवारों का वार f FI 
छापा डालना ) । जह्‌ Ree qa ) [irgi लाये | हथ qe 


गर्भी! इस प्रकार सोजत्री नामक स्थान T हिन्दुओं में रात्रि का का 
तलवार चल्नाने वाले बीरों की कीति का वणेन करने में (a7 ) बरद 
भी fa लग गया | 
कवित्त 
हय-हय-हय उच्चार, देव देवासुर भज्जिय | 
रह-रह-रह^ उच्चार, घाई घाई घट हि ॥ 
ag Ae Ae त्रासंत, बहुल खग खग्ग qaga | 
ठूक ठूक उत्तरिय, बाजि X सुभ्भर पट्टन l 
हरि-वास हार-हर-हरू gfaa, ga मंडल सदह < \ 
मंगल gaa wea किय, जिन gaa साधन खुले ॥१४० 


ग्रा. पा. १ का. | 
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शब्दार्थ;-हय-हय-हयन्मार, मार ध्वनि । रह-रह-रहन्ठहरो, À | वहुलन्बहुत से | 
गट्टन=गड्न, गांठी, जोड़ी, मिलाई | ठूक ठूक=ठहक ठहक, ठनठनाती हुई | उत्तरिय=उतार दिये, पार 
कर दिये | वास=स्थान | हरुनहरा, पार्वती | मंगलन्मंगल प्रदा | धनेव=धन्य है | 


अर्थः-_देव तुल्य बीरों के मार २ उच्चारण से देवता और दानव भयभीत होकर 
भागने लगे । उन वीरों ने sed ठहरो कहते हुए एक दूसरे के शरीर पर शञ्जाघात 
क्रिया saat द्वारा त्रसित शत्रु त्राहि त्राहि करने ait! उस समय बहुत 
से बीरों ने तलबार से तलवार को मिलाई | जिससे ठनठनाती हुई उसने पटून पति 
के ( गुजरेश्व९ के ) घोड़े, सैनिक और कितने ही श्रेष्ठ योद्धाओं को ( wafag से ) 
पार कर द्या । उस युद्ध को देखने में लगकर हरि अपने निवास स्थान को और 
दर OCS माल तथा हरा (पार्वती ) को भूलगये ! उन सामन्तं के ऊध्वं घोष 
से aa मरडल भी कंपित हो गया । धन्य है उन बीरों को जिहोंने विपत्तियों के 
लिये यह मङ्गल प्रद युद्ध किया, जिससे उन जैन धर्माबलम्बियों ( चालुक्यों ) a 
के लिये ब्रह्म प्राप्ति के साधन का द्वार खुल गया | 


दोहा 
सर्व ध्यान बंधन सु ब्रह्म, पंच पंच लै तत्त। 
पच पंच dag मिले, अप्प भूत अह बत्त ॥१४१॥ 
शब्दाथे;-बंधन-बँधागये, बन्धन में श्रा गये। पंच-पंच-दर्सो इन्द्रीयाँ । qafa कर गये | 


भूत=्प्राणियों को | श्रह-बत्त-यह बात, अपनी यह यश ख्याति। 


अर्शः मृत्यु को प्राप्त करने बाले वे बीर ब्रह्म के ध्यान के बंधन में बँधगये । वे 
zal इन्द्रियों के तत्व ( शक्ति ) को साथ ले गये, और तब eat इन्द्रियाँ पंचतत्व 
में मिल गई । ( अर्थात्‌ उन्हें वे शून्य रूप में शरीर के साथ छोड़ गये ) इस प्रक्रार 
वे बचे हुए प्राणियों को अपनी यश ख्याति ( कहानी ) afta कर चलते बने | 
दोहा 
दस सहस्र gaya परिग”, रहि दरबार जुमाई। 
हसम सहित हेवर aa, कतिहुन वान सिराइ ।।१४२॥ 
ग्रा० पा० १ दे० | 


seems 


sn 
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| 

i 

| 

qt | 

° _दुग्र-भुजन्दोनों तरफ के भुजा aed वीर । THETA पर, हमला करने | 
NEAR Da : 

पर=चल बसे | वानच्तीर | सिराई=चल 8कते थे । | 

| 


EN 
it ओर के ज्ञार योद्धा अपने 
Jae लेमे पर आक्रमण होने से दोनों ओर के दस ET pa 
> ia a मे ` ण ड्‌ 5 
| agi और सेना सहित युद्ध मे काम आये । उस eo 
a al कते थे । 
पड़ी हुई लाशों के ढ़ेर के कारण बाण नी चल सकते हक 
i लुत्थि रही दरबार गुथि, घरी पंच असि र्‌ 
तिन महि सक कयमास सथ, रहिग अठारह बीस 


क्र ख ञ्र कन्साका करने योग्य । 
i ja पूर्वक खडगाघात हुआ | सकन्न्सा 

' शब्द्‌ ९ आसि रीसत=्क्रोध पूर्वक खडगोच 

शुब्दाथ'- 


भें से कयमास के शाका करने 
लोथों से लोथं गुथ गई ( गुत्थम गुत्था हो गई ) | उन a eae 
( प्रसिद्ध युद्ध छेड़ने ) योग्य केवल अठारह या बीस साथा ह. 


अप्पां ही अप्पां जुरिग, भग्गा धरबर धाइ! aa 
: ॥ 
मुवान को Ba ALE; कट्ठी कढत ee मारा गया। प्रत=मोत 
°, aqi ही अप्पां =श्रापस में ही । छ॒वान को=्कोन नह 
sgel: _22 की मार खाकर । 
हि E nâ की | कग खाई के angie’ 
क डंडे की मार के आगे बहुत 
अर्थ--भोले के अंग WF काठी वीर eS meee (tei कौन शेष रहा, 
à > और zg ag बढ़ते हुए न x 
में ही fag गये और उनके AB AS कोई चायल होकर 
न cal अर्थात्‌ कोई मारा गया और कोई 


ही बचा ]। ene 


सामंता | 
sat कही a काज साइन e 
a gaa ढू.ढन 

बारह से बानेत, छे = 
है वे लग्गे w तत्थ, भोरेरा 3 N 
जो वित्त कु Raat, देब FAR छ e 

q 

संग्राम afin संकट Y पई, पहु प्रहास पिंगीय पहः 


x ब्रह्मा गहरु ॥ १४% Ul 
a * जि सस्त्र aan facta’, गिनत होइ: ब्रह्म 


ato पा० १,४ दे? | 


m, Haz 
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४३४ प्रश्वीराज्ञ रासो 
शब्दार्थः -सहन=प्रहण करने योग्य aAa | सु-म्रतन्ये ग्रत A को । है नहेर, 
घोड़े | मं.र-रा-कञ्जेन्मोरा सीम के युद्ध में | वित्तकन्बात | लग्गिनलग गये, ढोने लगे । सु ges 
राजवंशी योद्धा | पहु=राजा, चालुक्येश्वर | प्रहास"परिहास | पिंगियपहरून्पिंगल वर्णं समय होने पर, 
उषा समय । जि=जितने । छत्री चत्रियों के | सिरेणि=सिर | गहरुन्देरी, समय | 


AY; — इस प्रकार युद्ध करता हुआ सामन्तों को गृहण करने योग्य कड़ी बीर अपने 
स्वामी के कार्य-के लिए मारा गया । उस समय बारह Bem धनुर्धारो वीर मृत वीस à 
के शवों को खोजने में लग गये । उन्हें भोरा भीम के साथ होने बाले za युद्ध 
में विपक्षियों के बहुत से हाथी और घोड़े हाथ लगे | जो होनहार था बही होकर ' 
रहा । वे देव स्वरूपी वीर विजय होकर विपत्तियों के मुख्य खेमे में प्रवेश करके 
गजना करने लगे। कट्टी वीर के मरने पर उषाकाज्ञ होते २ वे राज बंशी सामंत 
विपक्षी चालुक्येश्वर पर युद्ध आपत्ति ढोने लगे, जिससे उस (भोरा भीम) का 
परिहास ही हो पाया | वहाँ पर wama द्वारा जितने ज्षत्रियों के मस्तक कट पडे, 
उनकी गिनती करने में ब्रह्मा को भी देर लगी । | 


का कट्टी gaat, रहो राशिंग* 332 दर । 
> z IF She 
जेन ag धरि छत्र, मंत्र Ria मंडि सिर i 
5 $ गे तु 
गरुब राइ GLA, wh. ग्यारह से सेंभर | 
पहारिय? राइ पवार, नेहु नित्बह्मौ सु निव्वर | 
A . wy w ~ 
जानन चद आनद अनत, सहस तीन- तेरह परिय | 
गुड M~ A . A . 
ज्जजरिय ga संदेह मिटि, सहस मंत दह fatty | १४७६ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ३ Fo | 


क़ ae w A 
शब्दाशी -काच्क्या, [ कहाँ तक sear की जावे ] । दरूद्वार पर, [ द्वार रक होकर ] । सूर 
सब | धरिछित्र=त्रधारी | मंडिसिर्‌=सतिरर Saaz | गरुअ रासना गोत्रिनदराय । पैरंस-पैरने जाला, 
पार लगाने बाला | ARAARA | Fare $ 
SZARRA | AAMT, चाहुवानी वीर | पहारिय राइ=पहाडराय तोमर | 
प्राएन्प्मार, [ सिंह परमार ]। निम्रह यौ-निमाया | Ficrefient, निर्मल, पवित्र | मंत-मतत्रालै। 
निब्बरिय=निपट पाये | ; 
अरे — BAL के जूकने की प्रशंसा कहाँ तक की जाय ( कथनीय है ) sa युद्ध में 
रानिङ्ग देव ( मकवाना ) मुख्य खेमे का द्वार रक्त होकर डटर हा 
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भोलाराय समय BEY 


छत्रघारी जैन घर्मावलम्त्री ( चालुक्य ) भरे, उन्होंने आपत्ति को सिर पर केलते हुए, 
पस में जो युद्ध मंत्रणा हुई थी उसको निभाया। उस समय ह गोबिन्द 
(चाहुवान) ने ग्यारहसौं चाहुवान व॑ रों को उस युद्ध-आपत्ति सपा ( ao ) 
उस a पहाड्राय तोमर ओर प्रप्रार बोर ( मिह प्रमार ) ने भो TAA ग्रस को 


~ . Aan y E iN = r a Fs जान 
निभाते हुए साथ दया कवि चंद कहता है [HHA हषे प्रद चरित्र को नहीं 


` सका, जिनके आघातों से एक हजार विपक्षी दीन तेरह होकर ( तितर बितर होकर ) 
‘ह 


नाश को प्राप्त हो गये और जिससे गुजर देशीय वीरों के मन में ,औ शङ्क (चाहुबानो 
सेना को तच्छ समझने की ) थी वह मिट गई । उन सहस्र विपत्तियां से केज दस 
gaara agad सामन्त ही निपट गये [ दस सामन्तों ने एक सहस्र बिपक्षिया पर 
विजय प्राप्त की | | i : ee 
जित्यो रति रतिवाह, सिंच लीनौ गज घेरिय | 
बलि aka Sara, दियौ चालुक सुख-फेरिय ॥ 
बरति-संग वे थान, राइ सोरा हय अड | 
fafa Raia कग्गद प्रमान आंब आवन-लगि छंडिय ॥ 
Set खेत सामंत भर, आपन पर 3 
f> . . > | \ gS 
तिन राति" रारि चहुवान दल, सेत सुमंत विचार 
ao qro १ पा० का० | : ५ आ 
yzg: R= | (सघ=सिंह प्रमार। पुख-फेरियन्छुह फिरा दिया, युद्ध से ह | 
<} + ; Ga 3 कं 
ब'ति-संगम्साथियों में बीती | वे-थान=उस स्थान पर | हा को पलाने, बिदा हु 
mazaa | ्रारन-लगि=ञरवश्षर आने तक । उत्ार्यौ=उतार, पार कि ee ele 
अर्थः इस प्रकार ( सामंत AT ने ) रात्रि में छापा मारकर ae 
2 प्री में उस 
प्रमार ने चालुक्येश्बर के हाथी को घेर लिया आर दाहि pas ` ER 
स्थल से हटा दिया | अपने साथियों के साथ tay seme gh 
ने अपने घोड़े पल्लाने ( विदा हुआ ) और दसों दिशाओं ee 
आज्ञा पत्र भेज कर यह संदेश दिया कि अवसर आने पर जब जे ~o 
आकर उपस्थित QF | इधर सामन्तों ने रण चैत्र की x à Do 
पराये मंतबोरों का अंतिम संस्कार aie उद्धार किया ( सोच ous Soe 
ula के युद्ध में चाहुवानी सेना के मतत्राले बोरें ने a ee q be 
मलिमांति निर्वाह क्रिया (जैसी प्रतिज्ञा. थी उस 
विज्य प्राप्त की ) | 


= 
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Yad Jg 
N=) 
( समय २१ ) 
दोहा 
प्रह qng? sing? ति रण, भिरण“ भूप चहुवान । 
स्यंघालोकन^ sere कहि, gee चन्द्‌ बर्खान । १ ॥ 
मा० पा० १, घ०, | २, Bol से ७ Fo | 
शब्दार्थृः-पग्गह=पहुंच | उगाह=उगाहनां, अत्रगाहन करके, मन्थन करके | तिने | सिरण>"पिड़ा | 
स्यंघालोकन=सिंहात्रलोकन | 


रे a A 2 ni A 
अथे!---प्रथ्बीराज के सामन्त भोला भीम की सेना का युद्ध में संहार ( मंथन ) 
dS Ya à N a 
क अपन घर पहुंचे। उसी समय गोरीशाह के साथ प्रथ्वीराज ने युद्ध छेड़ दिया; 
जिसका वर्णन विचन्द = औ it के कळाव 
rs में ( कविचन्द ) करता हूँ और चालुक्यों के साथ हुए युद्ध का भी 
प्रारम्भ में सिहावलोकन कराता हूँ | 


= 


al त्रिधन दोइ afk, धपहि रन AS काइर | 
SE am- पांन, बीर हक्के qa साइर ॥ 
अधम जु द ae आदि, a चह आदि, जुद्ध हिंदवान Rg ac, 
Wea सुरतान, कहीँ कलहंत केलि भर ॥ 
श्रा देवसेव चहुआन किति, चालुक्कां लग्गो' भिरन | 
सम झुगति बंध बंधे बलिय, सुत्र बीर लगे ति रण ॥ २ ॥ 
ATS qro १ qo | 


Uiig: tas | त्रिधन-निर्धन | धपहि= 
बल-वे=्बलबानों के | पान=्पाणि, हाथ gria 
Saale | रिति=्कीरि | लग्गे-लग गये, भिड़े | 


तुत होते, संतोष करते | छुट्टेंन्‍छूटे, बचे । 
ढे, TAT किया। sjea | देवसेन 


अथ्थः--जिस प्रकार धनवान ओर. निधन 
निधन दुःख से ) दीखते हैं; उसी प्रकार बीर और कायर युद्ध में ( मारते हुए और 


हा ; ह देते ह 
: a हुए ) = दिखाई देते हैं | कायर ( चालुक्य ) बलवानों के हाथों से 
छूट कर (बच कर) और प्रचण्ड बीर (चाहुआन-सामन्त) आक्रमण कर प्रसन्नता का 


दोनों ही aa ( धनवान सुख से और 
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खलख युद्ध yes 
अनुभव करने लगे; क्योंकि हिन्दुस्तान के श्रेष्ट हिन्दू आदि काल से ही fae तरीका 
से युद्ध नहीं करते I इसलिये अत्र मैं agaa ( pits) ओर सुल्तान 
(TEJA ) की युद्ध-कीड़ा का वर्णन करता हूँ । चालुक्यों के साथ हुए युद्ध में 
भी पृथ्बोराज चहुआन की कोति देवताओं के समान ही रही थी; इसी प्रकार शाह के 
साथ हो रहे युद्ध में भी शक्तिशाली वीर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर युद्ध-रत हुए | 
गाथा 
हिल्लिय gga att, वज्जिय आवाज राज राजेन्दं । 
mig अजमेर, जगे सय वीर aria ॥ हे Ul 
शड्दाथेः--दाइन=्दहाने, ea करने | दिंल्लिय=दिइली । राजराजेन्दं=रज राजेश्वर पृथ्वीराज | 
aeaa हो गये, तत्पर हो गये | ब्िककंदं=निकं4 करने वाले, नष्ट करने वाले | 
श्रथे।-~जिस समय राजराजेश्वर प्रथ्वीराज और अजमेर नगर के सौ सामन्तों 
ने विपत्तियों द्वारा दिल्‍लो को aa ऋरने वाली शस्त्रों की खनबनाइट सुनी, sal 
समय वे उनका नाश करने के लिये त्तपर हो गये । 
दोहा 
सयन-सिंह लग्गा सु अरी, सुनि करी बर प्रथिराज । 
aes dA चल्यो, ae गोरी प्रतिबाज ॥ ४ ॥ 
शब्दाथः-सयन-सिंहनहपुः्तसिंह | लग्गालग गये, आ्राधमके । संम्होनसाभने । TT) 
चलपड़ा | बाज=त्राजी लेने को, बाजी मारने को | 


अथेः-सोये हुए सिंह के समान एशथ्जीराज ने जब सुना कि हाथी कें समान he 
| शत्रु गोरी आगया है; तब बह उससे ( गौरी से ) युद्ध करने के लिये सारंडे 
की ओर रवाना हो गया | 

गाथा 
भारद्वाज gid, sa’ gTa उदयो इक्कं | 
त्यों इह कथ्थ प्रमानं, जानिज्यो कोविदं लोई U  ॥ 


Alo qlo १, <, दे l 
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Tic) a पुण्वीराज रासो 


शुब्दा थे $-भारद्ाजरएक Tai जिसके दो पह होते हैं। इह कथ्थन्यह बात । TRE । 


अथ्थ:--हे कोविदों | इन दोनों युद्ध घटनाओं को इस प्रकार समभना चाहिये, जिस 
प्रकार भारद्वाज पक्षी के एकपेट और दो मुह होते हैं । दोनों सुखां से यह पक्षी 
जिस प्रकार अपने खाद्य को पेट में लेता है, उसी प्रकार चाहुआन-सेना ने चालुक्यों 
ओर gaada दोनों से एक साथ युद्ध ठाना । 


दोह 
उत भोरा भीमंग सौं, सूरणि* सक्यौ? सार | 
इत प्रथिराज aeg के, दूत आइ दरवार* ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० ? से ४, Fo | 


c an ~ = ~ . 
शब्दाथ्‌ं:-सूरणि=सामन्तों ने aaa किया | apia | 


ग्र्थाः—उधर भोरा भीम (के साथियों ) के साथ सामन्तो ने लोहा लेना प्रारंभ 
किया, इधर उसी समय राजा wa की राज सभा में कुछ दूत AUR 
उपस्थित हुए । 

अंग भसम जंगस जु गति, जटा जूट सिर मंडि । 

कलि-लँगोट fan चर्पट, बड़ आडंमर हंढि || ७ ॥ 


शब्दार्थ;-मंडि सजा हुआ | वड़च्बढ़े | श्राडंमर=्आइम्बर से | हंडि-चलते थे | 


अथः---उन दूर्ता के अंगों पर भस्म मली हुई थी और उनके रहन सहन का ढंग 
चलते-फिरते साधुओं के समान था | उनके सिर पर जटा जूट बंधा था और लंगोट 
कसी हुईं थी तथा मृग-चम्म पहने हुए थे। उनकी चाल आडबर-युक्त थी | 


ANE Ue A ° 
नयनि जोति बत्ति विदु, अस न दंभ कहु आंन | 
waft होत aca निकट, gar दिन्न) agaa ॥ ८ I 
ग्रा पा० १ qro | 


o F y p : 
शब्दाथ्‌ः-गचनि=बते | विनिता युक्। mater | न-नहीं | aoa में | d 
aaz. दिन्नन्दी, दिया | ; ४ 
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अर्थ; --उनके नेत्रों से ज्योति प्रगट होती थी, उनकी बातें विद्वत्तायुक्त थी और 

उनके समान दूसरे में दम्भ नहीं था। उनके आने की सूचना पाकर चाहुवान 
~ c 

uar (पृथ्वीराज) ने उन्हें Zara । उन्होंने उपस्थित होकर राजा को आशीत्राद दिया | 


साटक 
अ चहुवान-नर॒यंद `, इंद अवनी भूपाल-भूपालयं । 
जवू z महीप दीपणि बलं, कीत्तिति विस्तारय | 
aut त्रास मेवास त्रास aad, गर्भानि गभ गलं ॥ 
तोयं जैति जिहांन aia तपनं ? सनं * दिष्टा जे बलं ॥ & ॥ 
myo पा० १, २ Fol ३, ४ पा० | 


शब्दार्थः-इंद mafisa पति | दोपणि=दीप्तिमान । वलं=शक्ति से । गर्भाविच्अमिमानियों 
के | गलं-निगल गया । जिहांन=्जहाँ=्जहाँ-न, JÄR | खं-नंतेरे समान नहीँ | दिष्ट= 
दिखाई देता | जे बलंन्जो मी अन्य बलवान | 
अर्थः-वे दूत कहने लगे, हे अवनिपति, जम्बूद्वीप के राजाओं में तेजस्वी और 
राजाओं के राजा-चहुआन-राजा ! आपने अपनी शक्ति से कीतिका व्यापक विस्तार 
क्रिया है; आपको तलवार से भयभीत a Aaa aed त्रस्त रहता है और आपने 
अभिमानियों के अभिमान को भी रुष्ट किया है; ऐसे दे सूये के समान तेजस्वीराजा- 
आपकी जय हो । आपके समान बलवान राजा खंशर में दूला नहीं देखा गया । 
दोहा 
सुनि gag जंगम चरणि, आडंम्बर तिन तिच्छ्‌ | 
रिभिमय eel शुर gaa, कहौ खबरि की मिच्छ ॥ १० ॥ 


शब्दार्थः दाहा, आशीवीद | चरणिनदूतों से | तिच्न्तत्ण, उसी समय । गर्हाँन्बान | 


रिभिमियमप्रसम्न हुआ | GIRE । मिच्छ-पुस्लिम की । कोन्क्या | 
अर्थ; __आङम्बर युक्त शारीरिक वेशभूषा बाले चलते फिरते योगियों 
मुख से आशीर्वाद और अपनी कीति का वर्णन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उन 


पूजा कि मुस्लिम शत्रुओं की कया खबर है | ( उसे मेरे समक्ष कहो ) | 
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F पृथ्वीराज रासो 
कहे दूत eda सुनि, चरि वत्तः gara’ | 
हम आए तब उनि* कियो, वाहिर नगर मिलान ॥ ११॥ 
gro पा० १ से ४ zo | 
शब्दाथेः-इति=निये। TAT पूर्वक । ssd । वाहिसन्याहर ham- 
प्रस्तान किया, डेरा डाला | 
९ ~ 
ggg ने रचना पूर्वक ( वात बनाकर ) कहना शुरू किया, हे दिल्लीश्वर | 
सुनिये , जब हम वहाँ से रवाना हुए, तव उसने ( बादशाह ने) शंहर फे बाहर 
gena किया ( डेरा डाला ) | 
कहै विवरि aif सुनौ, गञ्जनेस सह सेड | 
तीनि लक्ख साहन सबल, अवल अमंत अतेड ॥ १२॥ 
शब्दार्था;-मेउच्सेद | साहन=अश्वारोही | अकल=ज्ञान नहीं हो सकता | अमंत-कुमंत्रणा | 
श्रतेउ=श्रपार | 
अथे;--वे कहने GH, हे स्वामी | गज्जनी पति के भेद को सुनिये, ( हम उसका 
($ रो ., ब , i ` 
चणन ब्यरेवार, क्रमशः करते हैं )। उसके अधीन तीन लाख सबल अश्वारोही 
हैं, जिनकी अपार कुमंत्रणाओं का ज्ञान नहीं हो सकता | 
वंके सुख बंके चखनि', da करणि कमान | 
बंक्र दीह सम करि RA, वंके खमा अमान || १३॥ 
ग्रा० Wo १, २, दे० । ३ Fo qro | 
> 4 ĪA „A A 
शब्दार्थः--बंके-बांके | चखनि=्नयन | करणि-हाथ में | वंकदीह--आपत्ति के दिनों को | ्रभान= 
Beal, नहीं मानने बाले; हठी ले | 
Q 
अथः--उनकी आक्ृति-मुँह और आंखें-वक्र है और सदा हाथ में रहने | 
कमाने भी टे वे करि 
= a हैं। वे कठिन समय को भी सम-भाव से मानते हैं । उनके पास 
टेढ़ी तलबारे हैं तथा वे जिद्दी ( हठी ) हैं । 
द दोहा 
he a प्रथिराज सम, मिच्छ gaa वर जोर । 
"सहर निकसि डेराःभए, बंच aha 
& स डरा भए, चंच afi घन घोर ॥ १७॥ 
Alo पा० १, २ Fo | i 
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शब्दार्थ-ससत्से । मिच्छ सयनरम्तेच्छ सेना | बस्जोस्न्वलशाली | बंब-रणवाद्य । 
गर्थी! --दूतों ने आगे कहा-हे राजन्‌, झुसलमानी सेना शक्तिशाली है । जब उसने 
| € हर से बाहर आकर खेमा डाला, तब उसके WATT तुमुल घोष से aa उठे | 
| कवित्त 
gaa gaa’ सोमेस, Aga? अयभीत? अयड* तन | 
रोस रंग प्रज्जुलिग, af संनाह-अमर जन ll 
हयनिं" gan किय देन, मत्त गज* अंदुणि” खुल्लिय । 
नालि गोल ga जंम, हसम हाजर सह घुल्लिय ॥ 
लोहान बुल्लि* आदर अनत, RaR वत्त gaia’ कही | 
बिपफुरे बीर Zafar gaa, safe पुछ AR अही ॥ १५॥ 
ग्रा०पा०१ से ४, ६ से १० Fol ४ पा० | 
= शब्दाः -मिरूखन्मेख | सयभीत=्सयंकर IA-IA कवच | जनरूदास | हयति= 
घोड़ों को । देन=देने की वितीर्णं करने की । ग्रंदुणिन्रु खलाओों से | जंम=जंमूरे, छोरी aia । हम= 
सेना | हाजर=उपसिथित | विफ्फरे =उन्मत्त हो गये | हंकनि=हुंकार | म्यरंडी=मसल दी गई | 
gz की बातों को YA कर सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्वीराज की शरीराकृति 
भयंकर झो गई और बह क्रोध से जल उठा। उसने दासों से अपना अक्षय कवच 
daar और सामन्तों को घोड़े देते की आज्ञा दी मस्त हाथियों को जंजीरों से 
खोला गया और यान्त्रिक आग्ने यास्तरों को तय्यार किया गया | उपस्थित सैनिकों को 
तय्यार होकर आने की आज्ञा दी ओर सम्मान के साथ लोहाना ARATE को 
बुलाया तथा gat द्वारा दिया गया विवरण सुनाया | दूत-वाक्यों और स्वामी की 
आज्ञा से बहादुर इस प्रकार उन्मत्त हुए मानो सांप की पूछ मल दी गई हो | 
qa चापि जनु चील, g सोबत जग्राइय | 
हक्काल्यो? कि वराह, दंग ag अभि लगाइय ॥ 
are छता के छेरि, गाइ ज्याची वग्गांनिय | 
के ame वीर, भीर भारथ सग्गानिय ॥ 
विरचयो एम लोहान सुनि, जत्र कत्र सिच्छनि* करौं । 
सोमेस आन सुरतान धर, तर उप्पर Asad ७ घरों १६॥ 
ao पा० १ से ४ दे०। ४ Yio पा० | 
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४०९ चुश्बीराज रासो 


gegreg BTS | eig- | हक्‍्काल्यौजललकारा, घेर गया । दंगङचिनगारी | 
धरडछता-मथु aadi का छाता । छेरिन्छेड़ा | वग्गांनियन्ब्याप्रनी, सिंही | मग्गांनियज्रास्ता | 
एम=इस तरह | धर-पकड़ कर । धरों-धर दू'गा । 


अर्थः--( वीर इस प्रकार उन्मत्त हो उठे ) मानों चील द्वारा ad की पूछ दत्रादी 
गई हो, अथवा सोये हुए सिंह को जगाया हो, या बराह को घेरा गया हो, अथवा 
चिनगारी द्वारा आग लगादी गई हो, अथवा मधु मक्खियों के छाते को या ब्याही 
हुई गाय तथा शेरनी को छेड़ दी गई हो, अथवा युद्ध मार्ग पर सह्दायतार्थ aad 
बीर जगाये गये a) उसी तरह राजा की आज्ञा को लुन कर बीर लोहना क्राध में 
आकर कहने लगा कि में मुसलमानों को तितर बितर कर दूँगा । aw राजा सोमे- 
रवर की आन है कि में निश्चित ही गोरी शाह को पकड़ कर गजनी को उथल gaa 
कर दू'गा | 


सुनि भवाज सुविहांन, सलख अब्बू लम रकखन | 
सहस सत्त सजि सेन, faa गौरी भर भक्खन ॥ 
गजनि* पंति ढुलि ढाल, तत्त तुक्खारः grafts | 
a गोर ady, faa मिच्छांन मरुखरिय I 
अनभूत भूत संनाइ सजि, बजि निसान धन घुम्मरिय | 
इम जैत सु बन ठु वननि दहन, लरणाथ्लो ag“ शु मरिय ॥ १७॥ 
प्रा. पा १ से ४ Fo | 
शब्दार्थः-हविहान=हन, मुसलमानों का खुदा खरुपी शहाबुद्दीन । श्रब्बू-श्राबू राज 
बशा की | गिलन=गिल जाने के लिये । aada | तुरुखार-घोड़े | पर््वरियन्यारवरों से सजाये 


गये | गहरांण=गहराये, गहरी sata होने लगी | मक््रियन्मच्छर, मस्ती | घुत्रन=मली प्रकार से 
dead होकर | मन्ुन्म्न में | युमरिय=्गरुर ले श्राया | 


अर्थ: दुसजमानों की ललकार को ga कर आवू Ag की लाज रखने बाले बीरवर 
सलखानी ने गौरीशाइ को भस्मसात करने और उसके साथियों को नष्ट करने के 
fat सात हजार बहादुरों की सेना सजाई | हाथियों पर ढालें हिल्लने लगी, तेज 
गति से चल्ने बाले घोड़ों पर पांरे डाली गई; आग्नेयास्त्र गंभीर नाद करते हुए 
छूटने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट के समान युद्ध Rare बजने लगे | और 
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ने के हि z उठा । उस 
युद्ध में जूझ पड़ने के लिये लोहान। बीर उन्मत्त हो उठा 


gf pa वलि थंड, लोह अनडंडनि डंडन \ 
afa राम wT, WR ga नथ्थन संडन ll 


ag ससस AAM, सार पाहार gg 
दान ध्यांन असनांन, सोक संसार gis 
gaja? आइ AS सह, AZ अकाले पावस सुड 
' आवाज साहि श्रबननिऽ gaa, सकल FES चित्रम HS ॥ १% 
ग्रा० पा० १ से ३ दे? । ४ सर्वेप्रति | 


— 


न्‍्वषभ = fanaa | 
J f रे I नन्तृ पा Tt प्रहार ॥ प्र - 
शब्दाथ p JENE ER | रहसिम्रहृस्य । asda | ae 


ग्रनच्य॑त-्श्नचानक, बिना बुलाये | 

है किये जाने बाले बीरों को अपनी शक्ति से gea SE x 
गई रण क्रीड़ा में नहीं नाथे जाने वाले शक्तिशाली a | 
qaaa में प्रवृत्त रहने वाला, स्नान, cata, 
दान आदि सुकर्म करने बाला, तथा सांसारिक g-a से fas हट wee 
बड़ गुज्जर रामराय अपने आठ हजार अश्वारोही साथियों > a Ee 
स्थान पर इस प्रकार अचानक आं पहुँचा; जैसे प्रलय काल या 
उमड़ पड़े हों उसके आ पहुँचने की आवाज सुनते ही बादशाह i 


रूपी भ्रम बिलीन होगये | 


अर्थः--दण्डित न 
कौतुक से आयोजित की 
समान बोरों को काबू करते वाला, 


फूनि aga गुरराम, मास सुज डंड समर Be i 
जनु? भारशथ्यह द्रोन, श्रोन eK खंत aa a È | 
ara अयुत तिहि तीनि), ग्यान विया | 
मंत्र ia आराध, WA जिन वीर fat हे 
असीस आंनि चहुआन दे, कहा विरम wars re 
चंपै न सीस साहाब सक) घक्रथकि घर करि हा प्रले 


. 
gro ate १ ate पा० घ० | २का० Ao | ३ घ० Jo । ४ दे 


€ 
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शब्दार्थ्‌-पामनमान, dma । श्रोनत्शोणित । विनांतियल्विनय | damier, ga | 
साहाब-सकर्यवन शहावुद्दीत । धक-धकि-धर-धधक पेदाकर, ANA प्रगट कर । प्रलो=प्रलय | 


अथः--- इतने में geua पुरोहित भी आपहुँचा, जिसके सुज दण्डों का युद्ध में 
सम्मान होता था; जिसमें महाभारत के द्रोणाचार्य के aaa ws और शक्ति थी, 
जिसके शस्त्र-प्रहारों से युद्ध क्षेत्र में खून की धारा बहती थी और जिसमें दस aa 
अश्वारोही att के समान ज्ञान, विज्ञान एबं Raada शक्तियाँ थी। 
मंत्र, यन्त्र और आराधना ही जिसके वीर साथी थे; ऐसे geua पुरोहित ने आकर 
पृथ्वीराज को आशोर्वाद और दिया कि क्या देर है ? सत्रकर शीव प्रस्थान करना 
चाहिये और शहाबुद्दीन जब तक अपने भूभाग पर कब्जा नहीं करे उससे Ga ही 
हमें सचेत हो जाना चाहिये और क्रुध हो-प्रलय मचा देना चाहिये ! 


दोहा 
Ra‘ डरांन डम्मर aaa, गहकि गज्जि नीसान | 
धर घुमर अंबर मिलिय, मुदित रोस data || २० ॥ 


ग्रा० पा० १, २ to | 


शब्दाश $-डरान=डने लग गये । SASER | धु'मरन्धूम्रवर्णं की रज | पुदिन=उत्माह 
युक्त | रोपच्क्रोध करके | रीसांनन्तम तमा उठे | 


अर्थ:---तककाल सेना सजाई गई । सेना की सजावट को देखकर लोग भयभीत 
हो गये। गन्भीर घोष से नक्कारे बज उठे और प्रध्वी से धूम्रवर्ण की धूल ( रज ) 
उड़ कर आकाश में मिलने लगी। यौद्धागण उत्साहित हो उठे और क्रोध से उनकी 
MBA लाल होगई | 
BAT 
सहस पंच दस सेन, अलप चहुआंन सँघातिय | 
वाल पोस fied, wa aq निघातिय ॥ 
चमर तवल टकार, हंक हंकार हकारिय | 
लोह छक्क धर धक्क, कंक अनसंक वकारिय ॥ 
सहस तीस सह सेन मिलि, गिलन eg ash गहर | 
- चढि, T Hs az BG ॥ २१॥ 
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gaat पोस=्चचपन से ही साथ साथ पले हुए। Pial सत्रंगनशनु के 
अंग को | घातियन्घात काने बाले | छक्कन्छके हुए | AFAT, आतंक | कंक=्कंकाल, शरीरः 
श्रनसंक=निर्य | वककारियऽललकारने लगे। 


अथः-चाहुवान के अल्प संघाती १५००० पन्द्रह हजार थे, जो बाल्यकाल से ही 
लाथ -साथ पले थे ( अर्थात्‌ बालमित्र थे ), और जो शस्त्रो द्वारा शत्रुओं के श्रंगोंपर 
आघात करने बाले थे, ऐसे वीरों पर Vat ढुलने के साथ २ तबलारंत् की टंकारें 
होने लगी और वे हुँकार करते हुए आगे बढकर शत्रुओं को विचलित करने लगे । 
लोहे से छके हुए वे बीर आतंक फैलाते हुए निर्भयक्राय शत्रुओं को ललकार ने 
लगे । तीस सहस्र संगठित म्लेच्छ सेना को नष्ट करने के लिये वे गंभीर गज ना करने 
लगे। उनके साथ मंत्र पढ़ते हुए बीर वेताल चल पड़े, जिससे रण-क्रीड़ा में ओर 
भी वृद्धि हो पाई | 

सजि थायो चहुवान, साहि सारौंड सु संभरि, 

उत जित्यो रतिवाह", चंपि चाल्लुक AER? ॥ 

धन्ति gam प्रथिराज, राह भोरा fagicat | 

aft अनंत कलहंत, सेलु सामंतनि mA ॥ 

यौ (यो) लग्ग एखग्ग डडि हथ्थतें, (ज्यों) त्रीय-नयन मत्तेमयन | 
गाहंन गहन दुउजन दलन, सुत्र सूर akaa सयन ll ९२ ॥ 
gio qlo १, २ पा० दे० । 

शब्दार्थ;-सारौंडल्सारु डा नामक स्थान | dafcaaa | निप्तंकरिलनिश्शंक, fafa । 
बिड्डारयौ-विंड॒रादिया, भयभीत कर दिया, मगा दिया, परास्त किया | न्रीय-नयन=्तुतीय्‌ नत्र | 
परते मयन-मतवाला कामदेव । 
गरः इधर बादशाह के 'सारुंडे” पहुँचने की खबर सुन कर पृथ्वीराज AEA 
तय्यार होकर रवाना हुआ और उधर चाहुआन के सामन्तों ने रात्रि में धाबा कर 
चालुक्यों को दबा लिया तथा mala के सौभाग्य से भोला भीम को परास्त कर 
रास्ता साफ कर. दिया एवं उन्हीं सामन्तों ने शहाबुद्दीन की अपार सेना पर हमला 
कर दिया उनके हाथों की qaa इस प्रकार तेजी से उठ उठ कर प्रहर करने लगी 
प्रानो मदोन्मत्त कामदेव के लिये शिव का तीसरा Sa खुल गया हो । ऐसा लगता 
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x aN 


था उन शक्तिशाली वीरों ने भयंकर शत्रुओं को नष्ट कर देने के लिये ही सेना 


को सज्ञाया हो | 
लोहानो अगिवान, सेन से-पंच हलक्किय 
पंच सहस सो सोम-पुत्त, करि तोन खलक्क्रिय ॥ 
गं"-डंडा-नीसांन, एक दह? agg भेरिय | 
श्रो छंगी संनाह, फौज 'चहुवान हकेरिय? ॥ 
san ढाल HF WY, को हंके agai | 
fafa जाम तीनि वित्ते पतिय, पंजूराय सुढारहां ॥ 
Mo Wo १ gro | २ से ४ Zo | 


AS Q Se EON F = = 
शब्दाथ१-स-पच=्पांचक्षा | हलक्किय-हलकारा, बढ़ाया | करि=्कर्‌, हाथ | तानच्त्राण , 


माथा । खलक्कियिन्खलकाया, खाली किया । गेन्हाथी । इंड-निप्तान-ध्वजदंड | एक- 
दह-यहृहऱ्छुनीस | श्रोछंगी-सनाइ=ुकवच »ग में नहीं समाता | हकेरिय-हकारा, आरे को | 
उतंग-टाल=ढालें ऊँची उठाई | कीबे waar | AAS २ | हंके=्चलाने लगे | अ्ठारहां= 
अठारह टंकी कमाने | पतियन्पहुँचा | पेजूरयन्क्वाहा पञ्जूनराय | पुढ़ारहाँन्भली प्रकार से 
टाहने वाला, पाइने बाला ( या छुडोल ) | 
aysar वीर लोहाना ने आगे होकर पांच सौ सैनिकों को बढ़ाया और इधर 
सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीराज पांच हजार सैनिकों सहित आगे बढ़ कर बाण-बृूष्टि 
करने लगा और अपने तरकस को खाली करने लगा। गुन्नीस रण भेरियाँ बजने 
लगी और हाथियों पर ध्वज zee फहराने लगे। उस समय waa बीरों के अंग 
में कवच नहीं समा पाते थे। चाहुआन राजा ने शत्रु सेना को आगे कर लिया और 
भगा दिया | कोई भागता हुआ शत्रु अंग WU ढालों को ऊँचा उठाता और कोई 
= | टंकी कमानों से वाण चलाता जाता था | इस प्रकार रात्रि कीतीन प्रहर 
युद्ध करते हुए बीत गई। उसी समय शत्रुओं को ओर अधिक त्रस्त करने और 
FFAA के लिये बीर a पज्जूनराय भी आ पहुँचा | 
दोहा 
दल सज्जिग झुलितान' ने, है गे गगन गंभीर | 
जनुभद्दों भर उन्नमत, बाइ ata ahr? घीर ॥ २४ ॥ 
aje qie १, दे० | २ पा० | | 


» 
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y Yv w, 
शब्दा थे;-गँभीर-गहरे | भद्दोंन्साद्रपद | उन्नमत=्उमड़े । बाइच्वायु पवन | भान=्माउ, सूर्यं । 


AAN 


अथेः--सुलतान की सजाई हुई सेना, घोड़े और हाथियों के कारण घने बादलों के 
समान दिखाई देती थी और सुलतान के ater भाद्रपद में उमड़ते हुए मेघों के 
समान मालूम होते थे; उनका संहार करने के लिये चाहुआन और उसके अविचल 
यौद्धा पवन और सूर्य के समान बने हुवे थे । (वायु के चलने और सूर्य के उदय 
होने से वादल नहीं ठहरते )। 
कवित्त 
खां खुरसांन ततार ala, VA अधिकारी | 
वलिय” खांन पेरोज*, मियां? रोजन रजधारी॥ 
खां-रु मी* हवसी हुजाव, खानि" खाना रूस्तम खां | 
जमन जुद्ध वर मुद्ध, सुद्ध अनिरुद्ध gati ll 
सुरतान Bars हश्थ धरि, गहकि alsa खग gea लिय | 
GÈ सुजीय हम साह सुनि, जौ बंधे चहुवांन जिय॥ २४॥ 
ग्रा. पा. १ दे.। २ पा. दे.। ३, ४, ४; दे. । 
शब्दार्थ; -पेरोज=पिरोज | खानि=वंशज | जमन=्यवन gaga, अनुरागी । अनिच्सेना | 
sasia वाला | चमाउ=्सेना | हत्य घरिन्हाथ में लेकर, नियन्त्रण करते हुए । गहकिन्गहरी | 
जिय=्जीता | 
अर्थः खुरासांन खां, तत्तार खां, अधिकारी रुस्तम खां, बलवान पीरोज खां, राज- 
सी ठाट-वाट रखने वाला मिया रोजन ( रमजान खां) रुमी खां, हबशी खां, हुजाद- 
खां, खांन वंशज रूस्तम खां और युद्धाबुरागी, शुद्ध मन वाला एबं सेना को कुचलने 
वाला मुस्त खां (मुस्तफा खां) आदि ने सुलतान की सेना का नियन्त्रण कर गजना 
करते हए हाथों में तलवारें लीं और कहा -- हे शाह ! यदि हम प्रथ्वीराज को 
जीवित पकड़ लेंगे तब ही हम जीवित रहेंगे ( अन्यथा नहीं ) । 
कवित्त 
बोल मंनि? सुलतांन, वाह्‌ लंवी पस्सारिय, 
है हिना सुरसान, मरण तांई' अधिकारिय | 
सरण जाइ खुरसांन, बंधि मारुफ' मुह्‌ ग्गलः Ut 
खेलि खांन सजि ota, dg सज्यौ दिसि जंगल | 
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बढि सु वर भिस्त अरु वचन जिय, आबंद्यौ गौरी गरुब, 
धाए सुधूय a मनौ, सस्त्र धार धावे TET ॥ २६ ll 
ग्रा० पा० १ से ६, Fo | A 

शुब्दांथे)-मंनित्मानकर | हिंनातहीन, तुच्छ | खुरसातन्युल्क | ताईच्तक | जाइ= 
जिसके | ggal mamà में। खेलिन्खेल ले, बाजी लगाले। खांनूगौरी | भिस्त= 
aga | धरुवन्धुर वा बादल | 
अर्थ;--सुलतान की वात मान कर मारुफ खाँ ने लम्बी वाँ हें कर कहा:-खुरासांन 
मुल्क हमारे लिये तुच्छ हैं, और सत्यु पर्यन्त हम उसके अधिकारी हैं। जिसकी 
( शहाबुद्दीन की ) शरण में खुरासान सुल्क है, वह मुझ मारुफ के गले में बँधा 
हुआ है। मेरा सिर कटने पर ही उसका अनिष्ट हो सकता है ) | हे ala! (गोरी) | 
तुम सञ्जित होकर प्राणों को बाजी लगादो; क्योंकि जंगलो राजा ( ए्श्वीराज ) के | 
विरूद्ध तुमने सेना सजाई है । यदि हम कट जायेंगे ( मर जायेंगे ) तो बहिश्त मसीव Ae 
होगी और जीत जायेंगे तो वचन का पालन होगा । मारुफ के इन वचनों को सुनकर | 
गौरीशाह बहुत ग्रसन्त हुआ | उसी समय सेना इस प्रकार आगे बढी मानों wa | 
वर्ण के वादल बढ़े हों, शास्त्रों की धारें भी बादलों से छूटती हुई वारि-धारा के 
ससान दीखने लगी | 


पाइ दाइ धरवर धरे, सद मद Tag जंग | 
gaa दिखाऐ दिख्बियै', जनु विस भरे gaT? ॥ २७॥ 
ग्रा. पा. १ दे. | २ का. | 
शब्दार्थः-पाइन्‍पैर । दाइ=्दाव | सद-शीव्रता से । रोसतु=क्रोध करते हुए । दुः्रन=विवन्त 
शत्रु | yaniy, सर्प | 
र्थः युद्ध के लिये करुद्ध सेना के मदमस्त हाथी इस प्रकार चलने लगे मानों 
दावने के लिये चले हाँ । महाबतों के संकेतानुसार agar की ओर देखते हुए 
वे ऐसे प्रतीत हुए, मानों विषधर भुजंग देख रहे हों | 
ll पद्धरी नरिन्द तों, सञ्जिसेन चहुआंन | | 
मिले ga पच्छिम हुतें, चाहुआन सुरतांन ॥ २८॥ 


दोहा : | 
| 
| 
| 
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शब्दार्थ!-पढरिन्थच्छी | gers । 


N 


q ln A 
SATA कहता है :-- हे चहुआन नरेश्वर । ते 
जिसमें तुमने यह सेना सजाई है। उसी समय पूर्व 
सुलतान ससैन्य युद्ध के लिये आकर मिले | 


A 


रे लिये यह रात्रि अच्छी है; 
से चहुआन और पश्चिम से 
हय गय दल वहल सु बन, नर भर मिलि चतुरंग |. 
चाहुवान gaa’ सों, वढिय रारि रन जंग UREN 
aT. पा. १, २ पा. | 
SEY: AAT सु वन=्वददल के समान बनी उनी थी | क्रित-करने को । 
अथेः--हाथी घोड़ों से युक्त सेना बादलों के समान मालूम होती थी और सैनिकों 
के साथ सामन्ता के मिलने पर चतुरंगिनि की भांति दिखाई पड़ती थी, दोनों सेनाओं 
के मिलने पर चहुआन और सुलतान क्रुद्ध हो युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गये | 
घरी इक्क" पल-विपल-हअ, लोह खोलि खुरसांन | 
उररि परे ga दलनि वल, चाहुआंन तुरकांन ॥ ३०॥ 
ग्रा. पा. १ पा. । 
शब्दार्थ;-पल-बिपल-हुआअ-एक दूरे की पलकें विष (स्थिर ) हो गई, नजर से नजर मिली | 
sitqe=sas पड़े, तीव्र गति से बढ़े | 
अर्थृः-एक पल के लिये एक दूसरे की नजर मिली और मुसलमानी सेना ने | 
'खोले (sort) | चाहुवान तथा मुसलमान दोनों अपने २ दल के बल पर तीब्र 
गति से बढ़ चले । 
ले dak पति सगुन बर, ge पवन प्रथिराज | 
जुणिनि चक्र अचक्क* बर, सा? सम्ही' अरिकाज ॥ ३१॥ 
ग्रा. पा. १ दे. | २, ३ दे. का. | 
| | पुटि a= की हवा नोकादि को बढ़ाने में जिस प्रकार सहायक होती 
है, उसी प्रकार स्वपत्ती वीरों का बल पाकर | जुशिति चक्रन्योगिनी पुर (दिल्ली ) का चक्रवर्ती । 
AIFF चक्र कु TH UST GA | सा=उसे | सम्ही=सम्हाई, पकड़ी | 
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ल्य बढ्ने वाहे AÜ का 
ञी! शुभ शकुन लेकर प्रष्ठ भाग पर पवन ठुल्य बढ्ने वाले स्वपक्षी Se 
: on AS re x कुच z 
बल पाकर दिल्ली के चक्रवती सम्राट सभरश्बर प्रथ्वीराज ने अपनी कुचक्र स्वरू 


So लङ्ग को शत्रुओं के नाश के लिए गृहण की । 
. संमुह A ~ A 
ले जुग्गिनि प्रथिराज बल, संघु दे पतिसाहि । 
चरी चारि घरियार लौं, चच्चर सी समराहि* WAX ॥ 
bo’ 
ग्रा. पा. १ से, ३, दे. | 
i च्चर= Al il सी=उन | 
gegry -siR =A | संमुह gemaa किया । चच्चर-शिर की कपाली । सी 
समराहिन्समर कती, युद्ध कती | 
अर्थी! -प्रथ्वीराज ने योगिनी का वल लेकरं वादशाह का सामन 
घड़ी तक युद्ध कती शत्रुओं के सिर की कपाली को शास्त्रों के आधा 
समान बना दिया । न ह 
उनंगे सुरतान दल, सारु डं चतुरंग । 
देह दघट्टी रण मिले, सोभ रणंकिय जंग ॥ ३३ ॥ 
शब्दोर्थ-उनंगे>उमड़ पड़े | दुघट्टी=दो घड़ी तक | मिलै-मिलाये, मिड़ाये । सोभ=्शोमा | 


[ किया और चार 
त से घड़ियाल के 


रणंकिय= रणित, ध्वनित, शस्त्र ध्व.न । s a 
अर्थ --शाह की चतुरंगिनी सेना के ales नामक स्थान A ओर बढ़ने बीरों 
ने दो घड़ी तक अपने दृढ़ शरीर को शत्रुओं से भिड़ा दिया और शस्त्र-ध्बनि छारा 
युद्ध की शोभा बढ़ादी । 5 
PAC Kel 
ढंढीरीज ढाल, ave? गौरी दल AR | 
अविहर दल विहरंत, परे सिंल्लार ति असिझर ॥ 
सिमर भर भगगोहि,? मलिक दावानलु* लग्यो | 
दाबानलु" HR,” HEY सुसमान विलग्यौ ॥ 
सूरिमा हाक संभरी समिक< त्रिगुन सद्द दल प्रलय" हुआ | 
दलप्रलय होतको अंगवइ * °, पक्खर्‌ इक्क) ' सलख्ख Ga Il ३४ ॥ 
gro पा० 2 पा० २ दे० | ३, ४, ५, दे०। ६ भी ० | ७ पा० | ८ भी० । ६ पा०। 
१०,११ go | 
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geggi tia ली, परी | जेटाल=विजयी ढाल स्वरूपी वीर । अविहर=विहर कर नहीं 
हटने बाला, अटल | विहरंत=विहर पड़ने पर, चल पड़ने पर, घुड़ पड़ने पर | परे"पड़ने लगी | 
सिल्लार=्सालार, सेना पति | Ragi असिंभर=ङ्गभड़ी | मलिकल्शाह । पिट्रि=प्ृम्ट, सहारा | 
सुसमानः=घुर्मान, कोई घुरिलिम योद्धा | विलग्यो=्लगा लिया | सूरिमान्बहादुर | समिकन्श्रमिक, 
aita | अंग वइ=्पुकाबला, सामना | पक्खरूपखरेत, अश्वारोही | 


्रथः-~-उसी समय वीरवर सलख, ढाल के समान विजयी वीरों को परखने लगा। 
से शाह की सेना मुड़ पड़ी । शाही सेना के मुड्ने पर सलख के CF 
प्रहार सेनापतियों पर होने लगे और विपक्षी वीर भागने लगे | शाह का 
चीर सलख का MRA दावानल के समान दिखाई देने लगा। दावाग्न के 
समान शास्त्रों की चमक को देखकर शाह ने gaaat का सहारा लिया | वीर सलख 
की ललकार सन कर विपक्षी वीर थक से गये; इससे उसकी ललकार त्रिगुणरूप में 
( प्रथ्वी, आकाश और पाताल तक ) प्रतिध्वनित होने लगी और विपक्षी दल में प्रलय 

मच गया | ऐसा होने पर उस बीर का कौन सामना कर सकता था ! कवि कहता ह 


_ हे सलख ! तू ही एक सच्चा अश्वारोही ह, क्योकि तेरे ही आक्रमण से शत्रु-सेना 


में उथल-पुथल मच गई | 
त्रिगुन तासि dan’, भिरिग चौकिय चक्काहिय | 
| चकाव्यूह्‌ ऽ अभिमंन', मनहु Aaa“ सीँ दाइय ॥ 
| qR “aE धारार, ae धारह आवट्टिय | 
' mafa मनु” wae, was एका Ag” पट्टिय ॥ | 
जञ्जरिय\* गात आघात उठि, प्रभु अव्बुआ ठट्टह-अठिलु* | 
चरि इक्क १3 सार सठ्बह्‌) * guy, रण" त्रिघात नंचिय नठिलु"* ॥ ३५॥ 
ग्रा. पा. १ भीं.। २का. | ३ दे. । ४ दे. पा.। ४से १२ दे.। १३पा.। 


`| 8 १४ से १६ दे. । 
शब्दाथं _चोकिय-चौकी, अ्रदली, amas सेना | चक्काहिय=चक्राकरति, चारों श्रोर | चकाब्यूहुर 


ae 
Se 


| 

| चक्रव्यूह | अभिमंन=्श्रसिमन्यु | KRIAR | AA | दाइय=्दाव लगाकर धारह=्धारा, खन्न | 
| धारार-रक्त रंजित, घायल | धार धारहन्खङ्गं धारा से खन्न धारा | आवद्टियन्आहुट्टिय, Be पड़ा | 
| स्यंघ-सिंह | wa एका-अकेला सिंह । पट्टिय=्पटाधारी केशरी । जञ्जरिय गातरकाल स्वरूप | 
क्‍ ayaa उठिरशस्त्रा घात होना । प्रभु agaa राजवंशी । उहुह-अठिलु=््रठिल ठाट, नजदीक 
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नहीं आने देने जसा मयंकर स्वरूप । सम्नह्छवित हुआ, AAT रहा | त्रिघात=भयानक वार, 
बुरी तरह से प्रहार | नठिलु=नहीं ठेलने देने Ray, नहीं थकेला जाने जैसा | 
ग्रथेः इस प्रकार विपक्षियों को त्रिगुण रुप से त्रस्त कर देने पर शाह के अंग 
रक्षकों ने वीर सलख को चक्राकृति व्यूह में घेर लिया और युद्ध करने लगे । व्यूह 
में घिरा हुआ वह वीर ऐसा दीख रहा था मानों वीर अभिमन्यु चक्र व्यूह के अन्दर 
जयद्रथ से दांव-पेंच कर रहा atl घायल होने पर भी वह तलवार की धार 
मिलाता हुआ इस प्रकार जूक पड़ा मानों सिंह समूह से अकेला पटाधारी (केशरी ) 
सिह लड़ रहा हो । उस समय उसकी शरीराकृति और शास्त्र-प्रहार काल के समान 
था | उस योद्धा के हाथ से एक घड़ी तक युद्ध स्थल में लोहा बजता रहा और उसका 
घायल शरीर किसी से THAT नहीं गया और युद्ध नृत्य करता रहा | 
लौहानौ आजान वाहु, वाहन वहि-लग्ग्योः | 
त्रिगुन त्रास त्रासीय?, भारु* भारी भरु” भम्म्यौ ॥ 
तव॒ aA सुरितानु, खान खग्गह खंधारिय | 
वाहु वाहु आलम अभंग, आलम कहि सारिय । 
विस्तरिग“ वहसि हिन्दुव तुरिक, किरकि कंक मंजन करिय | 
संभरिय afta संमर तनिय*, कब्बि gea अस्तुति धरिय ॥ २६ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ Fo । ३ Wo घ०। ४ से ७ दे०। ८ Fo पा० | ६ दे० । 
शब्दाथः--वहि-लग्यौ=बरढाने लगा | भर्न्भट, योद्धा | वाहु-वाहुन्त्राह वाह । अ्लम=संसार | 
अआलमच्बादशाह | सारिय=्सब्र | agaga ( युद्धाद्‌ ) । किरकिन्तूर्णं होगया | मंजनन्मञ्जन | 
dat तनिय-युद्ध की डोर | कब्बि=कवि | 
अर्थी! वीर सलख की घायल स्थिति देख कर लोहाना आजान बाहु ने अपने 
घोड़े को आगे बढ़ाया और तीन गुणा आतंक फैलाकर विपत्तियं को भयभीत कर दिया 
एवं सलख पर आई विपत्ति'को दूर किया | तब सुलतान ने तलवार के धनी खंधार 
निवासी मुसलमानों को युद्ध के लिये ओर उत्तज्ञित किया । यह देख कर कभी न 
झुकने वाले बादशाह की सब ने तारीफ की। इस प्रकार हिन्दू ओर मुसलमानों में 
युद्ध fas गया । धारा तीर्थ में मंजन करते हुए कंकालों का चूर्ण हो गया | उसी 
समय स्वयं परथ्बीराज ने युद्ध की डोर हाथ में ली और में ( कबि ) उसकी प्रशंसा 
जीभ पर लाया | 


A 


` तेक=्तेग तलबार | दतु"दानव । अभ्रुत=श्रदभ्रुत | अदय= 
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हा 
जहेँ जहेँ रण seit? परिय, तहाँ तहाँ चलिराजः । 
` सिच्छ सयनु? इककत करिय, मनो कुलिगन वाज ॥ ३७॥ 
या. पा. १ दे. पा. | 
शब्दाथः-शरंकरि परिय=ुछिड़ पड़ा | usages । मिच्छ-सयनु=्घुस्लिम सेना | इकेकत=एक 
fra | कुलिंगन>कलंगी वाले तीतर आदि पक्षी । 
अर्थ;--जिस जिस स्थल पर भयंकर युद्ध होता हुआ दिखाई देता, उस ओर स्वयं 
प्रथ्वीराज जा पहुँचता | उसने मुसलमानी सेना को भयभीत करते हुए इस प्रकार 
एक जगह घेर लिया, जिस तरह बाज पक्षी कुलिंग पत्तियों ( तीतर आदि ) को 
एक स्थान पर घेर लेता : 
कवित्त 
ढंढोरी जे - ढाल, भाटकि arag धर मीरणि । 
किते केस गहि ag, चंपि जम ze सरीरणि ॥ 
कौन gra मुह-मिले, सलख उभ्भौ मीरणि प्रसि । 
गिरत नाग हलि नाग, तेक wee Tee हसि ॥ 
दनु, देव, नाग, जय २ करे, AYA जुद्ध वित्ते अद्य | 
ब्रह्मन जभ्य जै mÀ, करतु सोई fft मय ॥ ३८॥। 
ग्राह्म पाठ :- यह पूरा पद्य देवलिया प्रति से लिया गया है । 


५,_भटकि-भाटाके से, झपाटे से । नक्खतु=नाखने लगा, धराशाई करने लगा | कडिठ= 


शब्दाथः a 
निकाल दी, आरपार करदी | जम दढुत्कटार | सरीरशिरशरीर के।. कोन gabat छुख है। 


प्ृह-मिले-सामना करे | मीरणिन्मीरों का। न 
निर्दय ।  ब्रह्माननब्रह्मा के | जग्यच्यज्ञ | 
जै=्जो । त्रिव्तीर=निर्बीज । 

ल के ae युद्ध में अड़े हुए वीरों को परखता हुआ प्रथ्वीराज तेजी से 


Q 
अथः 
मीरों को जमीन पर धराशायी करने लगा | उसने कितने ही वीरों के सिर के 


[ह्‌ के 
N N 


Tell का 
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एक हाथसे पकढ़कर दूसरे हाथ'की कटारी शरीर में घुसेड़ दी । उस समय 
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ऐसी किसकी सामथ्यं थी, जो TAIT का सामना कर सकता; क्योंकि उसके 
साथ ही वीर सलख, मीरों को नष्ट कर रहा aT | उसकी शक्ति के आधार पर 
प्रध्वीराज हँसता हुआ तलवार लेकर आगे बढ़ा | उसकी तलवार से हाथी कट कट 
कर गिरने लगे और शेष नाग भी डगमगाने लगा । इस दृश्य को देख कर दानव, 
देवता और नाग गण प्रथ्वीराज की जय-जयकार करने लगे । प्रथवीराज ने उस समय 


_ feel वनकर अदूभुत युद्ध किया और ब्रह्मयज्ञ संभूत वीर होते हुए भी उसने मानव 


प्राणियों को निर्जीव करना शुरु किया | ( ब्रह्मा-सष्टि बनाता है, किन्तु उसी के द्वारा 
उत्पन्न किये हुए चहुआन ने सृष्टि-संहार-कर्ता का रूप धारण किया ) । 
बड़ गुज्जर वलिबंड-राम, तत्तार HRA रन । 
सार धार उभभरिय,. Aa झंभरिय गगन तन ॥ 
लोह हइ उडत, हंस Gear श्रीर सर । 
फिरत as बिन as, दंति“ विन सुड सार भर II 
अद्भुत भयान TAL” मचिय, रचिय-रक्तु" कालिय कहर | 
इक लरत गिरत gae घटनि“, भटकि az मंडिय बहर UREN 
ग्रा. पा. १ से ३ दे; । ४ पा. | ५ भां. पा. दे. । ६ का. | ७, ८ दे. | 
शब्दार्थ:-शमत्रामराय । मँडियन्छेझ । उभभरिय=भंड़ने लगी | श्रोन-ंभारिय-शो णित भरने 
लंगा | गगन-तन=गगनवत उन्नत शरीरों से । हंसन्मराल तुल्य, प्राणात्मा । श्रीर-सररूशरीर रूपी 
सरोत्रर | समहर=्समर, युद्ध ( या युद्ध कर्ताओं ने ) | रचिय-रक्तु=क्त रंजित | ्रहर=इन्द्रजालिक दृश्य, 
कृत्रिम हाथ, पैर, सिर आदि कटे हुए बतलाना | 


अथेः--उसी समय शक्तिशाली रामराय बड़गूजर और तत्तारबां में युद्ध छिड़ गया | 
शस्त्रं की धारें भइने लगी ऊँचे शरीरों से खून बहने लगा | खङ्ग-प्रहार 
से हड्डियाँ कट कट करए उड़ते लगी ओर शारीर रूपी सशेवर को प्राण . 
रूपी हँस छोड़ने लगे। मस्तक रहित धड़ और खङ्ग प्रहार से सूंड रहित हाथी 
दौड़ने लगे | उस स्थान पर उस समय अद्भुत और भयानक मार-काट मच गई | 
इससे विघ्न स्वरूपा काली भी रक्त रंजित हो गई | कोई वहाँ लड़ रहा था तो कोई 
गिर रहा था और अनेकों शारीर भूस रहे थे | इससे रणांगण का दृश्य ऐसा हो गया * 
मानों नट ने इन्द्रजाल का खेल रच दिया हो | 


ig 
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भांन- Ra genet’, ta? उड्ियः धर gaT | 

चकित देव. गंधर्व, ईस चक्रित गुन" अंमर | 

भं नयंन सुधि* विद्ध, afin जड़िवि असि टोप॑ | 

ag त्रिनेत तियनेत, उघरि दिख्खत त्रय ad ॥ 

घरि एक एक इक» AFR हुआ, महनरंभ मच्यो कि विय* | 

इक गिरहि परहि gz: तननि*°, इमि छत्रिय छितिपर सुभिय ॥ ४० ॥ 

ग्रा० qre १ qro दे० |3 से ४ दे० | ४ पा० । ६ दे० | ७ भीं० घ०। = से ११ दे० | 


शब्दार्थे -मान=माङु, सूर्य । रेण रज, धूलि । gasa | गन=शिवगण । अंमरू्श्राकाश | 
_नयंनेननेत्रों को. हुआ । ga=ala, ज्ञान, (aa) । त्रिद्व=विथि, तरह । afaa | sigfa= 
उड़ी, भड़ी | असि= खङ्ग । टोपं=्टोप, शिरस्त्राण ` त्रिनेत्तृतीय नेत्र । तिय नेन=्तृतीय नेत्र 
तीसरा aa । त्रयन्तीनों को, त्रिलोकों को । इक मिक्क=एक मेक, gaa Ter | महन रम=्महान 
रंभ, आरंभ महायुद्ध, महाभारत युद्ध | aaezan, द्वितीय | तननि=शरीर को, शरीर से। 
पुभिय=्सुशोभित हुए शोमा प्राप्त की । 
अथे;-- उस समय प्रथ्वी पर से धूम्रवर्णं की धूलि के उड़ने से सूर्य धुंधला होगया | 
आकाश-स्थित देवता, गंधव, शंकर तथा शंकर के गण चकित मालूम पड़े | शिरः 
्त्राणों पर GST के आघात से आग HSA लगी, उसे देख कर ऐसा ज्ञात होता था 
मानो शिव ने अपना तीसरा नैत्र खोला हो और उससे तीनों लोकों पर-कोप-दृष्टि 
की हो । वे वीर एक दूसरे से एक घड़ी तक इस प्रकार SAH गये, TH दूसरा महा 
भारत युद्धही fgg गया हो । उस समय कोई गिरता हुआ और कोई कट कर डुकड़ेर 
होता हुआ. दिखाई देता था | ऐसा भयानक युद्ध करते हुए क्षत्रिय-गण युद्ध-स्थल में 
सुशोभित.हो रहे थे | 
_ दोहा 
कन्ह हृते घर AG, सुधीन पाई ait | 
तनक भनक सी. gad ही, जानि करक्को? धारि ॥ ४१॥ 
ग्रा..पा- १, २ दे. | ; 

शब्दाथे ;-हतेन्ये, था । जानिन्मानों । करक्को=कइका हो, गर्जना की हो । धारिन्धारा, 


बारिधर्‌, मेघ | 
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गर्थः--तरनाह कन्ह, भोलाराय से युद्ध कर सीधा घर (जागीर) चला गया 
था, इसलिए उसे सारु डे के युद्ध की सूचना नहीं मिली, किन्तु जव युद्ध छिडन कॉ 
थोड़ी सी वात कान में पड़ी तो वह युद्ध स्थल में आकर ऐसा गर्जी जसे मेघ घुमड 2 
कर अचानक गर्ज उठा हों | 


He. 


कवित्त 
धारि धाप धपि कन्ह, आनि अनच्यंत" परिय रण्‌ | 
हवस * हसम संघरण?, जानु दब“ दंग सुक्क वन ll 
आपाढी - «SSR, तोरि a-ga उखारिय | 
कै व्याई व्याघिनि ara, उकति आखेट SATA ॥ 
eal कि fig’ रच्छस* cafes, समर सेनु“ धक्कह धरिय | 
ddg* जानि सरवर सुभर, कडि सरोज मत्तौ करिय ॥४२॥ A 
ग्रा. पा. १ से ६ दे. | l 
शब्दार्थ:-अ्नच्यंतत्अचानक । हवस ZAR=JRAA सेना | दवन्दावाग्ति । GEEET AT 
या सूले वन में | sgena चक्र | सुपत्तन्सोती हुई | उछारिय=्उछली; A ganda | 
dagaa हुए । l | 
अर्थ 


HS VA मंजिल पार कर Fait मारता हुआ अचानक आकर युद्ध करने 


लगा, जिससे मुरिलम-सेना का इस प्रकार संहार हुआ मानो युद्ध-स्थल रुपी अरण्य 
को दावाग्नि ने जला दिया हो । या आषाढ़ के वात चक्र ने Tat को जड़ से उखाड़ 
दिया हो अथवा से.ती हुई प्रसूता सिंहनी शिकारी द्वारा घिर जाने पर झपट पड़ी हो | 
या याँ कहिये, राक्षसों कों नष्ट करने के लिये रिच्छराज जामवंत we हुआ हो | 
ala में आकर उसने शात्र-सेना को भगा दिया (आगे कर fear) | युद्ध रुपी i 


l 


RE | में उसने सरोज रुपी aaa को डूबते हुए जान कर निकालने का दृढ़ 


निश्चय कर लिया | 
करिय पारि aria, रुधिर जल रज्जि सञ्जि सर | 
. केस Wat Gara, मकर कर जंघ मीन नर ॥ 
gat कच्छ सु अच्छ, Tale? az सिद्व गिद्धवर | 


f i . . v ` A Ste 


रभ अब तह भर, फुल्ल Walled gaar ॥ 
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जलु देंहि ताहि त्रे रिण* se, मात पित्त" गुर मंनि gA । 
नन करिय-देव दानव ठुवनि^, करत जोइ सामंत भुआ ॥ ४३॥ 
म्रा. पा. १ से ६ दे. | 

शब्दाः -करिय=हाथी | पारिन्पाज; पाल । केम-भेस=केशों का रूप | सेवाल=्काईं । खुप्परि= 
छोपड़ी | कृच्छ=्कच्छप | UATE [ अप्सरा ] । यंत्र-तहे-भरे=बहाँ पानी भरती है, पनिहारिन है। 
पोयेन्ति=पञ्म, कमल ' जलु=्जल । पित्तःपिता, पित्र । गुरन्गुरु gae निश्चय | नन करियर 
नहीं किया | दुवनिल्‍दोनों ने | yA, पृथ्वी पर | 
gef azi पाल-रूप में हाथी, जल-हूप में रुधिर, काई रूप में केश, हाथ और 
जंघाएँ , मकर और मीन, कच्चप रूप में खोपड़ियाँ, सिद्ध रूप में गिद्ध, 
पनिहारी रूप में रंभा, और कमल-रूप में मुख शोभित हैं- ऐसे युद्ध-सरोबर में 
रक्त रूपी जल देने से मात-ऋण, पित-ऋण और शुरु-ऋण से निश्चय ही मुक्ति 
मिल जाती है । जैसा सु कृत्य प्रथ्वीराज के सामंत करते हैं वैसा देव दानवों ने 
भी कभी नहीं किया । 


Uy 


Tel 


पुनित गुनित गुर मंत्र शुर, घुर बदल दल गाजि । 
सूर अमर dat समर, दिखनराम गज साजि ॥ ४४॥ 
शुब्दार्थ:-प्रनितत्पुनीत, पवित्र । गरनितच्युना हुआ; पढ़ा हुआ, प्राप्त किया हुआ | धुर= 
gal, या निश्चय रूपसे aza saaa । संचरिच्संचार कर, चलकर | दिखन= 
देखने को । गज साजिन्हाथी पर सजा हुआ, हाथी पर चढ़ा हुआ | 
अर्थः गुरु छारा प्राप्त किये हुए पवित्र मंत्र को पढ़ कर हाथी पर चढ़े हुए गुरुराम 
( पुरोहित ) ने गर्जना कर मेघ का स्वरूप धारण किया | उसके युद्ध को देखने 
के लिए बहादुर योद्धा तथा देबता-गण भी युद्ध स्थल में आउपस्थित हुए । 
कवित्त 
जंग) अग्गिः जनु जग्गि, पवन वसि, मंत्र वीर वर | 
धर sac धमधमिय, क्रमिय सह सेन हयनि-हर | 
तीर gan? तरवारि, g किरवान कटारिय । 
ue ढाल गज-माल, TY जल जोर अटारिय ॥ 
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हुआ gta धरणि सुभिभन नयन, श्रवन वयंन न संभरहि | 
Brat’ अकास आनंद मय, बिट्टि* विवाननि वर" ° वरहि ॥ ४५॥ 
ग्रा qo १ से ३ दे० | ४ भीं० Fol ४ पा० | ६ से १० Fo | whe 

शब्दाथ:- हयनिःहरन्हयथर, अश्वारोही | इुरहिन्छूट पड़े, लुढ़क पड़े । गज-माल=्गजपंक्िः) 
जाउु=जलु, मानो | ब्रिवाननि=त्रिमान | 
अरथेः--उस समय ऐसा दिखाई पड़ा, मानों पवन के सहारे युद्ध-भूमि में आग | 
Taa हो गई हो, अथवा मंत्रोच्चारण के कारण वावन ही बीर प्रगट होगये' हो । | 
गुरुराम के आक्रमण से प्रथ्वी और आकारा संतप्त हो गयां, समस्त अश्वारोही सेना 
विचलित होगई और विपक्तियों के हाथों से तीर, तुपक, तलगंर; बळी, कटारी, ढालें 
आदि छूट पड़ीं | गज पंक्ति इस तरह लुंढकती हुई दिखाई देने लगी. मानों जल के 
प्रवाह से अटारियां गिर रही हो । प्रथ्ठीपरु धू धल के छा जाने से न नेत्रों को कुछ | 


दिखाई देता at, न कानों सें ही कोई आवाज सुनाई देती थी। आकाश-स्थित ^|. 

अप्सराएं भी विमानों में बेठकर आनन्दित हो बरों का वरण कर रही थीं | | 
राम मंत्र इक जंत्र लिखि, कग्गद सर मुख dea | . | 
खंचि कठिन कंभान कर, मेछि' सयन पर णंख्खिर । ४६।। | 


ग्रा० पा० १, २ दे० | | 
शब्दार्थ AGA के घु'ह पर | मेजि-सेन-पुस्लिम सेना णांर्ि=डाला, छोड़ा । 
अर्थः--शुरुराम ने एक जंत्र पर मंत्र लिखकर, तीर के मुख पर war और कठिन 
कमाँन को खींच कर मुसलमानी सेना की ओर चलाया 
पुनि ` बिभति पढि -हथ्थधरि, dae समर उड़ाइ 
अचल चित्त जिन जिन तनह, धीरज तिनही छुड़ाइ ।। ४७॥ | 
ग्रा० Wo १ Fo | l 
शड्दोर्थी?-त्रिूति=मतरित. छार | igg समरन्थुद्ध के पाने | तनहन्तने, के | छुड़ाइ= ! 
छुड़ादी | । 
अथः---उसके वाद हाथ में विभूति ले, मेत्रोच्चारण कर युद्ध के मंत्रित विभूति 
सामने उड़ाई, जिससे अचल चित्तवाले वीरों'का धैर्य भी जाता रहा । 
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सुनि सहाव - साहाव दीं, है छंडिव गज-तक्कि | | 
मिले सामि-कर भर-सुभर, चल चहुवांन Gales ।। ४८॥ : 
pe शुब्दाथे;-सहाब- aga diame शहाबुद्दीन । हैनहय, घोड़ा | छंडिव=्छोडक़र । गज q= 


हाथी को देखा, हाथी पर सवार हुआ | मिले= एत्रित हुए | सामि-कन्साम नीति को काम में 


लेकर | भर-पुसर=श्रे्ठ वीर । 
अर्भ! जव agada ने सुना कि गुरुराम ने मंत्रोपचार किया है. तव, वह अपनी 
| सेना को ढाढस बँधाने के लिये घोड़े को छोड़ कर हाथी पर सवार हुआ ओर | 
साम-नीति को काम में ले अपने विचलित हुए श्रेष्ठ बीरों को एकत्रित किया, जिससे | 
चाहुवान की सेना रुक गई | । 
कहे मीर मारूफबाँ, परीभीर सुलितांन' | 
तिन तसवी नंरवी करह, जिन कंठनि खुरसांन ve ll 
| 
| 
f 
| 
| 
$ 


gegi: एन्‍्आ्रापत्ति | adaa, माला | नंखीन्डाल दो । 


| 

— ~ 

[ ग्रा. पा. ९ दे. । 
| Eis 

| भ्र्थ:---मीर aren खां हतोत्साह हो बोला-हे बादशाह | बड़ी आपत्ति का समय 
| है क्योंकि जिनके कंठ में खुरासांन मुल्क TAT हुआ है, उन्होंने भी (विपक्षियाँ के 
| l 


| dga ) हाथ से तप्तत्री डाल दी । ( खुदा में अविश्वास कर लिया ) | 


£ कवित्त = 
तोन खग्ग वर खंत, दोप उप्पर चहुवानी | 
Sa खंभ पर wa, बीर पावस gei l 
घरी एक ga दलति, खित्ता वरखंति रवग्ग अर | 
d तब प्रथिराज नर॒यंद, सार वह्यों अपार कर ॥ 
| | ; ` अहमद खान इक अयत पति, सुख sen TEN कहर | 
quar समेति qa सुवर, धर ठुट्यौ लग्यौ सुधर॥ ५० ॥ 


gro पा०-विशेषकर देवलिया प्रतिक पाठ हैं । प्रकाशित प्रति में भिन्न पाठ हैं | 


Aa | aAA लगा, चलाने लगा | वुड़ानी=््रर्राई | अयन पति= 


शब्दार्था 
अयुत पति, द हजार सेना का स्वामी | Tede EAU 
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श्रीः यह कह कर उस ने चाहुवांन ( प्रथ्वीराज ) के शिरस्त्राण पर इस प्रकार 
खड्ग की वर्षा की, मानो जैन स्तंभ पर रक्त वर्ण की वर्षा हुई हो | दोनों दलों में एक | 
घड़ी तक ARIAT होता रहा। उस समय राजा प्रथ्वीराज ने भी अपने हाथों से सै. x 
अपार शस्त्र-प्रहार किये | उधर से दस हजार सेना का स्वामी अहमदखां प्रथ्वीराज से 


सामना कर उत्पात वृद्धि करने लगा किन्तु घोड़े सहित उस श्रेष्ठ योद्धा का पतन 
हो गया और उसका धड़ नष्ट होकर Test पर गिर पड़ा | 


TET लखब सलख्ख, WIS खुरसान खान दल | 
इक्क '-इक्क भुज अमित, सेन रूक्कर अकल खल |! | 
धार धार AST प्रहार, गुरज aT तन रज्जे | | 
wag घंट धरियार, पह२* पूरण? प्रति asa ॥ 


यों वजिय सार आतुर इतिय, ज्यों डंडूरी बुद धर । af 
पंमार सार धारह धनी, ईस अनंदिय माल गर ॥ ४१॥ 
ग्रा. पा. १ से ३ दे. | | 
न x 3 | 
WET! WAR, AINA | श्रकलन्ययगणित, असंख्य | शुरज=गदा, शस्त्र विशेष | | 
गर = गले में । | 

Q ~ 
अथः-उसी समय अकेला अश्वारोही वीर सलख, खुरासांनखां के दल के लिये | 
एक लाख वीरों के समान हो गया और उप्तकी एक एक भुजा अनेक भुजाओं की | 
ति ` e 

भाँति काम करने लगी | उसने असंख्य शत्रु-सेना को रोक दिया। उस समय | 
|' 


ae 


शस्त्र-अहार के कारण धार से धार टकरा कर बजने लगी और गदा-प्रहार ऊ 
शात्रु-शरीर पर इस प्रकार ध्वनित होने लगा मानो घड़ी बजाने वाला प्रहर के 
समाप्त होने पर घड़ी बजा. रहा हो | शास्त्रों के आघात इतनी तेजी से होने -a 
जेसे प्रबल हवा के कारण वर्षा की Te तेजी से पर्थ्वी पर गिर रही हों । 


इस तरह उस धार-राजवंशी प्रमार स | अपने शास्त्र-प्रह्मर से शिव के गले 
में मु माला पहना कर उन्हें प्रसन्न कर दिया | 
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दोहा 

गरल घरण" गर माल धरि, टपकति बु'दनि रत्त । 

भिक भयानक भंति तिहि, कंपति दिल्लि गिरिजत्त || ५२ II 
ग्रा. पा, १,२ दे, | 

== Q J प्र र्न fe a . ; 

शब्दाथे;-गरल धरणन्गरल धरन, शिव । रत्तनरक्त | भिरूखन्मैष, स्वरूप । yia । 
शिरिजत्त = fiftar | 
अथ!--शिव के गले में धारण की हुई मु'ड-माला से रकत की व दे टपफ़ रही थीं, 
जिससे उनकी वेश-भूषा भयानक हो गई जिसे देखकर गिरिजा कांपने लगी | 

कोइ कमलु कह-कह हसतु, कोइक sag? हंक | 

सार -मार कोई sgg’, मुदित माल सिंब अंक || ५३॥ 

ग्रा. पा. १,२,३दे,। 


q क ¥ ५ °: Z 
शड्दाथ्‌ः-कमलु=शिर | हसतु=्हँसना | FIEF | हंक>चल कर, उश्चल कर्‌ | घुदितन्प्रसन्न | 


अथे; —शिव के गले में पड़ी हुई माला से कोई g's कहकहा ( ठहाका ) मारकर 
हँस रहा था | कोई हु कार करता हुआ उछल रहा था और कोई मार मार उच्चारण 
करता हु प्रसन्न हो रहा था | 
कवित्त 
खुरासान तत्तार, खांन रुस्तम अधिकारिय | 
एक स्वामि रन अग्ग, alee - बध्धारियः ॥ 
gf - पवन विल्लोच, साहि we gai | 
मावसि राह नरिंद, आइ चल्यौ सुख भानं ॥ 
मध्यान टरिय fafa झु दित भय, कमल विमल, छक्किय विछुटि | 
सारस सुरंग कोतरनि-तर, उडि पंखि अंखी निजरि।॥ ५४॥ 
ग्रा. पा. १ पा. । २ का. पा. घ. | 


शब्दाथ्‌!-वाह=ा हें, हाथ | बध्धारियन्बधाये, बढ़ाये | मात्रसिनश्रमावस्या | राह=राहु | नरिन्द= 
राआ पृथ्वीराज | चढ्यो-प्खन्सामने डटा | भान्भाइ ( पूर्य तुल्य शहाबुद्दीन )। पुँदित मय=मूँद 
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KK 
i] 
Le 


गये | विमल=पवित्र | छक्किय=्चविकिय, चक्रवाक cafe | सुरंगनप्रसन्न । कोत रनितर=्कोटरों 
में | अंखी निजरि-्ग्रांखों देखे गये | 


A 


श्र्थ:--शाह के अधिकारी खुरासानखाँ, तत्तारखाँ और रुस्तमर्खों एक एक व्यक्ति 
ही थे फिर भी युद्ध के समय अपने स्वामी के सम्मुख दोनों हाथों को युद्ध के लिये 
बढ़ाया । नौका के पीछे की हवा जिस प्रकार उसको आगे बढ़ाने में सहायक होती 
है, उसी प्रकार बादशाह ने सहायता के लिये विलोची बीरों को पीछे रखा । उसी 
समय सूर्य के समान शाह को ग्रसने के लिये अमावस्या के राहु के समान प्रथ्वीराज 
उसके सामने आ खड़ा हुआ | उस समय मध्याह्न समाप्त (होगया था और 
रात्रि होने पर पवित्र कमल खिले हुए बन्द हों गये थे। चक्रवाक-दम्पत्ति 
का विछोह होगया aie सारस प्रसन्न होगये। (रात्रि में सारस-पक्षी 
तालाबों के पास आनन्द पूर्वक बोलने लगे) पत्ती-गण घोंसलों की ओर उड़ कर 
जाते हुए दिखाई देने लगे | 
साटक 

मोदं-मोद हसंत कंमुद-कला, चक्कीय चक्की चितं | 

dd’ चंद-बढंत-तत्त कलयो, भानं कला छीनयं` ॥ 

मत्त मंमथ?-मान“-वानति-वरं-अंगुष्ट ते उच्छह | 

सा सतपत्रय तत्र काइर मुखं, वीरा-रसं सूरयं ULI 

ग्रा० पा० १, ३, ४ Fo । २ flo | 

शब्दाथ?-मोदं-मोदन्यत्यधिक प्रसन्नता । हसंतरहँसने लगी, खिलपड़ी | कंघुद्‌=कुमोदिनी | 
चकक्‍्क्रीय-चकई | चक्की=्चकित | चंदं-कविचंद | तत्त=उस समय, det | कलयोन्कला | भानं= 
माउ-सूर्यं | मत॑न्मतवाले, उनमत्त (युवक TE | | भानजज्ञान, ज्ञात | उच्छं= उच्छेदित, वेधे गये । 
सान्तरे | सत पत्रयन्सतपत्र, शतपत्र, कमल | - 
गर्थी? अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त कर कुमोदिनी खिल पड़ी | उस की कला को देख 
कर चकवी का चित्त चकित हो गया ( पति-विछोह के डर से चौक पड़ी ) | कवि 
कहता है-कि उस समय चन्द्रमाँ की कला में वृद्धि हो रही थी और सूर्य की प्रभा- 
क्ञीण हो चुकी थी | उन्मत्त युवकों को ऐसा ज्ञात हो रहा था-मानों कामदेव 
अपने उत्तम बाण को अंगुली के सहारे अंगुष्ट से वल पूर्वक खीच कर छोड़ता 
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हुआ वेध रहा हो । जिस प्रकार उस समय कलख मुरा रहे थे। उसी प्रकार 
कायरो के सुख भो मुरमा गये थे क्रिन्तु जो वीर रस के उपासक थे वे रात्रि में भी 
युद्र-स्थल के तरीच सूर्थ के समान प्रतीत हो रहे थे | 
दोहा 
ag मसंद गोरिय गिरत, aza gue चहुवान | 
के मारत्थ के de बिनु. यह a भंति कहु आन ॥ ५६॥ 


शड्दार्शी१-मसंदन्मसन दधारी वीर | लटन=निपटारा कर दिया । 


अथ)--जिस स्थान पर गौरी शाह के मसनद धारी बीर धराशायी हुए थे वहीं पर 
सामन्तों ने उनका निपटारा कर दिया था (समाप्त कर दिया था) | यह तरीका 
या तो महाभारत के युद्ध में या लंका के रावण युद्ध में ही हुआ था | ऐसा अन्य 
कहीं पर नहीं देखा गया ( अर्थात्‌ ऐला युद्ध अन्य कहीं नहीं हुआ ) | 
कवित्त 
चलन Ac नन va, चलन सब सत्थ हथ्थ चलि | 
चलन uta नन qaf, चित्त नन चले मोह खुलि ॥ 
ag चलन नन चलहि, चलन रहियो असु-असुमय | 
सो ओपम कविचंर, aa आनंर हत्त aa ll 
faafia नारि, अङ्गुला aa, अम्यानी जी-मुहई | 
इम «अश्व : खान तत्तार को, सार-धार बर ae ॥ ५७॥ 
श॒ब्दार्थ-चलन=चलनेपर, डिगने पर । नन=नहीँ | safe, हटता | चलन=भ्रागे Aga | 
चलन-गति । mazaa, सूर्य | मोह-खुलिन्ममता से खिला, समता से saa | 
चलन-रहियो-चलने लगा, मृत्यु को प्राप्त करने लगा | शरसुन्प्राण । AJIAN के समान | T= 
उपमा, तुलना | हत्त-सय=उसके मरने पर । नि-धनिय=बिना पति के। श्रकुला=्अकुलीन | 
जं-पुट्टई=जी-घुराब; अभिमान | 
अर्थः-सुमेरु पवेत के चलने की सम्भावना की जा सकती है किन्तु तत्तारखां के 
घोड़े की युद्ध स्थल से हटने की सम्भावना नहीं की जा सकती । युद्ध में एक 
साथ जिधर बीरों के कर-प्रहार ( शस्त्राधात ) होते थे, उधर ही बह बढ़ जाता AT | 
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सूये की गति ( सूरये-रथ की ) भी उसके बराबर नहीं थी। ममता से प्रसन्‍न (चंचल) 
मन भी उसके समान नहीं चल पाता था और अन्य चंचल घोड़े भी उसे नहीं 
पहुँच पाते थे ( समता नहीं कर सकते थे )। ऐसे उस सवार के प्राणां से भी प्रिय 
घोड़े के प्राण युद्ध-भूमि से चले गये । घोड़े के मारे जाने से उस पर सुग्ध होकर, 
कवि aq तुलना कर कहता है कि जिस प्रकार पति हंता स्त्री सती होते समय, 
अकुलीन स्त्री-प्रेम के कारण और अज्ञानी मन-मुटाव ( अभिमान ) वश, हठ करके 
मारा ज्ञाता है; उसी तरह तत्तारखां का घोड़ा हठ पूर्वक आगे बढ़ता हुआ श्रेष्ठ शस्त्र 
की धार से मारा गया। 


भे भमा सुरतीन दल, ले लमा चहुवान | 
ताप तेज तुंगी भिरण, प्रथीराज फिरि आन ॥ xS 


शब्दार्थः-मे-भग्गा=्य पाकर, भागने लगा | लेन्लय, लीन, ARE) लग्गा=लग गया, 
पीछा किया | ताफ=संतप्त | तेज-तु'गीन्तेज घोड़े, तेज अश्वारोही । भिरन=भिइने पर । 
अ्।न=्दुहाई | 


अथेः--तत्तार के घोड़े के मारे जाने से शाही दल भयभीत होकर भागने लगा | 
यह देखकर युद्ध में अनुरक्त हुए agaia ( प्रथ्वीराज ) ने उसका पीछा किया । 
तेज घोड़े पर चढ़े हुए उसके सेनिकों फे भिड़ जाने पर बिपक्षी संतप्त हो गये और 
युद्ध स्थल में प्रथ्वीराज की दुहाई फिरने लगी | 


कवित्त 
हय evil? किननंकि, वाजि? mad कि? भनक्क्रहि* | 
दंति दंत उड़ि" परहि खंड gefa ठनक्कहि ॥ 
घट घट्टह® लगि संगि“, pèt पित्ती\° पितबानं\) १ | 
जनु खंचे बलराम, ea हथिनापुर जानं ॥ 
` | कि fa gada कपि, (कै) कंन्ह खंचि गोवधेनह | 
कर करिणि) संगि१२सलखह्‌ aca’, यों gat हथ्थी रणह ॥ ५६ ॥ 
प्रा० पा० १ से ८ दे० | & पा० | १० से १४ Fo | 
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सलख युद्ध ५२५ 


शुब्दाथी१--किननंकिन्यावाज । वाजिन्बाजे, वाद । खंड-खंडित काते हुए। dfai, 
खङ्ग | उनक्कहि=श्रावाज, खन खनाहट | घट=्घट्टहनभ्रत्येक अंग पर । लगि-संगि=सांग (लोह कुंत) 
का प्रहार | पित्तिन्प्ति (गज पंक्ति )। पितवानं=्पंक्तिं वाले ( गजारोही ) । gazga से | 
हथिन।पुर=हरितिनापुर | हनवंत=हलुमान | BESTT | कृरिगि=हाथियों | 


अर्थः---दाथी, घोड़ों की आवाज और वाद्यो की झनमनाहट होने लगी | हाथियों 
के दाँत टुकड़े २ होकर गिरने लगे। गजप॑क्त के प्रत्येक अंगों पर ( सलख जैन 
द्वारा ) साँग ( लोहकुंत ) के दिये गये बार से गजारोहियों सहित गज बिध गये और 
ain के साथ ही वे हाथो इस प्रकार खींच लिये गये, मानों हलायुद्ध ( बलराम ) 
ने अपने हाथों के बल पर हल द्वारा हस्तिनापुर को खींच लिया, अथवा हनुमान ने 
ट्रोणाचल को या कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया हो, इस प्रकार उसके हाथ में सँग 
ग्रहण करने और उसके द्वारा खींचे जाने पर युद्ध स्थल में हाथियों की ऐसी ही छटा 
( हृश्य ) दिखाई दी । 
खिज्जि राज giua, गहिय करिवान चंपि कर | 
रोस मुद्ठि' निरोधरिय, दंतिः बाही सुङुंभथर ॥ 
धार मुत्ति आहुरिय, पंति afia cea | 
रोल चंपि खु“ चुवे, धरह^ धाराहर WIE ॥ 
कै दुतिय चन्द बददल विचह, dà लगि sena रहिय । 
घर gaa मंत इमि पिक्खियहि, इन्द्र IA पर्वत ढहिय ॥ ६० ll 
gto पा? १ पा० | २ Fo । ३ भी० पा० | ४, %, ६ दें? | 


gegt, तलवार | निव्बस्य-निपट गई ( कुम्मस्थल को RAT कर दिया ) 


। पुत्तिःमोती | gRs गई, लंग गई । dife, लड़ी, 


कुंभ-थर=कुंभस्थल a 
धार। रहु-रस । रोस-चंपि-क्रोध पूर्वक दबाई हुई | खय॒रूखन्ञ | धारा हस्त्थाराधर, GF AR 


afta, (aaa) । रगीरं=नीर | दुतिय=द्वितीया का, दून का। घर घुकत=पृथ्वी पर झुकता 


हुआ, धराशाई होता gar । मंत=मतवाला हाथी । 


SS 
gg — Aa में आकर राजा परथ्वीराज ने तलवार को दृढ़ता से पकड़ा | क्रोध पूवक 


मुष्टिका में दबी हुई खड्ग ने हाथी के कुम्भस्थल पर TWAT उसका निपटारा (fe) 
at दिया | उस खड्गा से बहती हुई (बरसती हुई) शोणित धारा के साथ AAN 


t 
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गज कुम्भ से भरती हुई मुक्ताओं की लड़ी से ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानों खड्ग 
से बीर-रस चू रहा हो या क्रोध पूर्वक पकड़ी हुई वह खड़ग, वारिधर (मेघ) रूप हो 
geal पर जल वृष्टि कर रही हो, अथवा द्वितीया का चन्द्रमा बादल में प्रवेश कर रहा 
हो और उससे aga माला लगी ( चिपटी ) हुई हो sa समय मतवाले हाथी के 
घराशायी होने पर ऐसा ज्ञात हुआ मानो इन्द्र ने वजास्त्र चला कर पर्वत को ढहा 


दिया हो । 


दोहा 
जिन aw fafa’ aa किय, धर धर धुक्किय धार । 
पहर इक्क पर हथ्थरे, सिर सिर ga सार ॥ ६१॥ 


प्रा. पा. १, २, ३ दे। 
शब्दा ;-बंतकिय-वर्णन किया, कहा । धर-धर-धढ़ाधड़ | धुविक्यन्पड़ी । anaes Cd 
धारा | पर हथ्यरेंनदूधरे के हाथों से । बुद्धिए-बरसा | i nate Y 
अर्थाः---जिन पर शस्त्राघात हुआ था उन Te ने वर्णन किया (कहा) कि एक दूसरे 
के हाथों से saa व्यक्ति के मु'ड पर लोहास्त्र की धार एक प्रहर तक धड़ाधड़ 
बरसती रही। | 
aa अस्त्र सिर-सिर परहि, डरहि न जनुकि ada | 
भीर स्वामी संकट लखत, परत कि दीप पतंग ॥ ६२॥ | 
शब्दाथै-जदकिन्जठु, मानों । मदंगन्मृदंग | मौरूसीड़ | | 
j 
अर्थः---प्रत्येक बीर के सिर पर शस्त्राघात होते हुए भी मृदंग के समान निर्भय l | 
(आधात सहते) थे और उस युद्ध की भीड़ में स्वामी पर आपत्ति दिखाई देते ही ‘| è 
जिस प्रकार दीपक पर पतंग गिरते हैं उसी प्रकार वे शत्रुओं की ओर भपट | 
पड़ते थे | | 
गाथा | 
पतत पतंग रूपं, धूपं धरा जानि विषमाई" | | 
e . } 
हरण स्वामि भय faa’, fet वियन जम्म मरनाई ॥ ६३॥ | 
Alo Wo १ पा०। ९ दे। | 
i 3 
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Q ‘ ~ s ~% 
शब्दाथः-धूप॑धरा=्खङ्गधारी । त्रिषमाईं=बिषम, भयानक । वियन=्भ्रन्य नहीं | 


Q ~ ~ 
अथ!--वे खङ्गधारी बीर भयानक रुप से युद्ध में पतंगे के समान wae पड़ते थे | 
उनके मन में जन्म-मरण का हेतु, अन्य न होकर, केवल स्वामी के चित्त से भय 
को हटाने का ही था (युद्ध शंका दूर करना ही था) | 
ठाम ठाम Wz वजहि, वजहि सार, सुख मार | 
तन तर वर Heat ढरहि, जे जुभार मुच्छार ॥ ६४॥ 
ग्रा. पा. १ दे. । 
शब्दार्थ्‌ः-गम २=स्थान २ पर | स्यंधू=सिन्धु राग । जुभारन्योद्धा । मुच्छारन्युछाले | 
ग्र्थृः-—स्थान २ पर सिन्धु राग में रणवाद्य बजते थे और शास्त्रों के आघात की 
ध्वनि के साथ २ युद्ध में बीरों के मुख से मार २ शब्द उच्चारण होता था । उन 
में से जो मूं वाले वीर थे, उनके शरीर बृक्ष के समान कट २ कर .यत्र तत्र गिर 
पड़ते थे । 
स्वामि सलख akaa’ लरत, भंजि मीर Festa | 
Salta? नां जांहि मिछ, तो सम को पहुआंन ।। ६५।। 
ग्रा. पा. १, २ दे. | 
शब्दार्थः _हुंकारयौ=हुंकार की, ललकारा, उत्तेजित किया । मिछम्म्लेच्छ । पहु=राजा, राजबंशी | 


शरांस = अन्य | 


अर्थः--उस समय जब प्रथ्बीराज ने वीर सलख को AST हुआ देखा तब प्रथ्बीराज 
ने भी मीरों का नाश करते हुए सलख को ललकारा कि तेरे समान राजवंशी अन्य 
कौन हो सकता है ? देखना ? सामने से मुसलमान ( शाह ) जाने न पावे | 


FAT 
तू. अब्बूधर' asa*, wa? रख्बन दिल्ली धर | 
q wer चंपनो, भार भंजन गुज्जर धर ॥ 
अडर अकल अज्जान-पान, भंजन ATER । 
ag“ मुख आयौ साहि, ताहि साहिन* इच्छाइन ॥ 
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प्रथिराज प्रबुद्धिय धार - धर, हंकि साह उप्पर परिय | 

जाने कि अग्गि उद्यान वन, बंस थूर दव प्रज्जरिय ।। ६६।। 

ग्रा. पा. १ से ५ दे. । ६ पा. घ. । 
शब्दार्थ IAT, राज्य | चंपनो=्दबाने वाला | अकलन्अज्ञात, अलतत । AT घुखन्तेरे 
सामने | इच्छाइन=इच्छा युक्त । BSAA VARTA हाथ । मिच्छाइनम्म्लेच्छ । बंस qaidi के 
सुड | दव=्दावाग्नि | 


अर्थ;---एथ्वीराज ने कहा- हे सलख ! तू आवू-धरा की लाज स्वरुप, दिल्ली राज्य 
का रक्षक, गुजर धरा के भार स्वरुपी चालुक्याँ को दवाने वाला ओर उन्हें नष्ट 
करने वाला तथा Raia (दीने में सीधा किन्तु बांका वीर) है | तेरी लम्बी Gara 
gaat को नष्ट करने बाली हैं । हे वीर ! देख, तेरे सामने वादशाह. पड़ गया ( आ- 
गया) है । उसे पकड़ने का इच्छुक होकर भी क्यों नहीं पकड़ता ? इस प्रकार 
प्रथ्वीराज के सचेत करने पर उस खङ्गधारी बीर सलख ने घोड़े को. आगे बढ़ाया 
ओर शाह के ऊपर इस तरह झपटा (आक्रमण किया) मानों घने जंगल में बाँसों 
के झुंड में आग प्रज्वलित हो गई हो | 
फुनि प्रथिराज ade’, afta उप्पर जैतह रणः | 
भरणि? भार भंभरिय, हंकि gaa wa जन ॥ 
मद गज ढहनकि तरणि, AT लुप्पन जनु जलः धर | 
अकह कथ्थ करिवार, कालु* कुप्पिय जीवनि पर ॥ 
सोमेस gaa facia रण्‌, चट पट घट age लुटहि | 
इयं अजुत वत्त पिख्खत रणह, भुजत भार sia कि gafe ॥ ६७॥ 
ग्रा. पा. १ से & दे. । 
शब्दार्थ-एनि=पुनि, पुनः | नर॒य॑द-नरेन्‍द्र | करियिःउप्पर=्सहायता की, साथ दिया । जेतह= 
सलख daa aa प्रमार । भरणि=भिइने वाले fad । भ॑मरियन्भांमना, हाहाकार करता । स्यंध= 
सिंघ, सिंह | तरणिंन्नौक्रा | तरणिनपूर्यं | sae कथ्थञ््रकथक, sacle ख्याति | कालुन्काल, 
qa । त्रिस्चंत=विंरचने पर, छेइने पर, क्रोध a gg, बिफुरने पर । ed पूर्वक | घट= 
शरीर | ages वीर । लुंद्रेहिञलोटने लगे, तड we लगे । gm । agaga, 
संगत । भृँजत=्भूँ जे जकर, AA जाकर, TIA जाकर | अंन=अन्न-कण | फुटहि=फूटते, फूलते | 
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अथे।--तव राजा eats ने भी. युद्ध में सलख-जेत्र.का.साथ दिया जिससे युद्ध 
करने वाले TA वीरों पर दबाव पड़ने लगा और कायर हाहाकार करने. लग गये । 
उस समय प्रथ्वीराज इस प्रकार बढ़ा- जिस प्रकार हु कार. करता हुआ. सिंह, 
नौकाओं को डुबाने के लिए मस्त हाथी, सूर्य को लुप्त करने के लिये बादल या ग्राणी 
मात्र पर बार करता हुआ यमराज कुपित हुआ हो | वह सोमेश्‍वर का पुत्र ( प्रथ्वी- 
राज) युद्ध में क्रोधित हुआ तब विपक्षी वीरों के शरीर प्रथ्वीं पर शीघ्रता पूर्वक इस 
प्रकार छ्ट-पटाने (asta) लगे और युद्ध स्थल में बात ऐसी अयुक्ति संगत 
(दयनीय ) दिखाई दी मानों भाड़ में भूने (and) हुए अन्न के TT फोड़े 
( फुलाये ) जा रहे हों । 
भरणि" भीर खल भलति`, ta? चल मलति पसन करि | 
gea लुथ्थी^ पर परति; अके नहि सकत गवन करि ॥ 
a छिछि उच्छ्रतिः, gue सुभ्भित ag कि सुव | 
mam ढाल क दुरति, मार संघरत कमध सुब ll 
facia विफुरि सोमेस ga, सहस करन वर कर,बढ़िय.। 
वन-च्यूद्‌ पियन वडवानल कि, कृस्न जानु संमुह कढिय ॥ ६८।\ 
ग्रा० qro १ से ३, ६, ७ दे० । ४, ४, दे० Me I 


शब्दार्थ्‌ः-मरणि सीर=विपत्ती वीर समूह । खल मलतिं=्खलबली मच गई । WT, WET | 


` चलम्रलति=्चलकर मिल गई, चल पड़ी, छा गई । पमन-करिन्पमन से करके, पमंग से करके, `घोड़े के 


कारण, घोड़े के चलने से | faa, पिचकारी | उच्छरति=्उछलती, छूटती | किंव=पलास | 
गजनि दाल-गज-पंक्ति | Fr पर, कू पृथ्वी | Agere | मास्ञ्मार करते हुए, थार 
करते हुए | कमधन्कमंध, de Aida रुएड | विरचंत=्छेड़ा जाकर | सहस-करन-पूर्य । कर-किर्णे | 
बढिय-पैलाई | वन-ब्य दः दावन | संघुह-कठियन्संघुख, KAT हुए | 

geia सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीराज उन्मत्त हुआ, तब युद्ध-भूमि में विपत्ती- 
बीर-समूह में खल बली. मच TE | Ai की तीब्र गति से रजकण उड़ने लगे। 
लोथों पर Aas गई; जिससे सूर्य की गेति रुक गई | लहू की पिचकारियों के 
चल्लने से बहादुर रक्त रंजित होगये, जिससे वे कुसुमित-पलाश के समान दिखाई 
देने लगे | गज-पंकित धरा पर लुड़कने लगी और मस्तक विहीन TE वार करते हुए 
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४३० प्रथ्वीराज रासो 


~ रु 
संहार करने लगे । उस समय प्रथ्वीराज ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो सूर्य ने 
प्रखर किरणे फैलाई हो या वृन्दावन में रहते हुए श्री कृष्ण वाड़वाग्नि का पान करने 
के लिये सम्मुख खड़े हुए हों | 


Ay 
fy 
| 


हालाहल हुआ पिथ्थ जहाँ, भाला हल झंकाल | 

उतरण Fit सलख लखि, काला हल कंकाल ॥ ६६॥ 
gegroei- iagus । RRRA । MASH देने वाली | उतरण=उतर पड़ा, 
युद्ध करने लगा | 
अथेः-_इस प्रकार इधर प्रथ्वीराज हलाहल या भयंकर ज्वाला के समान दिखाई 
देता था, उधर बीर सलख को क्रोधित हो कर आक्रमण करते हुए देख देहधारियों में 
कोलाहल मच गया | 

मिच्छ'-सयन* बहुझरि परिय, के विडुरि गय डग्गि | 

फिरयो ara सुलतान को, हथ्थि छंडि हय मर्ग? lve ll 

ग्रा० पा० १ पा० | २ दे० | ३ का०। 

शेब्दार?-मिच्छ-सयन=्घुसलमानी सेना | झरि Raae पड़ी । त्रिइरिन्मयमौत होकर | गय 
डग्गि=हट गये | मग्गि"मांगा | 


अर्थः-- इस प्रकार WATT और सलख के आक्रमण से बहुत सी मुस्लिम सेना 
कट गई | कितने ही भयभीत होकर वहाँ से हट गये और बादशाह का मुख भी 


युद्धस्थल से फिर गया । बादशाह ने हाथी छोड़ घोड़ा मांगा ( भागने का इरादा | 


किया ) | 
कवित्त 
चामर GA रखत्त, त्रवत Gd सब कोई । 
जस लभ्यौ पासार, सेन - सागर मथि जोई ॥ 
रतन कत्ति संग्रही, रज्ज अब्बू तन धोई | 
हय-गय दल-वल मथति, कित्ति फल aaa सोई ॥ 
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सलख युद्ध ४३१ 


वंध्यो सु चंपि खुरसान पति, रति ae चालुक जितिय | 
a A . A = 
जे जे सु देव जंपत जसह, तवसु चन्द कित्ती सजिय । ७१॥ 


EG O A % 
शब्दा्थ -रखत्त=रसद, खाद्य वरतुः aaa | लम्यौन्गाप्त किया | GRAA easa, 
कालिमा । अनूना ( या Sa आबू राजवंशी ने) । सोई-बेसा ही ।. रति बाहेन्रात को छापा मार 
कर । सजिय॒=्सँवारी, छुन्दर ढंग से वर्णन की | 


gaa ने मिल कर शाही-छत्र, रसदं-सामान ( खा्यवस्तुएं ) और तख्त 
लूट लिया । वीर प्रमार ने इस युद्ध में जो यश प्राप्त किया है; वहः सिन्धु के समान 
शत्रु-सेना के मंथन से ही. प्राप्त हुआ है । उसने रत्न के समान, कीति का संग्रह 
किया और आबू पर लगी हुई रज-रूपी कालिमा को धो दिया। प्रथ्वीराज. 


ने भी शक्ति द्वारा मंथन किये गये सैन्य-सिन्धु से हाथी, घोड़े और उन्हीं के समान 


कीति-रूपी फल प्राप्त किया । 


इस प्रकार बादशाह को दबाकर नधन में ले लिया और साथ ही रात में 
सामंतों द्वारा चालुक््यों पर हमला करवा कर विजय प्राप्त की | इन दोनों विजयों 
से देवता गण प्र्वीराज की जय २ कार के साथ यश-गान करने लगे और तभी 
मैंने ( कवि चन्द्‌ ने ) इस कीति का छुन्दर वर्णन किया | 


दोहा 


जीति लियो ` जय-पत्त रिन, बर चतुरंगी मोरि । 
पक्खर लख्ख सलख्ख हुआ, गौरी ढाल ढंढोरि ॥ ७२॥ 


ग्रा. पा. १, २, घ. । 


STATIS पत्र । Raa, युद्ध में। मोरिन्मोड़ कर। qaerda, अश्वारोही | 
लक्ख-लत्ञ | TAHT स्वरूपी ( चंग WH) | दंदोरि=खोज कर, टटोल कर, परख कर | 


अर्थः इस प्रकार युद्ध में शत्रु की श्रेष्ठ चतुरंगिनी सेना को पराजित कर प्रथ्वीराज 
ने जय-पत्र प्राप्त किया । इस युद्ध में शाह गौरी के ढाल-स्वरूपी वीरों को परखता 
हुआ अकेला अश्वारोही बीर सलख ही लल्ष वीरों के तुल्य बन गया | 


baled i 
~ RNR + 
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५३२ 


> 


EGI eat 


~ 


परि खेत, खेत गौरी 
agai, are met करि डारी ॥ 


प्रश्वीराज रासो 


aaa 


जीति fat जे - पत्त, चारु चतुरंग सु मोरी | 
ख पक्खर प्रमान, ढाल गोरी ढंढोरी ॥ 


उप्पारी | 


A ~ ~ 
aa सु वीर aaa aia, बहु Ge सुरतान गे । 
` A `A 
निस्सान खांन खुरसान पति, चामर छत्र रखत्त से Use Il 


ग्रा. पा. ? भीं.।२ पा. T. । ३ का. | 


` X 
शऽ्दार्थृः-नै T34 पत्र । AANT: | ATN छेत्र उप्पारी=उठाया गया । Ra- 


-ढु दयौ-युद्ध चत्र की खोज की । भोरी=भोली । वीर-बञ्जन=्वीर वाद्य । खुरसान-पति=्खुरासानियों 


= A EN eof डे 
का स्वामी, पुसलमानों का स्वामी | रखत्त-भ=्छोड़ने पड़े | 


ga पएथ्बीराज ने चतुरंगिनी सेना को भगाकर जय-पत्र प्राप्त किया | उसने 
गौरीशाह के लगभग एक लक्ष अंग रक्षक अश्वारोहियों को परख लिया । समराङ्गण 
में ढृ'ढने पर Agaat धराशाई हुआ मिला और शहाबुद्दीन को भी घायल अवस्था 
सें उठा कर मोली में डाल कर लाया गया । फिर राजा प्रथ्वीराज ने वीर-वाद्य 
N ~ ` युद्ध 
बजवाये और शाही सेना को लूटा, मुसलमानों के स्वामी ( शहाबुद्दीन ) को उस युद्ध 


में नक्कारे चमर-छत्रादि राज चिन्ह वहीं छोड़ने पड़े | 


fe जित्यो चहुवान, 
कहि RA चहुवान, 
हि fret चहुवान, 
कहि fret चहुवान, 
जित्यौ सु सोम-नं इनु? कहिय, 
पामार GA सलक्खनइ, 
ग्रा. पा. १ से ३ दे. | 


शब्दाथः=ऋहित्कहा गया | a= | सुनंगेन्छुना गया | सदजविजय नाद्‌ | श्र -| 


निश्चय | 


a 
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गरुब गोरी दलु* भंज्यौ | 

ईस सीसह धरि? रंज्यौ ॥ 

dz नागौर सुनंगे | 

सत्त सामंत अभंगे ॥ A 
सह्य सह सुरलोक हुआ | 

घरण काज धर कप FAT ॥ ७४॥ 
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सलख युद्ध ५३३ 


कहने ad- प्रथ्जीराज की विजय हुई और शाह की भारी सेना नष्ट 
हो गई | शिव मुण्ड माला धारण कर प्रसन्न हुए | चंद के कारण नागौर के युद्ध 
में भी उसकी विजय हुई । प्रथ्वीराज के १०० सामन्त सही-सलामत रह पाये और 
उसका विजय-नाद स्वगे में हुआ । यह युद्ध aaa प्रमार की परीक्षा के लिये और 


A 


अपने भू-भाग के लिए हुआ | Sa any ( उसके आंतक के कारण ) goat भी 


> 
© 


कंपायमान हो गई 


ga धारि Ta, खत्रधारी' लौहानो | 
पत्र ae जुम्गिनिय*, etre लग्गिय आसानो ॥ 
लोहधारः पामार, सलख भंज्यो मिच्छानौ* । 
ज्यों गुवाल गो डंड, सेनु हंक्यौ सुलितानो" ॥ 
fret जुबान agaa रिण, aftr बयर बलि वंडबल | 
धर गवरि नाह नंचिय रहसि, गह्यौ ae asa सु खल || ७५॥ 
are पा० १ सर्वग्रति | २ पा० दे० | ३ से ७ दे० | 
शब्दाथे/-छत्रिहान-एबहान, धर्म का धारण करने वाला शाह | खत्र धारीन्तात्र थर्म धारक | 
आत्ानोच्ञासमान | गोच्गायें। डंड=्डंडा, लकड़ी ggs गये । वयर्वेरी, शत्रु aa 
नाह=शिव | giga, या रस पूर्वक 
अथेः-- इस युद्ध में शाही-छत्र को छीन कर त्षात्र-धर्म धारी लोहाने ने धारण 
कर लिया और किलकारियों से आकाश को गु'जायमान करती हुई योगिनियों ने 


भी शोणित-पात्र गृहण किया | सलख प्रमार ने लोहा ( शस्त्र) गृहण कर मुसलमानी: 


दल को नष्ट प्रायः कर दिया | जिस तरह ग्वाल डंडे के बल पर गायों को आगे कर 
लेता है उसी तरह बादशाह की सेना को भी उसने आगे कर लिया ( भगा दिया ) | 
युवक प्रथ्वीराज चौहान ने रण में विजय प्राप्त की औंर उस ( बलवान प्रथ्वीराज ) 
के बल से शत्रु लौट गये | पृथ्वीपर इस रहस्य पूणे युद्ध-घटना को देख कर शिव 


ने ताएडव नृत्य किया और उसी क्षण मार काट के साथ बादशाह को पकड़ 
लिया गया । 


साहि de डंडियो, Ag? weal नागौरी | 
au भटनैरि२ wa सिघातन तौरी ॥ 


ee eee 
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५३३ प्रथ्वीराज रासो 


जाराणीः जगहथ्थ, मंडि मंडोवर पासह 
जे जेजे म्रथिराज, देव सहति अथासह* ॥ 
आरज्ज लज्ज सुलतान गहि", फिरि मिलानु य नो पुरां 
asia जेत बज्जा विविध, पृथीराज पत्तो घरां ॥७६॥ 


म्रा० पा० १ से ३, ५, ६, Fo । ४ का० पा० | 
Q a a ~ 4 
शब्दाथ!-मेहन्मेह, मेघ, लोह बृष्टि । भटनेरीजसटनेर, राज dual जाराणी=्जालानी, 
जालोन | सद्दे=कहा | अयास्तह"-आकाश से । ara-ara की Teal स्वरूपी । मिलालु= 
कूच । wale, किया । पुरां=पुरकी. ओर, राजधानी की ओर । मेत-वञ्जा=विजय वाच | 
पत्तो=पहुँचा | 
अर्थः--शाह पकड़ा जाकर दंडित किया गया | नागोर-युद्ध में लोह दृष्टि हुई । 
Ly बंशी s ~ श्रौ ‘~ ~~ 
TER राजबशी भट्टी-राज सिंहा मारा गया, जालोन और मंड्रोधर के निकट प्रमार 
ने जागृत होक्र चालुक्यों से लोहा लिया | इन सभी विजयों का श्रेय प्रथ्वीराज को 
हैँ । देवताओं ने आकाश से उसका जय जय कार किया । आयी की लज्जा को 
~ A ` ~ ~ 
रखने वाले बीर-( प्रथ्वीराज ) ने शाह को पकड़ कर पुनः अपनी राजधानी की 
ओर कू च किया तथा विविध वाय बजवाता हुआ अपने घर पहुँचा । 
दोहा 
सुकि aig’ सुक उच्चर॒यो, प्रेम सहित आनंद | 
चालुक्कां सोभत्ति सध्यौ, ais? Faz vvl 
ग्रा. पा. १, पा. दे. । २, दे. | 
f nai a 
शब्दाथः-एकी=स्वकीय ( चन्द श्रपनी स्त्री से ), । सुक=स्वकीय ( अरुकूल नायक कव्रि चन्द ) | 
6 = 
अथे--मैंने ( चन्द ने ) अपनी स्त्री से प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक कहा, है प्रिये ! 
चालुक्यों से सोजत्री में और बादशाह से सारुड़े में; उपयुक्त कथनानुसार युद्ध 
हुआ | . 


— 0- ०9४० J— 
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बन Bal 
( समय २२ ) 
दोहा कल 
az आखेटक Wi, महा मुरस्थल" थांन | 
नागौरे गौरी प्रहन, मति त्रिमल प्रधान ॥ १॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | ९?! ; 


शुब्दार्थः-महा=महान | पुरस्थलन्भरु भूमि, मारवोइ | त्रिमलन्निर्मल, पवित्र | परधान-्प्रधान | 
अथ;---( कवि कहता है कि ) महान्‌ सरु भूमि में स्थित ag नामक स्थान पर 
प्रथवीराज का शिकार खेलना एवं मुख्य मन्त्री कयमास की पवित्र बुद्धि का परिचय 
देना इस समय में awa क्रिया जाता है। 


PAT 
मंत्र जोग कयमास, मंत्र प्रथिराज सु पुच्छन | 
तू मन्त्री मंत्रग, मंत्र जानहि सुभ लच्छन ॥ 
सांम ain? अरू भेद, डंड निरने करि लक्खे | i 
ag मंत्रह sug, राज dag करि WA ॥ | 
मंत्रह सुमंत्र मन अनुसरे, (अरु) मंत्र भेद जाने सकल । 
अदभुत चरित्त पाखान लिखि, बंचि न किन आये अकल || २ ॥ 
ajo पा० १ का० भीं? | 
शब्दाशी :-मंत्र जोगन्योग्य मन्त्री । मंत्रेंग-मंत्रणा के अंग (| deeds | निरने=निर्णंय । 
मंत्रह-उप्पाइ-प्रयत्त करके | पाखानन्पा्राण | वंचित किन श्रावे=क्यों नहीं पढ़ता, क्यों नहीं 
स्पष्ट करता | AFTARA, अस्पष्ट | ; 
अरथ!--राज्ञा प्रथ्वीराज ने कयमास की . प्रशंसा करके उससे पूछा कि हे मन्त्री 
कयमास | तुम योग्य मन्त्री हो | मंत्रणा और उसके अंगों के शुभ लक्षणों को जानते 
हो | तुमने साम, दाम दण्ड ओर भेद को निर्णय करके देखा है। आपने प्रयरनों 
से ही ua मंत्रणा को (मर्यादा को ) तुमने स्थापित कर रक्खी है । तुम अपची 
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श्रेष्ठ मंत्रणा से ही सबके मन को बश में कर लेते हो और मंत्रणा के सब Bai 
को जानते हो। अतः किसी की बुद्धि में नहीं आने लायक, इस पाषाण में लिखे हुए 
अद्भुत चरित्र ( लेख ) को तुम पढ़ कर क्यों नहीं स्पष्ट करते | 


तू मंत्री केमास, संत्र पय पय उप्पावहि । 
तू मंत्री aan, मंत्र मंत्रीन Raak ॥ 
T मंत्री सामंत, स्वाम vet बिच्चारे । 
धर समूह संग्रहै, मंत्र करि afta RER ॥ 
तुम जोग मंत्र, मंत्री न कोइ, सह ada उच्चारके | 
संसार सार मंत्रह प्रबल, कहो सुमंत्र' बिचारिके ।। ३॥ 
FTO qro १, पा० | 


शडदाी-पय VHT पद पर, कदम कदम पर । saint) बिडारे=विदारने बाला | 
HINT, लायक | 


अशे हे मंत्री कैमास ! तुम पद पद पर मंत्रणा उत्पन्न (GRA) बाले, मंत्रणा 
और उसके अंगों को अन्य मंत्रोगणों को दिखाने वाले, सामन्त होकर स्वामी धर्म को 
सोचने वाले, भूभाग की बृद्धि करने बाले और मंत्रणा द्वारा wast को विदीर्ण करने 
वाले हो । तुम्हारे समान न तो किसी अन्य की मंत्रणा होती है और न तुम्हारे 
समान ही सब बातों को कहने वाला दूसरा कोई मंत्रो ही है । संसार के तत्व और 
प्रबलता का कारण मंत्रणा ही है । इसीलिए ( इस पाषाण लिपि को पढ़ कर, इसमें 
जो कुछ लिखा है उस पर ) बिचार कर श्रेष्ठ संत्रणा कह सुनाओ | 


सलिल gat qaia, मध्य पूतली अचंभं | 
सलिल मत्त तनजा विसाल,उररि उप्पर-रिस <a |) 
ता उप्पर बिय नाम, प्रगट आकार sate | 
भूलि भूलि भ्रम लोइ, मुद्ध मनसा करि SR I 
dat सु वीर Sara तुम, fat बंच नाही बनिय। 
Wie भविख्ख अरुब्रत्त मन, इह॒ अपुब्ब कथ में सुनिय ॥ ४ ॥ 
alo ५० ? सब प्रति | 
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शब्दाथ१-सलीलन्जल | सलील=अल देव, वरुण । तनजा=तनुजा । उररि-उ'पर-रिसङुङपरः उठ 
रही है । (sear । विय-नामज्बीजक के अंक (विवरण) । लोइ=्लोग ga मनशा=मन घुग्ध । 
वियोज्थन्य | भविक्खन्भ.बष्य | ब्रत्तमन=्वर्तमान | इहच्यह AJAA | FASEAN । 


श्र्थः--जल् में एक श्रेष्ठ एवं आश्चर्ये gas पाषाणः पुत्तलिका हैः! वह स्वयं 
saga (बरुण) की मस्त पुत्री (aad) के समान विशाल है । बह जल से उठी हुई 
(निकली हुई) रम्भा के समान सुन्दर प्रतीत होती है । उसके निकटस्थ स्थित दीवाल 
पर अंकित विबरण भी इसी कथन का द्योतक है। उक्त बिबरण को पढ़ कर लोग 


` भ्रमित हो जाते हैं, तव वह पुत्तलिका भी उनको मन से मुग्ध कर लेती है । हे 


केमास ! इसे केवल तुम ही पढ़ सकते हो-अन्य नहीँ पढ़ सकता | इसके वारे में 
भूत, भविष्य और वर्तमान में अनेक aga कथाएं कही जाती हैं. (जिन्हें तुम ही स्पष्ट 
कर सकते हो ) । 
दोहा 
‘fac az घन संग्रहे, सिर सट्टौ) धनः जाइ। 
सो मंत्री कैमास तू, मंत्रहि करे उपाइ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 
satya AeA पर । धन जाए-धन प्राप्त नहीं होता [ हाथ से धन चला जाता | | 


मंत्रहिच्मंत्रणा से | उपाइ=्उपाय, प्रयत्न | 


aisa पर लिखा है कि सिर कटने से धन की प्राप्ति हो सकती है और 
सिर के बचे रहने पर धन हाथ से चला जाता है ( प्राप्ति नहीं होती )। अतः हे 
मंत्री कयमास | तुमही अपनी मंत्रणा द्वारा उस धन की प्राप्ति का प्रयत्न 
कर सकते हो | 
॒ कवित्त 

श्रबन राज हग W, vad जानहि. पर सान न | 

वेद fis देखे सु भेद, अभ्भेद g` ग्यान all 

पसुअ aaa आचरहि, धनह परिमांन सु लख्खइ । 

विपति लोइ संसार, सार टग ga दिक्खइ॥ 


`~ 
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dita दिष्ट ad तनी, मंत्र भेद अनुसर स-रति। 
Aaa बीर जांने सकल, ge mia प्रौढ सुमति॥ ६ ॥ 


SETS श्रव॒नन्श्रवः = Tf = a=al रि STAY | : 
शब्दार्थ १-श्रवन=श्रवण | राज=राजाश्रों के । श्रवन=्सुनते। रप sin । परिमान नः्प्रमा ? ` 
नहीं मानते [ सत्यासत्य नहीं सोचते ]। वेद दिष्ट देखे gA तुल्य मानते । थनह=वित्त, Aa | 
विपति-दुखी | लोई-लोग । सरतिन्उसतीसे रति, लीन | त्रिमान=निर्माण । 


अर्शः _कैमास कहने लगा कि राजाओं के कण ही दृग होते हैं और वे उसी में | 
लीन रहते हैं ( सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं ) वे केबल सुन जानते हैं | 
किन्तु उसका प्रमाण ( सत्यासत्य का बिचार ) नहीं जानते | वे सुनी हुई चातों को a 
अपनी दृष्टि से वेद के समान देखते हैं ( वेद वाक्य मानते हैं )। उनको | 
भेदाभेद का ज्ञान नहीं होता, उनके नेत्र पशुओं के नैत्रों के समान आचरण करने । 
वाले होते हैं. (जिस प्रकार पशुओं के नेत्र केवल आहार खोज पाते हैं ) । उसी | 
प्रकार राजाओं के नेत्र धन के परिणाम को ही देख पाते हैं (aA का ही दशेन कर: 
पाते हैं) | लेकिन ga पुरुष संसार के तत्व को केवल एक दृष्टि (सत्यता पूर्वक) से ही 
देखता है | मंत्रियों की दृष्टि dam की ओर ही होती है और वेमंत्रणा के भेद , 
(संधि fare) का प्रचार करते और उसी में लीन रहते हैं । बीरों की मति प्रोढ़ होते | 
हुए भो वे मूढ़ ज्ञान का ही (sarea का ही) निर्माण कर पाते हैं । 


तिष्ण तरंगनि पर्यो", मंत्र तारक हरि gate | 
बद्रि अंध कल्हार*, राज ggg लिय उद्वरि | 
सार da जकजीव, नयन त्रिध्वात घात जुरि | 
अखिल अखेटक भुल्लि, gka जब चित्त मित्त परि॥ 
सुल्लहि सु दान त्रिम्मान गति, मरन मन्न? ae FAA | | 
मंत्रीन-मंत्र भुलले तत्रे, विधि विचार-विधि दिख्खवे ॥ ७ ॥ 


ग्रा० Wo १, पा० का० भीं०। २. ३ qro | ; 


शब्दार्थ:-तिप्ण-तृप्णा | सुद्धरि=उस्े au ar, नहीं रटता । बद्वरिन््रइरि, बडुई, बढ़ई | 

कल्ह।र=्क्ुल्हार, कुल्हाड़ा | saK=sad थर लिया, उपने ग्रहण कर लिया | AN=ANAl, उठाना | 

खंख=खाख, चार । जऊनत्रिश्राम, सन्तोष । नयर-नम्भ्याय नहीँ, न्याय का अमात्र | त्रिध्वात-घ।त= 
v 


! 
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HAR | जुरिन्जुटता, HTT ।  श्रखिल-त्रखेटक=्संसार की शिकार में लगा gar) इस्लिन्ड॒ल 
ba) ~ 
जाता । लिख्खव=लखत], देखता | बिधिन्ब्रह्मा | विचार-विधि=्विचार का तरीका | 


अआथ!--ठण्णा की तरंगों में पड़ा हुआ प्राणी संसार सागर से पार कर देने वाले 
afta के मंत्र का स्मरण नहीं करता है । जिस प्रकार अंधे ae (सूत्रधार) के 
हाथ में छुल्हाड़ा दे दिया गया हो उसी प्रकार बह (राजा) राज दण्ड को गृहण करता 
है और जब उसकी चिता की arc उठाली जाती है तब ही उसको संतोष होता है 
अन्यथा वहाँ तक तो Tas पास न्याय नहीं फटकता | बह बुरी तरह बार करता हुआ 
अन्य से Rat (मगड़ता) ही रहता है ओर संसार की शिकार में लगा हुआ स्वयं 
बेसुध हो जाता है । उसका चित्त तृष्णा से तभी हटता है । जब वह मृत्यु शय्या पर 
सो जाता है । उस समय तक वह दान और निर्माता की गति की स्मृति नहीं करता 
ओर न मन से मृत्यु को ही वह देख सकता है | मंत्रियों और उनकी सुमंत्रणाओं 
को भी बह ध्यान में नहीं. लाता | वह तो अपने विचारों की पूर्ति के तरीके (प्रयत्न) 
सें स्वयं ब्रह्मा बना हुआ दिखाई देता है | 
दोहा 
हरखि.राज प्रथिराज कहि, मति के बास दे नाम | ; 


> 


मति के वास के मास तुम, सकल सुमति के धाम ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थः-मति के-वास-बुद्धि के श्रागार, AT । मति-के-वास= ( केम्रास शब्द का विक्रत रूप ) 
बुद्धि के घर । 
अर्थ;---इन उपदेश वाक्यों को सुन कर : राजञा प्रथ्वीराज ने प्रसन्न होकर कहा हे 
कैमास ? बुद्धि के आगार ब्रह्मा ने तुम्हें मति-के-वास (बुद्धि के घर) नाम वास्तव में 
विचार पूर्वक ही दिया है; क्योंकि तुम सबःम्रकार से सुबुद्धि के'आगार हो | 

amag saaa? नृपति, साँई अंग सु काज? । 

समर सिंघ रावर मिले, तब धन aie? राज ॥ ६ ॥ 

ग्रा० qro १ का० | २, ३ पा० | 


“शब्दाथी'-नामंतरह=्जामात, dard । प्रव्वत-नपतिन्पहाडी प्रदेश का स्वामी | साँई-अंग=हे 


स्वामिन आपका य्रंगस्वरूही | कढ़िय=निकाले । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
४४० पृथ्वीराज रासो 


c कै ` ao में : 
अथे।-- तब केमास ने पुनः कहा-हे स्वामिन्‌ ! tg कार्यो में आपके अंगस्वरूपी 
जामात्र रावल समर केशरी, जो पहाड़ी प्रदेश ( मेवाड़ ) का स्वामी है, उसके 
सम्मिलित होने पर ही धन निकालना अच्छा है । ( यही मेरी सम्मति है ) | 


मान्ति मंत्र चहुआंन ze, बोलिय चंद पुःडीर | 

समर सिंघ रावल दिसा, दे काद्‌ मति धीर Ul १०॥ 
शब्दार्थी१-दिसा=्को, ओर | करगद-कागज्ञ | = 
Beli —sa सम्मति को मानकर प्रथ्वीराज्ञ ने चन्द पुडीर को बुलाया ओर कहा- | 
हे मति धीर | तुम इस पत्र को लेज्ञाकर रावल समर केशरी को देना | | 


दस हैवर वर खगा' इक, अरू दिय सिंगिनि पांनि । 
काह galt विधि जंपियों, नृप gaa कुसलांनि।॥ ११ ॥ 
“Blo पा० १ glo, घ० | 
ON 5 
शब्दाथ;-हसहयवर, श्रष्ठड अश्व | खग्गवरू-श्रेष्ठ तलवार । सिंगिनी=सिंगौ | पांनि-पागी, 
हाथ | जंपियौ-कहियो | कुसलांनि-कुशलता | | 


अथः---उसने रावलजी की भेंट के लिये दस घोड़े, एक श्रे ठ खङ्ग और एक सिंगी 
(शटर गी) दी और कहा कि यथा बिधि Bet (अभिवादन) कह कर निवेदन करना कि | 
राजा ने आपकी कुशल पूछी है । | 
कब्रित्त 
ले amg प्रथिराज, बीर पु'डीर संपन्नो | | 
सुबर जोर साहाब, मंडी गोरी घर थन्नौ । . | 
बर सोरा भीमंग, चंपि sees Has | | 
नाहर US नरिंद, सेन, लख्खां असि ear ॥ 


आखंड द्रव्य दिल्ली धरां, सुनि चट्टी द्रिगपाल सजि। 
alga मंत्र मंत्री अपुन, बर विभूति लच्छी gefa ॥ १२ ॥ 


Q . 5 ` ४ 
qeg -i= | सुवर-जोर-सरजोर, बलवान | Amna ही । दग्गा>दागी, नष्ट 
` की। ग्राखंड=श्रखंड | ` i | 
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अर्थ? --ए्थ्वीराज्ञ का पत्र लेकर वीर सामंत चंद पु'डीर राबल (मेवाड़ेश्‍वर) के पास 
पहुँचा | उसमें लिखा था कि एक ओर बलवान शहाबुद्दीन गोरी ने हिन्दुओं के भूः 
आग पर चौकी स्थापित की है । दूसरी ओर श्रेष्ठ भोला भीम और उसके साथी 
चालुक्य अल" दवा रहे हैं और साथही नाहर राय से बिगाड़ (झगड़ा) भी हो 
गया है जिसके raag तलवार से अपार सेना नष्ट हो ही चुकी है | अतः. अब 
अपार द्रव्य प्राप्ति होने की सुनकर दिल्‍ली के भूभाग पर बड़े ° शत्रु बीर सजकर 
चढाई करेंगे । इसलिए आप यहाँ आकर मंत्रियों व अपनी सम्मति से उस श्रेष्ठ 
विभूति स्वरूप लक्ष्मी को निकालें | 


समर सिंच रावर नरिंद, समर-साहस) भर जित्तन | 
अरू जोगिंद नरिंद, चित्त जोगिन्द॒ स॒ ata | 
कमल माल सो भन्ति, चंद fame बीय gR | 
नयन ta? आभंग?, जोग ata सिंभ मति | 
मुजीब ढाल जिप्पन* face, नाग मुखी सिल्लार बनि | 
सा चित्र कोट ओटह नृपति, महन रंभ मंडहि सु मनि ॥ १३॥ 
ग्रा० पा० १, aga । २, ३, ४ पा०। | 


शब्दार्थ; -रावर-नरिदनराबलों के राजञा | स aaa सहित, बुद्धि युक्त | लिल्लाट्ललार | 


dadaa, द्वितीया । दुतिन्थुति | Maa | aaan पारंभन्प्रारंस | सिंम्शांभु | 


_ giay जियों, पुंज प्रमार या उसके agai | दाल-ढु लका देने वाले, नाश कती । जिप्पन= 


A तोड़ 
जिनका प्रण, जीतने वाले | सिल्लार-सेली | बनी-बने हुए, सजेहुए सुशोभित | चित्रकोट-चित्तोड़ | 
AAS, अर्गला | पुनश्रेष्ठ । मनिनमानिये, स्वीकार कीजिये | 


अथ!--हे रावलों के राजा समर-साहस, (समर-विक्रम) आप बीरों परों पर विजय 
पाने बाले ओर योगीन्द्र उपाधिधारी नरेश्वर हैं । चित्त और बुद्धि से आप 
aqa शिव स्वरूप हैं क्योकि उनके (गले में ) मुण्डमाल शोभित है । तो 
आपके ( गले में ) कमल माल शोभित है, उनके ललाट पर बाल चन्द्रमां की प्रभा 
सुशोभित है तो आपका ललाट द्वितीया के चन्द्रमा की यति को लिये हुए हौ उनके 
और आपके नेत्रों में अभंग रंग ( अरुणिमां ) छाया हुआ है। योगारंभ के समय 


उनके समान ही आपकी मति है.। उनका प्रण मूँ जियों ( नीचों ) का नाश करना 
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है तो आप g's ( मालवेश प्रमार मुज ) या सु'ज बंशाजों पर बिजय प्राप्त कर उनके 
नाश करता हैं । ऐसे आपके विरुद हैं । शिब और आप दोनों नाग मुखी और सेली 
Lo Ae Ñ ~~ it A b ~ 

से सुशोभित रहते हैं। आप और वे दोनों चित्तौड़ के अर्गला स्वरूप हैं ( दोनों का 
भेद भाव वाह्य है; वास्तव में आप दोनों एक ही हैं | अस्तु-इम महान्‌ आरंभ 
( धन निकालने के बहाने युद्ध ) का मडन कर ( छेड़ ) रहे हैं । इसीलिये इसे श्रेष्ठ 
मानकर इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कीजिये । 

वंचि बीर sme नृपति, हसिय चित्त बर बंक | 

कछु USA सगपन सुहित, रख पु'डीराँ संक ॥ १४ ॥ 

ats ee 

USIA AAA, पढ़कर | PRN, पत्र | बर-बंक>ओेण्ठ बांका | हसिय=हुँसा | 


अथ।--चन्द पुंडीर के चित्तौड़ पहुँचने पर बीर gals समर विक्रम ने उस पत्र को 
पढ़ा और वह चित्त में पु'डीर की शंका रखता हुआ प्रथ्बीराज से अपने सम्बन्ध और 
प्रेसका विचार करके कुछ कुछ लञ्ज्ञाशील होकर मन ही मन car! 
कवित्त 
हँसि जोगिन्द नरिन्द, aa äga उच्चारी | 
एक seq dye, मंस लद्धौ पल हारी ॥ 
wea fhe बिटयो, मंस चंप्पो Sarita | 
तब g मन्त उप्पनो, da .लद्धौ गहि ड्रारिय | 
भुगवैति कोइ aga कोइ, कोइक पढ कोइ aÀ । 
देवान दुसंकह 24 गति, जो -त्रिम्मान सू त्रिम्मवे ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ:--सेंठ॒-सम्पु । शरव्व=सव | ब्रिंग्यों-घेरलिया | मन्‍्त-मतवाला | उप्पनो5उतपन्न हुआ। 
रवेति=मोगता है | गड्ेतिज्गाड़ता है । दुस्ंकह-दुःसह | तंत्रिम्मवेज्तेसाही होता हैं । 


अर्थः---उस योगीन्द्र नरेन्द्र ने हँसकर. पुडीर के age .यह aa कही एक पल 
wal गृद्ध समूह ने मांस प्राप्त किया, और सबने उस मांस पिंड को थेर लिया | 
ह से जो सब पर बिजय करने बाला ( बलवान ) था, उसने उस मांस के लोथ 
को दबा लिया (ma क्रिया )। जब उससे भी कोई बलवान पैदा हुआ तब उसने 
` प्राप्त किये हुए उस मांस को छोड़ दिया ( अपने अधिकार में कर लिया ) ॥ सत्य हे 
इसी तरह कोई weil को भोगता है; कोई गाड़ता है, कोई पढ़ता है-ओर कोई प्राप्त 
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करता है। देवगति देवताओं के लिए भी दुःस्सह है। ईश्वर ने जैसा रच दिया है, 
वेसा ही होता हे। 
सुनिरू वत्त पु'डीर, aa जंपी सु तत्त जोइ ! 
तुम जोगिन्द्र aka, aut जंपो सु तत्त होइ ॥ 
ga सोमेस नरिंद, aa सगपन मिस पुच्छिय | 
तुम लहुआना Tea, मुकख कड्ढौ किम उच्छिय ॥ 
सामन्तनाथ सामन्त बल, मेर ठेलि दच्छिन धरहि | 
. प्रथीराज आज राजिन्द गुर, इन्द फतिन्द न सों डरहि ॥ १६॥ 
शब्दार्थः-ततत=त् (| जोइ=देखकर, समझ कर । ततत-होइ=्तत्र युक्त हो | लहुश्चाना=्लोह के | 
गरुश्र=गर्वै में | इन्द्‌=इन्द्र ' फनिन्द"]सर्पों के स्वामी, शेषनाग | 
gian बिक्रम की बात को सुन कर और उसके तत्व को समभ कर चन्द 
पु'डीर बोला-हे योगीन्द्र नरेश्वर |! आप इस समय अन्य बातों को जाने दीजिये | 
ait केबल तत्व युक्त मंत्रा ही कहिये । राजा सोमेश्‍वर के पुत्र ने आपसे सम्बन्ध 
होने के कारण ही यह बात gat है । आप लोह (शस्त्र) के अभिमान में आकर अपने 
मुँह से ऐसी तुच्छ वात क्यों निकालते हैं ? बह मामन्तों का स्वामी प्रथ्वीराज 
gaat के बल पर सुमेरु qia को धकेल कर दक्षिण दिशा में रख सकता है । 
हे राजेन्द्र गुरु | बह इस समय ऐसा बीर हे जो इन्द्र ओर नागों के स्वामी (शेषनाग) 
से भी नहीं डरता है ! 
gag रावर समर, करन साहस चहुवानिय | 
हालाहल अग प्रचंड, सम्भ सौभे गरबानिय ॥ 
अग्गों afin gira. afin लयो विरुभानिय | 
अगौ के हरि निडर, gee चम्पे पर-वालिय ॥ 
गरोव काल aaa ढु सहु, सह five फिरि sg । 
चिन्रंग राब रावर समर, सम्भरिवै दिसि चढृयो ॥ १७॥ 
शेब्दार्थः-अग्गेइट्पहले से ही। करनन्करने बाला | हालाहल=हलाहल । ATAN से, पहले 
से ही । प्रचंडन्तेज । सम्मशाम्धु, शिव! गरानियत्मीवा । अ्रग्गों्पहले से ही aR, 
क्रोधी | जुगिन्दन्योगीद्ध, शिव | alr लग्गे-श्राग प्रज्लित, तृतीय नेत्र से आग प्रगट | 
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बिरुझानिय=उलभ् पड़ने पर । अग्गे्पहले से हो । केहरि-केशरी, सिंहर | दड्ठ-चम्पे=्दाद चबाता 
हो । पर बानिय=अन्य द्वारा ललकारने पर । अग्गेब-पहले से ही | दुसहु=्दुस्सह ।-सह=सहगामी होकर | 
पिच्छे=पीछे होने वाली बात, होनहार, भविष्य । PREP | ठडयौ=ठाटा खड़ा | चित्रंगराव= 
वित्तौड़ेश्वर | सम्भरि वेनम्भरेर्वर RAN, मदत पर | 


अर्थे? हे चित्तौड़ेश्वर रावल समर ( समर विक्रम ) | चहुवान राजा ( प्रथ्वीराज ) 
पहले से ही पराक्रमी है फिर आपके संपर्क से बह इस प्रकार बलशाली हो जायगा 
जैसे पहले से ही तेज जहर हो और फिर बह शङ्कर की ग्रीवा में शोभित हो गया हो | 
अथवा योगेश्वर शिब पहले से ही आग स्वरूपी ( क्रोधी ) हैं फिर उनसे sam पड़ने 
पर उनके तृतीय नेत्र से आग सुलग पड़ी हो अथवा पहले से ही सिंह fast होता 
है फिर वह अन्य के ललकारने पर दाढे चबाने लग जाता है अथवा पहले ही काल 
( यम ) दुस्सह होता है फिर बाद में होने बालो बात ( भविष्य ) उसकी सह गामिनी 
होकर खड़ी हो गई हो । az: आप संभरी नरेश ( प्रथ्बीराज ) की मद्द्‌ पर चढ़ कर 
सहायता कीजिये | 
feat सबर afiz, aa है गे चतुरंगिथ | 
है गे दल चतुरंग, जम्पि माहाभर जंगिय | 
महामत्त asia, gf खुर धर आहुट्टिय | 
सेस सहश फन He, सकिलि सलमल्लि ar gia ॥ 
Taal सु सेस फन चंद कहि, तब फू कर करि जमायो | 
फन किन्न se कु डल करिय, तब सु सेस बल भगायौ || १८ ॥ 


a 
शब्दाथे-रियॉच्खानगी की । सबर=्सबल, सर विक्रम, विक्रम केशरी | है =हय, घोड़े | गे=्गय, 
हाथी | ARIRE २ वीर | जंगिय-युद्ध वीर, रणदत्त | मत्त-मतवाले, हाथी | गज्ज॑ंतगर्ज ना 
करे लगे ' खूदिजकुचली गई GEAA टाप | हुट्टिय=्राधात | सकिलि=सिकुङ़ कर | 
सलमलि=हिलता हुआ | aag | हंटिय- =e 

= =Fz ta | सन्य बेकार वि 
ब i हुं खाने लगा | बलभगयौ-सैन्‍्य बल को बेकार किया 
UF बल को RA कर सका | 


अर्थः--यह छुनकर राजा विक्रम (विक्रम केशरी रावल) ने अपने हाथी घोड़े और 


चतुरंगिनो सेना को सजाया, अपने बड़े २ रण ga वीरों को साथ चलने की आज्ञा 
दी बड़े २ मतलाले हाथी गर्जन। करने लगे और घोड़ों ढी टापों के आघात से 
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पृथ्वी कुचली जाने लगी । शेष नाग के हजार फन फटने लगे। (विशेष कष्ट पहुँचा) 
जिससे वह सिकुइकर aa हुआ ae खाने लगा | कबि चंद कहता है कि जब 
उसके सहस्र फन फटने लगे | तव वह फु कार करके सावधान हुआ और कु डलाकऋृति 
होकर उसने अपने फन को उठाया तत्र ही वह (शेप नाग) Gea बल को सहन 
कर सका । 
जाइ सपत्तो समर, चंपि feed aai । 
agua रे हश्थ, दूत यन्नो फुरमानं ॥ 
असम विषम साहसी, रक्त माया अजु-रत्तं | 
सनौ कमल जल पत्त, मध्धि, अरु न्यारो नित्तं | 
fat न कलंक, FEA कलक, राज बंध वंध्यौ नहीं | 
दस कोसे कोस ढिल्लीय ते, राज सुक्कि राजन तहीं ॥ १६ 
शब्दार्शी$-जाइ-सपत्तेरजा पहुंचा | चंपि=्दवाये जानेपर | दिस्ली-धर-त्रानं=दिस्ली के भूसाग वाला, 
दिल्लीश्वर | चहुवानां-रे>चहुवांन के gua के | हत्य=हाथ | दयन्तो=दिया | फुरमानं>फरभान, 
परवाना, खलीता । श्रसम=जिसके कोई समान नहीं | विषम-साहसी>अतुल्य पराक्रमी | asa | 
श्रतुत्ञग, नहीं | जल-पत्तन्पानी में रहता ga | यद्धि=मध्य में, अंतर में । न्यारो=््रलग | 
नित्तं-नित्य, हमेशा | छिप्पै-न कर्लैंक्जो sete छिप नहीं पाता | कह्न-कर्लैंकल्कलंक नाशक | 
राज-बंधज्राज्य बंधन । दः-कोस-कोसम्ग्यारह Aa | राज पुक्की=राजा ( रावल ) को छोड़कर । 
तहीं>उसे, वहाँ | 
अर्श; -दिल्लीश्वर को धन निकालने के कारण शत्रुओं द्वारा दवाये जाने की 
सूचना पाकर राबल समर बहाँ जा पहुँचा | उसके आने की सूचना लेकर दूत दिल्‍ली 
पहुँचा, ओर प्रथ्वीराज के हाथ में पत्र देकर कहने लगा-उस ( रावल समर विक्रम ) 
के समान विषम साहसी ( अतुल्य पराक्रमी ) दूसरा कोई भी नहीं है | बह माया 
में लीन्र होता हुआ भी इस प्रकार few दवै, जेसे कमल पानी में रहता हुआ भी 
हमेंशा अलग प्रतीत होता है ( जल से उसका सम्पर्कं नहीं होता, KAT नहीं ) | 
जो कलंक छिपाये छिप नहीं सकता ( प्रकाश सें आगया है) उसे वह नष्ट कर 


“4 NSS = SS 
देने qidi है । Usa फे बन्वच H होते हुए भो वड्‌ निबन्ध हे | हे राजन्‌ | ऐसे 


राजा ( रावल समर विक्रम ) को दिल्‍ली से ग्यारह कोस दूर छोड़कर में आपकी सेवा 
सें उपस्थित हुआ हूँ | 
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राज्यंदे दरवार, सुबर आनंद saat? | 
Jaa पाप कट्टनह, समर जित समर ATA ॥ 
gar वीर जोगिन्द, चंद विरदावलि दिन्नो | 
दिल्ली ते अधकोस, राज अस हो ल्यंन्नौ ` | 
Safta सेन आडंब रह, आडम्बर agaia मिलि | 
जंगल अहूठ जब मिलिय दुव, afte अडबर बहुत * इलि ॥ Ro 
Alo पा० १ से ४ दे० | 
शब्दार्श१--राबयं दे=दरारन्राज समा | R= समय । उपन्नो=पेदा हुआ, छा गया | 
पुन्व=पूर्वं । कट्टनह-काटने वाला, .नाश करने वाला, मेटने वाला | समस्=ज्ितऱ्युद्धः विजयी | 
सपन्नो=श्राया, आ रहा है । सुबर=सबल, सह विक्रम, विक्रम नरेश | विरदावलि-दिन्नौ=विरदाया | 
राजा-राज पृथ्वीराज | अग्गे ल्है-सामने जाकर, IAM करके | ल्यन्नौ=लिया, लाया | डंमरिय-उम्रड़ 
पड़ी । जंगल=जंगल नरेश, पृथ्वीराज | ाहुट्र =श्राहड़ा नरेश | दुव=्दोनों | सुक्खित्छुख | 
अडम्बर>श्राडम्वर | इलि-पृथ्वी | 
39) ;—faa समय दूत दवारा पूर्वत पापों का नाश करने वाले युद्ध बिजयी रावल 
समर के आने की सूचना मिली, उसी समय राज सभा में हषे छा गया । राजा 
(पथ्वीराज) ने दिल्‍ली से आध कोस प्रस्थान करके उसकी (रावल की) अगवानी की | 
कविचन्द ने उसे विक्रम नरेश और वीर योगीन्द्र कह कर विरुदा या | उधर 
से राबल की सेना आडम्बर युक्त उमड़ पड़ी और इधर से चाहुवांन की सेना भी 
ASEN युक्त आगे बढ़ कर उससे मिली । जब जंगलेश्वर (प्रथ्वीराज) और आहड़ा 
नरेश्वर (uaa) दोनों परस्पर मिले az प्रथ्वी Wea के आडन्बर ने बहुत बिस्तार 
पाया (सुख का विस्तार होगया) | इ 
अनंग पाल ग्रह जो" विसा, तत्थ saa प्रिथापति | 
विधि अनेक भोजन सु अन्नः, राज उद्दार सार भति lI 
उभय दिवस बित्तिय प्रमान", सब्ब aria सु पुच्छिय | 
साम दाम" अरु भेद, कंक भज्ि कहुय७ लच्चछिय || 
कं कहन बंक तुम AJAR, समर wins uaa सुमन | 
उप्पाइ fre सो मंत करि, ga वीर at सु धन ॥ २१॥ 
Alo पा० १ से ४ दे० | ६ भीं“ | ७, ऽ, दे०। 


| 
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शब्दार्थः--तप्थ-तहां | उत्तरिय=्ठहराये गये । प्रिथा-पति=्पृथा कुमारी के पति । सार=साल, 
शाला, ग्रह । भति=्माँति, योग्य | प्रमान=्सोच, विचार | सव्य=सब | कंक-मजि=शत्रु कंकालों को 
नष्ट कर, दण्ड देकर, युद्ध करके | कं=्क्या | कहन=कहें, निवेदन करें । समर स्यंघन्समर केशरी | 
उप्पाइ मिटे-प्रयत्न न करना पड़े | मंतः्मंत्रणा। छुबरूसबल, विक्रम | 


अर्थ:~अनंगपाल के विशाल महल में ए्रथाकुमारी के पति रावल 
समर को ठहराया गया, और उदार राजा प्रथ्वीराज के गृह योग्य श्रेष्ठ अन्न से बने 
हुए विविध व्यंजन बनवाकर उनका स्वागत किया । आतिथ्य सत्कार करते हुए दो 
दिन बीतने पर सब सामंत राबलजी से कहने लगे, शत्रुओं के शरीर को दण्ड 
द्वारा नष्ट करके हमें किसी भी प्रकार साम दाम या भेद द्वारा लक्ष्मी को प्राप्त करना 
चाहिये | हे श्रेष्ठ मनवाले राबल समर केशरी ? हम आपसे क्या निवेदन करें ९ 
आप स्वयं बांकेपन (बीरता) का अनुसरण करते हैं। हे बीर बिकम नरेश ! ऐसी 
dau दीजिये जिससे बिना ही प्रयत्न किये ही धन निकाला जा सके | 


मति (सु चारु 'कयमास, द्रव्य कढुन उच्चारिय | 

सेन gea guia, राज दिउ्जे प्रथुभारिय ॥ 

चालुक्कां चंपै न सीम, रावल मुख RS | 

अप्प अप्प मुख रक्खि, कट्ठि लच्छी बर लिज्जे ॥ 
आलाभ जुच्छ पय लाभ तुळ, सु कछु काम किज्जे नही | 
गोइन्द्राज ast सुमति, मिलि विभूति ag मही" ॥ २२॥ 


म्रा० पा० १ भीं० | 
शब्दार्थः Sasa | wast करे | लच्छी=लदमी, - द्रव्य | श्रालाम=्भ्रलास, हाति | 
जुच्छ-जुत्थ, FA | TI, के लिये । gags | सु=ऐशा । विभूति = लक्ष्मी, द्रव्य | 
अर:--चन्द पुण्डीर ने कहा-श्रष्ठ बुद्धि सम्पन्न मन्त्री कैमास द्रव्य निकालने में 
लगे । विशिष्ट बलवान राजा प्रथ्वीराज स्वयं शाही सेना के मुहाने पर डट जाय और 
मुहाना रोकने के लिए चालुक्यों की सीमा पर रावलजी को नियुक्त किया जाय, ताकि 


वे ( चालुक्य ) सीमा को न दबा सकें। इस प्रकार सभी अपने २ मुहानों पर रह 
कर रक्षा करते रहें, तभी द्रव्य निकाला जाय, ऐसा काम नहीं क्रिया जाय जिससे 
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तुच्छ लाभ के लिए व्यर्थ में सेना की विशेष हानि हो ara veh, गोविन्द्राय 
( चौहान ) और अचलेश खींची की सहायता से ही द्रव्य निकाले । 


‘aa चित्रंग नरिंद, चंद पुडीर aeaa | 
| तुब ata बलमंत, मंत जांनौ न सरड्जिय॥ 
ते मंत्री dan, निगम आगम सब चुसे | 
sina gga, घरह सुभभै मन gat ॥ 
अरि अरिनमुरूख रुकहि सुभर, तब सु द्रव्य मिलि कट्ठिये 
gaia भीर भंजे समर, सुमन अंत करि TRA I २३ ॥ 
शब्दार्थ-चित्रंग-नरिंद =fadlega | बरज्जिय --बरजा, रोका, निषेध किया, टोंका | कुमंत = 
कुमंत्रणा | बलमंत्‌ ->बलवंत, बलवान | मंतन्मंत्रणा | सरज्जिय-पैद। करना, देना । GRAS 
जानता, समभता | अरि=ड़कर, डटकर । सुभरूसामंत | सीर=मीङ, सेन्य समूह | मन-मंतन्मन 
का मतवाला | करि=्करके | 
र्थ —तब चित्तौड़ेश्बर ने चंद gee को टोंका और कहा--तुम बलबान 


होते हुए भी ऐसी कुमंत्रणा देते हो। अतः यह प्रतीत होता है कि तुम अच्छी 
मंत्रणा नहीं दे सकते | वास्तव में मंत्री.बहो है, नो मंत्रणा के सभी अंगों (भेदों) 
और सब प्रकार से निगमागमों को जानने वाला हो, तुम्हारी मंत्रणा वैसी ही है 
जसे कीसीको अपने आँगन के छूट जाने पर घर ही घर quar है। मेरी सम्मति 
तो यही है कि सामन्त अन्य शत्रुओं के मुहाने पर डटकर उन्हें रोके, प्रबन्धकर्त्त 
पीछे से मिलकर द्रव्य निकाले, और मैं-राबल समर स्वयं-शाह के सैन्य समूह का 
नाश करे | इस प्रकार हम सब मन से मतवाले होकर चढ़ाई करें | 


जाइ संपत्तौ समर, मध्य नागौर प्रमानह | 

सुरताना रै मुक्ख, कोट अड्डे चहुआनह || 

धन असंख कढ तहाँ, साह चर बर पगधाइय । 

चरचि चित्त सव afta’, वित्त करि ava दिखाइय | 

साहाव सुकर फुरमान दिय, गांमी aaa लग्गया | 

कटी gag आइुट्ट पति, मुख चहुआन बिलग्गया || २४ ॥ 
Alo पा० १ का० Fo | 
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शब्दार्शी'-रनके | घुक्ख=्घुहाने पर। कोट=दिवाल, र्गला । अद्जौन्याड़, wi | असंखर 
ai, अपार | कढ्=्काढ़ा निकाला | WHT | पग-धाइय=्पेदल ही, चल पड़े | चरचि-चित्त= 
चित्त में रखली | वित्त-करिन्द्रव्य के लिये | हथ्य दिखाइय-हाथ दिखाना, हाथ चलाना, युद्ध 
करना । गामीन्प्रामीण । कह्ी=निकालली | agza राजा, गुहिलोत राजा, ( रावल 
समर विक्रम ) | विलग्गया-अलगही | 


अर्शी: इसके पश्चात्‌ रावल समर ने ससैन्य नागौर की ओर प्रस्थान किया और 
वहाँ वह शाही मुहाने पर चाहुआन राजा (प्रथ्वीराज) की रक्षा के लिये अगला 
स्वरूप होकर डट गया। जिस स्थान से अपार द्रव्य निकाला जा रहा था उस ओर 
शाह के श्रेष्ठ दूत पैदल ही चल पड़े ओर उन्होंने घन के लिये हाथ बतलाने (युद्ध 
fea) की सारी वात को चित्त में रख ली (गुप्त रूप में आकर भेद को प्रगट नहीं 
होने दिया) | शाही फरमांन के प्राप्त होने पर (शाह कीआज्ञा से) आये हुए वे जंगली 
दूत छलबल से भेद लेने में लग गये । उन्होंने यह भेद जान लिया कि आहड़े का राजा 
(रावल समर विक्रम) द्रव्य निकलवा रहा है और चाहुआन राजा (प्रथ्वीराज) अलग 
ही सेना लेकर डटा हुआ है.। 
उभइ दूत नागौर, दूत-चहुआंन पास दुआ 
सब afta घरि चित्त, लखन लख्यौ सु सेन सुअ 
चिक्कोंसा चहुवान, कोस fain राइ g3 
अवन गवन जानहि Gad aad अनुसरहि पंथसुइ 
मन मध्य अर्थ कौअर्थं धरि, महावीर तसकर अभइ 
तमि चले साहि गज्जन समह, wa तंत जानन Gag ॥ २५॥ 
ग्रा० पा० | विशेष देवलिया प्रति से लिये गये हैं । 
शब्दाशे'-तलन=्लद्मण पुण्डीर [नाम विशेष] | सेन-पुश्रन्सेन quent का पुत्र । चिक्कांसा= 
- चार कोस | दुझ्=्दो | AIT गवन=्रावारामन, AAA आने 'जाने। मत्तज्मंत्रणा | RA | 
अर्थ को श्रथ-हिताहित | agaaa, निर्भिक | तमी-चलेन्तत्र लोटे | साहि-गब्जन>ूगब्जतेश्वर 
शहाबुद्दीन | समहङ्सम्पुख, पास | त॑त=्वास्तविक भेद | 
अर्थी;---उनभें से दो दूतों ने तो नागौर-जहाँ राबल समर था वहाँ और दो दूतों 
ने जहाँ gala नरेश डटा हुआ था, वहाँ पहुँचकर सारे चरित्र को चित्त में धर 
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लिया। ( सब वृत्तान्त जान लिया और उन्होंने बहाँ सेन पुडीर फे पुत्र लक्ष्मण | 
पुण्डीर के बलको भी भाँप लिया। उन्होंने देखा कि नागौर से चार कोस पर चाहु- | 
चान और दो कोस पर चित्तौड़ पति है। वे दूत आवागमन ( आने जाने के रास्ते ) | 
की सारी बातों को जानने वाले, अपनी २ मंत्रणा के पथ का अनुसरण करने वाले, i 
मन में हिताहित को सोचने वाले, बड़े बहादुर और निर्भीक तस्कर तुल्य थे । उन्होंने | 
जब सब प्रकार से वास्तविक भेद को जान लिया, तब वे गज्जनेश्वर ( शहाबुद्दीन ) | 
के पास लौट गये । | 
दोहा | 
कलि-चरित्त नागोर-पहु, दूत सपत्ते आइ। | 

डिल्ली" वै ag सु धन, बज्जा वज्जन arg ll २६ ॥ 

STO qro १ qio To का० | 
शब्दार्थेः-कलि-चरित=निर्चित वृत्तान्त । नागोर-पहु=्नागोर से । सपत्ते आहृ=्रा पहुँचे । 
दिल्ली वे=दिल्लीश्बर | वञ्जा=्बाजे, AT | बब्जन वाइ-बजवा कर | 


अर्थ/-- नागौर की निश्चित खबर लेकर शाही दूत शाह के पास पहुँचे और कहा 
कि Retar बाजे बजबाकर ( डंके की चोट ) प्रथ्वी से द्रव्य निकलवा रहा है | 


aaa i 
aa वज्ञनवाइ, fafa Fara दुसंकह। | 
चित्र कोट रावर agag, भार faa? भुज-आंकह ॥ | 
संभरवें आहूट, लच्छि aga बत्ती सह। | 
as वे सुलितांन*, दूत ले आइ aag | 


सुनि सह" नह नीसांन किय, बोलि उॅम्मराँ ata सह | 
e A है) | 
सजौ सु सेन° संभरि fag, चाहुआंन किज्जों बसह ll २७॥ Ay 


alo Wo १ पा०। २, ३, ७, ८ Fol ४ दे० पा० । ४ Fo पा० qo Ho! 
६ का० पा० Fo | 


शड Ç £) ५ : 
ब्दाथंः-दिस्बिन्देखकर | दुसंकह-सशंक्तित | भार मिल्लन-पार' झेलने वाला, उठाने वाला | 
भुज-अंकहननबाहुपाश में, ga पर | संभखि-सँभरेएठर ( qia ) | gz=arest, IRT- 
बंशी | कढुन=निकालने में । बत्ती-सहन्सहमत | गज्जनवै-गजनेश्वर । सुलितान-छुलतान | 
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घन कथा ५५१ 


श्राइ-आये | चरित्तह८चरित्र, वृत्तान्त agan, उसी ` समय, ` शीघ्रा" नद्वञनीकांन किय=नक्कारे 
बजवाये | उेम्मरां=उमरातर | संभरिरचाहुंवान राजा, पृथ्वीराज | दिप्तहरदिसा | किञ्जे=करें | TARAN 
में, काबू में । ; 
अर्थः--दूत कहने लगे-जिसके रण बादयों के रब को सुनकर देवता भी सशंकित 
हो जाते हैं, ऐसा वह चित्तोड़ का राबल बंशी राजा (समर) अपनी सुजाओं पर युद्धः 
भार को मेलने वाला है | datar (प्रथ्वीराज) और आहड़ा (रावल समर) दोनों 
ही द्रव्य निकालने में सहमत हैं। हे गज्जनेश्वर सुलतान ! हम इसकी सही: za 
प्राप्त करके आये हैं । यह सुनते ही शाह ने शीघ्र ही अपने saadi (वीरो) और 
मुसलमान सैनिकों को बुलाकर AFFI बजवाये और आज्ञा दी कि चोहान राजा 
(पृथ्वीराज) की ओर सेना सज्जा कर उसे बश सें किया. जाय | 

afia® सेनः सुलतान, चकाव्यूहं रचिं चल्लिय | 

इक्क इक्क? असबार, बीच पाइक faa” हल्लिय^ ॥ 


{} f 
ता asx . गजपंति, पत्ति असवार, समूह | hak] 7 


aain atts, गोर जंबूर ति Fe 
ता पच्छ पंति खुएसानखां, ता पच्छे गञ्जन^ अनिय। 
तत्तार aia निसुरत्तिखां, 93° हासम खोखर afia ll २5 ॥ 
ग्रा० पा० १, २, ४ से ७ Fo! ३ दे० पा०। 
SETUP AIG | geste । हल्लियरचलते थे | जबरजंग=ऊँचे कद्‌ के, 
बड़े | औराक-ऐराकी घोड़े । गोर जंतर TESTS और TR चलाने बालों का यूथ | अतिय=्रनि, 
सेना | पनियन्पलिय, चलते थे । _ 


अशीः--सुलतान चक्रव्यूहाकार सेना सजा कर चला। THR सबार के पीछे एकः 
एक पैदल चल रहा था। उसने पीछे क्रमशः गज पंक्ति बड़े २ एराकी अश्वारोहियों 
का समूह, गोले और जंबूरों ( छोटी तोपा ) का. प्रयोग करने बालों का 
यूथ, खुरासानखाँ की सेन्य पंक्ति, गजनी की सेना तथा तत्तार खाँ, निसुरत्तिखा, 
हासिम और खोखर चल रहे थे। 

वाम Ag gus, ahs? सुलतांन सु चल्लय | 

सज्जि सेन चतुरंग, समर fafa समर सु ama ॥ 
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५५२ प्रःवीराज रासो 


भूमि धसिय, घस-मसिय सेस-कस-मसिय? उसस्सिय* | 
कमठ विमठ हुव fiz, qg aah करस्सिय ॥ 
रिंगयौ सबल सुलितान दल, करि मुकाम सक्क्यो न ge? | 
सुर° अद्ध कोस नागौर तें, सुनि अवाज asata सुइ ॥ २६ ॥ 


ग्रा० पा० १, ३, ४, पा? । २ पा० भीं०। ५, ६ Tol ७ To भीं० Fo | 


शब्दारथ.-वामकोदन्वाँ ay | धसिय=्घुसने लगी | धस मसिय=कुःचली जाकर | कसत 
मसिय=सिकुड़ कर ।.उ्तरिसय=उठा | कोलंम=कौल, कवल, वाराह | करस्सिय-खिचपड़ी, हिलपड़ी | 
रिंगयो=चला | कुइ-कोई | RESA कू'च कर | सुइ भी | 


अथथे!---एथ्बीराज जिस मुहाने पर set हुआ था, उसे बाँई ओर छोड़ कर बाद- 
शाह चतुरंगिनी सेना सजाये हुए रावल से युद्ध करने के लिये सीधा चल पड़ा | 
सेना के चलने से प्रथ्वी कुचली जाकर नीचे को घुसने लगी, जिससे शेष नाग fags 
कर उकस पड़ा, ( उपर उठ गया )। कच्छप की पीठ दबकर समतल हो गई और 
वाराह की ae भी हिलने लगी | इस प्रकार बलवान्‌ बादशाह अपने दल के साथ 
चल पड़ा, और रासते में कोई भी सेनक मुकाम ( विश्राम) न कर सका । उधर 
नागौर से आधे कोस की दूरी पर रावल समरसिंह मुकाम किये हुए ( पड़ाव डाले 
हुए ) था, शाह के आने की आवाज सुनकर वह भी सामने की ओर बढ़ा | 


wag सुनि समर”, वीर निस्सांन fede? । 

aq å सेन चतुरंग, aka’ gear’ ag? il 

थिर थण्यौ^ कयमास, लच्छि sake? गहि cea | 

तरकि तोन सजि gla, .बलिय पारथ सम दिर्खिय ll 
भारथ्थ कथ्थ att चंद कहि, समर सार बर aaa | 
उच्छारि सेन सुलितान ats, हय aa करि eMail ३० ॥ 


ग्रा० पा० १, ३, ४, ५ दे० । २ शी । ६ पा० | 


शब्दारथः--निस्सान दियंदे=नक्कारे बजवाये | तर्खिन्तेज, तीखे । तुझ्खार-घोड़े | तरकि-कोथित 
हो | तोंन=्त्रोण | aaa, साहस, विक्रम | उच्छारि्उछञालना, पछाड़ना । अद्धिनि-ऐंटकर | 
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घन कथा ; ५५३ 


AJEA खबर सुनकर सम(-केशरी ने भी नक्कारे बजवाये। बह अपनी 
चतुरंगिनी सेना को एकत्रित कर तीव्रगामी घोड़े पर चढ़ा। उसने द्रव्य प्राप्त 
होने वाले स्थान को सुरक्षित रखने के लिये वहाँ पर Bara को स्थायी रूप से 
नियुक्त कर दिया । उस समय रावल समर-विक्रम इस प्रकार दिखाई दिया 
मानों तूणीर से सज्जित द्रोणाचार्ये हो, या बलवान पार्थ हो | कबि (चंद) कहता है 
कि समर-विक्रम ने श्रेष्ठ ge प्रहार किया जिसकी (ga) ख्याति महाभारत 
युद्ध की कथा की समता करने लगी। उसने सुलतान की सेना को नष्ट करने के 
लिये रास खींचकर घोड़े को बढ़ाया | 


दोहा 


साहस कर पत्तिय समुद, कमुद प्रफुल्लिय रंग | 
उतरि सेन gaia ğa, सह आई समरंग ॥ ३१॥ 


शब्दार्थ:-साहस-करू-समर साहस ( यिक्रम रावल ) के हाथ, सह कर सूयं । पत्तिय-सधुद= 
उत्माह पूरक चलने लगे, aga में उतर पड़ा, अस्त हो गया | कपुद=उत्साह हीन, कुमोदिनी | 
उतरि-सेन=उतर पड़ी, डेरा डाल दिया | आई-समरंगऱ्युद्धार्थं आई हुई | 


आर्शीः-इधर समर साहस (विक्रम राबल) के हाथ उत्साह gaa चलने लगे, 
जिससे उत्साह हीन बीर भी युद्ध करने के लिये उत्साहित हो गये ओर उनमें युद्ध-रंग 
छागया | उधर सहस्रकर (Ga) समुद्र में प्रवेशा करगया (अस्त हो गया) और 


कुमोदिनी प्रफुल्लित होगई। यह देखकर (रात्रि हो जाने से) युद्धाथे आई हुई 
समस्त शाही सेना ने डेरा डाल दिया (युद्ध बन्द कर दिया) A 


प्रात उदित रवि रक्त रंग, समर समर दिसि जरिग | 
aa लगि दल सुलतान के, खेह सु उडन लग्गि ॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थ-खेह-्थूल । 


iS ¢ ` 
ge — प्रातःकाल होनेपर सूर्य रक्त IU धारण करके उद्य हुआ। उस समथ वीर 


“Uae समर युद्ध करने के लिये उद्यत हो गया । इतने में शाही सेना भी सजकर आगे 


बढ़ी जिससे पद-रज उड़ने लगी। 
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५५३ पृथ्वीराज रासो 


A 3 जै 
खहति^ खेह डंसरिय, दिसा अंबस्यिः gus | 
i R w a 
T aay ममा sear, चित्त उच्छ्र परांज Il 
पचन वेग संचरे, श्रबन लग्गा असि संतं | 


खी 
we सेरु? age, वान बहूए. Bad ll | 
e -A F " 
द्‌ऊ दीन -करण* वल" दुन्द दल, लरण* लोह सञ्ज सुबर | | 
seat? नर.यंद्‌* आहुट्ट पति, अगिनि सार उड्डियः gait ॥ २३ ॥ | 
Blo पा० १, २, ६ से म दे० । ३ पा० । ४, ४ दे० पा० | | 
शब्दार्थे १-खहतिन्ग्राकाश में विशेष रूप से । उ मरिय=फेल गई, छागई | श्रग-मग्गन्स्वरग- | 
मार्ग | पराजै-पराजय | श्रवन-खबने, RAR | मंतं-मतवाले | रथकुन्सूर्य | AeA) बढुए= । 
बढ़ाये, चलाये | RURA को | TAHT | लरण=्लड़ने को । दुभर=भरयंकर | | 
अर्थः आकाश में बिशेष रूप रूप से रज के छाजाने से ऐसा प्रतीत हुआ मानों ge 7 


दिशाओं ने उस रजकण का ही वस्त्र धारण Paral) उस समय वीरों के चित्त p 
| अपने प्रति पत्तियों को पराजय देने एवं स्वयं स्वग-को ( मोक्ष ) प्राप्त करने के लिए | 
| उछलने लगे | वे मतवाले बीर तीत्रगति ( पबन गति ) से बढ़ते हुए खड्गाघात | 
करने लगे । sasaa बीरों ने सुमेरु पर्वत से सूर्य-रथ फे उपर उठते ही बाण” | 
| वर्षा करना प्रारम्भ- कर दिया। जिस समय दोनों धर्मो के श्रेष्ठ योद्धाओं ( हिन्दू 
| और मुसलमान ) ने इन्द्र युद्ध करने को शस्त्र उठाये, उसो समय एक. ओर से. 
i giua ने और दूसरी ओर से ses नरेश ( समर विक्रम ) ने शत्रुसेना को 
l घर दबाया, जिसमें भयंकर लोह।ग्न उड़ने लगी. (had लगी.) | 
i 


| धनि" agiz? giai’, पान ga’ वीच aarfea | 
| उभय) gra अरि रुक्कि, स्यंघः वन की गति area | 
धार थार ase प्रहार, az गज्जे» निस्सांनं। 
aate सेन glaia, मीर se fè खानं॥ 
दोउ दीन भीन घन धुम्मि, घर उसरि"° सेन लमो लरण ! । 
घरिच्यारिलग्ितरबारि झरि, अगिति?-भार लग्गी 3 भरण १४॥ ३४ AL. 


प्राश पा० १,७ Tel २ से ६,८ से १४ | 


Re 
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धन कथा x4% 


शब्दाथी१-थनि=धन्य Ji ममरिन्भयभीत हो गई । sga? हुए, उमड़ पड़े | झुकिन्टेढे 
होकर | भीन=्तर हो गये | घुम्मि=कूमने लगे | घट-शरीर | लस्णन्लडने लगे,। झरणनभइने | 


अर्थ?--धन्य है, उन दोनों राजाओं ( प्रथ्वीराज और समर विक्रम ) को जिन्होंने 
दोनों ओर से शाह को उसी प्रकार दवाया जिस प्रकार किसी बस्तु को दोनों 
हाथों से दबाया जाता है, या जैसे किसी प्राणी को एक ओर से सिंह और 
दूसरी ओर से वन (की भयानकता ) दुःखी कर देता है । परसपर प्रहार के कारण 
तलवार से तलवार टकराने लगो और नक्कारों का ae मेघ गर्जेना के समान होंने 
anti जिससे शाही सेना भयभोत हो गई। यह देख कर मीर और खान 
( मुसलमान योद्धा ) ठेढ़े होकर तलवार निकाल कर आगे बढ़े। उस समय 
दोनों धर्मो के योद्धाओं के शरीर रक्त से तर होकर भूमने और सेना को उत्साहित _ 
कर भिड्ने ati जिसके कारण चार घड़ी तक तलबारों के परस्पर प्रहार से 
अग्नि-ज्वाला बरसने लगी | 
बलिय ga` पाहार दुतिय भारथ्थ जिन deat | 
अरि avait वर ल्यंन धार धारह तन खंड्यो ll 
ईश सीस dA हथ्थतेः हथ्थन gaat il 
ae? सुरस“ कह जानि गवनु अम्मरते^ FÑ ॥ 
जानयौ गबरि कह arg? किय, कहा जानि नम्दी A 
जानयो चन्द्‌ यह काव्य ऋरि. चन्द लिलाटह ते खस्यौ Rx ॥ 
mo qro १ do । २, सर्वप्रति । ३, ४ पा० । ५,६ Fol ७ दे० Wo | 
शब्दा शे$-मारव्यन्महामारत के समान | nA योनि । धारहनप्रहारों | सूरमूर्य । पुरषः 
सरस | चूक्यौ=्भूल गया (रूक गया) । BIRA | 


आर्थी१--पु'ज पहाड़ नामक बलवान योद्धा ने द्वितीय महाभारत के समान ही युद्ध 
छेड़ दिया । उसने शत्रुओं से fagat एवं अपने शारीर को तलवारो के प्रहरो से 
खणड-लण्ड करवा कर अप्सराओं को वरण किया | शिब ने उसके मस्तक को (अपनी 
gema के लिए) हस्तगत करके नहीं छोड़ा। सूये भो उस युद्ध की सरसता पर 
विचार करते हुए आकाश में गप्रन करना भूलसा गया! न जाने गोरी ने भी 
(Ra से) मान क्यों किया ? नन्दी भी क्या समझ कर हँस पड़ा । कबि चन्द्‌ 
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कहता है कि काव्य रचना द्वारा केवल मैं ही उस रहस्य को समक पाया हूँ कि शिव 
के मस्तक से चन्द्रमाँ के खिसक पड़ने से ही यह सब कुछ हुआ । पार्वेती इतने दिनों 
तक शिवको acai का प्राकृतिक चिह्न ही समझ रही थी किन्तु युद्ध की हलचल भें 
जब चन्द्रमां अपने स्थान से हट गया तब उसको यह आभास होगया कि वह सिर का 
भूषण कृत्रिम है । उसने यह भी विचार किया कि शिब ने इसे मुझे न देकर अपने ही 
सिर पर धारण क्यों किया ? इसी कारण उसने मान किया नन्दीगण के हँसने का 
कारण पार्वती का अज्ञान है, क्योंकि चन्द्रमाँ वास्तव में भूषण नहीं है | 


afa लहत सामंत, सिद्ध मन डोलन लग्गा | 

चुकि समाधि जगि सिभ, बंभ आराधन भग्गा ॥ 

आपु तुचा तजि सूर, तुचा झगा न आराधी | 

aa ga असिधार, मग्ग नहि अच्छरि वाधी ॥ : 
अचिरज्ज एक आतम गमन, देह-मटी yea निमुख। 
खंखेरि खाल gaa जगत, सुकर कित्ति चल्लिय सु रुख ll ३६ ॥ 


gegreg, मोच | लहतप्राप्त करने पर | सिंम=शंभू | बंभन्ब्रह्म । भग्गा=भिट 
गई, वाधा पड़ गई । आथु-तुचा=््रपनी त्वचा wN, बहादुर | श्राराधीन्सेवन की, काम में 
ली । वाधी-बाधक | आतम=्रात्मा | देह-मंटीउमिट्टी की बनी हुई काया। पुक्की=्छोड़दी | 
निघुख=निमेष मात्र में खंखेरि=ऊपर तले करके जला दी । खाल-मुकिकिय=्छोड़ी हुई ल्चामगी ' 
देह को । जगत=संसार, लोगों ने | कित्तिसकीति | रुख-रूह, श्रात्मा ATT स्वरूप | 


ay; —sa वीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कभी भी aa त्वचा को काम में नहीं लिया 
(अर्थात्‌ जिस आसन पर बैठकर व्यक्ति ईश्वरोपासना करते हैँ उसे उसने कास में 
नहीं लिया) और केबल मात्र अपने त्वचामय शरीर को खड्ग द्वार कटवाकर 
मोक्त प्राप्त कर लिया । उसकी मोत्त प्राप्ति में अपसराआं ने भी बाधा नहीं दी (अथात्‌ 
उसे वरण करने का साहस नहीं किया) और उसकी आत्मा ने मृत्तिका निर्मित देह 
को क्षण मात्र में ही छोड़कर आश्चर्य उत्पन्न कर दिया । लोगों ने यद्यपि उसकी देह 
को जला दिया किन्तु उसकी आतमा अपना यश फैलाती हुई eater होगई (अर्थात्‌ 
उसने बिना ईशवरोपासना के ही युद्ध करके परमगति को प्राप्तकर सबको आश्यचया 
न्वित कर दिया) उस सामन्त के इस प्रकार मोल् प्राप्त करने को देखकर सिद्धों के 
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मन भूलने लग गये और शिव की समाधि भी भंग होगई, जिससे उनकी बह्ोपासना 
में बाधा पड़गई | 


दोहा 
खा ततार रुस्तम सुभर, अरु जे मीर मसंद | 


सोइ तत्ते गहि तेग खरि, ar Ai-ta मंद ॥ ३७॥ 
Alo पा० १ qro | 


शब्दार्श१-सोइ=उन्होने | तत्ते-तेजी से । खरि=खड्कर, बढ़कर | बर-वीरां=श्रेण्ठ वीरों | w= 
रेम, युद्धेच्छा | मंद=हीन, तुच्छ । 


अथ्‌ः-—उस ( पुज पहाइ्‌) के समत्त यद्यपि अच्छे २ योद्धाओं ने जैसे auc खां, 
रुस्तमखां, और भी कितने ही मसनद-धारी मीरों ने, बढ़कर da वेग से खड्ग 


ग्रहण किये किन्तु उन श्रेष्ठ बीरों का gaa उस समय हीन रूप में ही 
दिखाई दिया | 


चंद्‌ बंध पुडीर बर, लक्खन AFANA | 
मिले मीर मरदान मुख, धरि कर खग्ग करार ॥ ३८॥ 


6 . . g $ x ` P . 
शब्दाथ्‌-वंध=्वंडु । लक्खां-सारन्लाखों में श्रेष्ठ |मिलेजमिला, भिड़ा gaziga | 
ग्रा० पा० १ qro | 3 


Hu —G ज पहाड़ के मारे जाने पर, लाखों बीरों में श्रेष्ठ लक्खन नामक चन्द्‌ 
पुडीर का भाई हाथ में भीषण खड्ग गृहण कर मीर योद्धाओं से जा भिड़ा | 


कवित्त 
खां ततार रुस्तम हुजाब, खान* मुस्तफा महंमद | 
है सज्जे बरसार, तत्थ आये मीरं बद्‌ । 
मार मार कहि धीर, मिले लक्खन लख्ले सर | 
सार धार वज्जत पहार, भिरे मुख gag मीर Ae? II 
पु डीर सबर* साहस बरह, करिव gem" खद सुखल | 
कौतिग्ग देव देखंत सिर, aha भूत नंचे अकल ॥ ३६॥ 
ao पां० १, २ सब प्रति 3 Blo To भीं०। ४ पा० । ५, ६ पा० भीं० | 
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शब्दार्थ१-हे-सज्जे=ोडों पर चढ़े हुए | तत्बन्तहाँ पर | मीरं=मीर | बद=्बदते हुए, ललकार 
करते हुए | लक्खे-सर-लाखों के सिर पर, लाखों से | पहारन््रहार | मुख TARAS के मुँह से, 
चारों शोर से | गुरू्युरु, बड़े, | स-त्रर=्उस समय | करिव=्करके | हक्कन्हुंकार | खद्द=खा गया, 
नष्ट कर दिये, खदेड़दिये aaas वाले | भूतन्प्राणी | aaa करने लगे। अकल= 
कल रहितनवेचेन, पीड़ित | f 


 अआर्था---अश्वों पर चढ़े हुए तत्तारखां, हुजाबखां, wena, और मुहम्मद आदि 
मीरों ने श्रेष्ठ शस्त्रों को गृहण किया, एवं ललकारते हुए उस (लक्ष्मण) के समक्ष आ- |. 
पहुँचे | तब वह धीर वीर (लक्ष्मण पु डीर) भी मार २ शब्दोच्चारण करता हुआ उन i 
लाखों शत्रुओं से जा भिड़ा । उधर से बड़े २ मीर भी प्रहार द्वारा शस्त्रों को ध्वनित 
करते हुए चारों ओर से आ gèl उस समय बह श्रेष्ठ पराक्रम धारी वीर पु'डीर 
भी हुँकार करते हुए शत्रुओं को नष्ट करने लगा। उससे भिड़ने बाले वे प्राणी 
(घायल होकर) पीड़ित अवस्था में रणाङ्गण मे नृत्य करने लगे | देवतागण इस दृश्य 
को गगन मण्डल से देख रहे थे। 


i कवित्त 


| चन्द्‌ Ja पुण्डीर नाम, लख्खन ALT grl 
ga देवि पच्चारि) दीन, हुकार ge aT 

ईस सीस आनन्द,प्यंडु २, गिथ्धिनि मन aga | 

हूर सूर अच्छरि विमान, qR Rea नम आइय ॥ | । 

आतम्म सोइ उत पति, चल्यौ देव थान विश्राम भय । | 
जमलोक लोपि वसि ब्रह्म पुर, जंपि सेन दुब४ az जय ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ qro का०। २ से ४ दे०। 


| म | माई । gaga, युद्ध । पच्चारि=प्रचार कर, ललकार कर | '्थंड=पिंड, 
शरीर | उतपति-त्रहाँ से चलकर | 

Q 

अथ!--चन्द पुण्डीर के लख्खन नामक भाई को देवताओं ने युद्ध करते हुए देखा ! 


f . ` उस समय हुँकार करती हुई स्वयं देवी भी वहाँ आकर शत्रुओं को ललकारती 
हुई बड़े २ बोरों को विचलित करने लगी! उस बीर के मस्तक (को प्राप्त करने ) 
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के लिए शांकर प्रसन्न हुए और उसका शारीर गिद्धनियाँ के मन को अच्छा 
लगने लगा । हूर, अप्लराएँ और सूर्य-सभी अपने-अपने विमानों और रथों 
पर आरूढ़ होकर उस कोतुक को देखने के लिए नभ में आगये | उसकी आत्मा 
वहाँ से चलकर देवलोक में पहुँची और वहाँ विश्राम कर, बाद में यमलोक का 
लोप करती हुई ब्रह्म लोक में जा बसी। यह देखकर दोनों ओर को सेनाएँ 
जय जय कार करने लगीं । - 


Aly 


al 
ख aa aga उव्बरिय, मन-बर छुट्टिय aie | 
ज्यों मध्या-प्रिय तुच्छू-निसि, GA सहर समांहि॥ ४१ ॥ 
gegelan | छुट्रिय-नाहिन्नहीं छूटा, लगा रहा। a प्रिय=्मध्या स्त्री को पति | 
ठुच्छ निसि=्छोटी रात्रि | सेंरो=्सोड़ा सबका सो जाना | सहर सशर के | मांहि=्अंदर | 


N a 
अथ)---उस वीर के शस्त्राघात द्वारा कोई भी शत्रु नहीं बच पाया ( सभी 


रणशय्या पर सोगये ) फिर भी उसके os मन की इच्छा उसी प्रकार aa नहीं 
हुई जिस प्रकार मध्या खरी के पति की इच्छा, शहर में सबके सोजाने पर भी 
छोटी रात्रि होने के कारण dad के साथ सुरति सुख की प्राप्ति में अधिक आतुर 
बनी रहती है । 
दोहा 
क्रित्ति-जोग-करनह समथ, मिले azn सा सेन | 
आये मीर सु कूह करि, परिय सिंह सिर जेन ॥ ४२॥ 


शब्दार्थो १-किति-जोग-करनह=कीतिं करने योग्य, कीति फेलाने योग्य | समथ=सामर्ध्यवान | 
सक्क=्शाह | शाह | सा=उसकी | सेन=्सेना | कूहकरि=किलकारी की, किलकारी करके | परिय | 
श्राक्रमण किया । स्िंह=केशरी रावल ( समर केशरी aa) । सिर जेन= उन पर । 


अशे: [ लख्बन पुण्डीर के मारे जाने पर ] कीति फैलाने योग्य सामर्थ्यवान शाह 
आर उसकी सेना तथा मीर किलकारी ( हपे-ध्वनि ) करके आगे बढ़े | उन पर 
“सिंह रावल” ( समर केशरी ) ने आक्रमण क्रिया । 
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AT 
घरी अद्ध दिनु रहयो, साहि साहब “बल” भग्गिय । 


गात-खंभ gma हाथ सामंतन लग्गिय ॥ 

wit खान आकू जेन सेना atta । 

केलीखाँ Fat gare ge aaga विछोरिय ॥ 

चहुवान सेन sada च age तत्तिनः aft? dead | 

gaa मींच पंचौ परत सूर ae’ दिन" अंथयो ॥ ४३॥ 
Alo Wo १, २, ४ से ६ Fol ३ qro | 


—_ ti 
शऱ्दाथः-तरल=्वल, विक्रम ( रावल )। aa दिया, नृधातज्जुरे आधात | जेन= 
जिसने ग =उत्तं . व द्‌ ies, A > . 
। ठु ग=उत्तग | चवदंत=्श्रति समीप | तवु-नत्तिन=्तत्तार ख्रां के शरीर को | बरि=फिर | 
नंखयौ=पटक दिया, धराशायी कर दिया 


अर्थ:--अध॑ घड़ी दिन के शेष रहने पर रावल समर विक्रम ने शाहबुद्दीन को भगा 
दिया । sa समय चाहुवानी सामन्तों ने भी अपने हाथों से स्तम्भ-काथ शत्र बीरों 
पर बुरी तरह से आघात किया जिससे याकूब खां, जो कि सेना को टटोल ( ae ) 
चुका था, धराशायी हो गया। उसी प्रकार उन्होंने केलीखां, कुंजर खां, और कुलाह 
खां आदि वीरों के उत्तंग शरीरों को भी नष्ट प्रायः: ( घायल ) कर उन्हें युद्धस्थल 
से भगा दिया | चाहुबान की सेना ने अत्यन्त समोप पहुँच कर तत्तारी के शरीर को 
भी धराशायी कर दिया । इस प्रकार सुलतान के उक्त पांचों भयंकर बीरों के धरा- 
शाई होने पर, कितने ही बहादुरों के साथ २ उस दिन का सूर्य भी अस्त हुआ । 
गाथा 

अध वत दीह सुधीरं, साहिब Aia हंति freed | 

करि प्राक्रंम अपारं, जल निधि भद्धि गन्त पतंग ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ/-एथीर-पश्रेष्ठ dara | साहिव-सेर॑न=ेरंन=शेरन शाह । gemga किया । गच= 
गया, इचा, प्रवेश किया | पतंगं-पतंग, सूर्य | 


c ५30 ON i 
AY, — Taka होते होते श्रेष्ठ एवं धैययवान निड्डुरराय ने अपार पराक्रम प्रदर्शित 


कर शेरनशाह को भी आहत कर दिया। इतने में qa थी समुद्र में प्रवेश कर 
( गया अस्त हो गया) । 


g 
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कबित्त 
जल निधि मध्य पतंग, पतत दिक्खिय तम ग्रासिय। 
कायर पंकज सुदिग, कुमुद sak अलि afa 
कोतर चितव विहंग, बाम विरहति ga वढिडय | 
संजोगिनि aan, चित्त कामह — रथ चढिड्य ॥ 
चक्रवाक चित्त चक्षित्त हुआ, चोर बिटीः मन उल्लसिय। 
ऊसरी सेन विय उत्तरिय, स्वामि धर्म मन मह afaa il yy ll 
ग्रा० qio १ भीं०। २, ३ पा० | 
शब्दार्शीः-पतत=गिरता हुआ, इबता हुआ | seaft=faa पड़ी | aaa, विराम 
किया | कोतर-घोंसले | बिटी=बिट (सखा विशेष ) उरलसिय=उल्लात युक्त, deaa | ऊसरी= 
उमड़ी हुई | वियन्दोनों | उत्तरिय=उतर पड़ी, विश्राम किया | 


अर्थाः-—तम-ग्रसित qa समुद्र में gaat हुआ दृष्टि गोचर हुआ । कायरों के 
साथ-साथ कमल भी सुद्‌ गये। कुमोदिनी प्रफुल्लित हुई । भ्रमरों ने विश्राम 
लिया ! पत्तियों ने घोंसलों का विचार किया ( घांसलों की ओर चल पड़े )। 
बियोगिनी स्त्रियों की वियोग व्यथा में वृद्धि हुई। संयोगिनी feat ने शगार 
किया और उनके चित्त स्मर स्यंदन (कामदेव के रथ) -पर सवार हो गये। 
चक्रवाक दम्पति के चित्त ( वियोग का स्मरण कर ) चकित होगये। तस्करों ओर 
fact ( St पुरुष को परस्पर मिला देने वाले सखाओं ) के मन उल्लास युक्त दिखाई 
पड़े। इस प्रकार निशाका आगमन होने पर उमड़तो हुई दोनों सेनाओं ने भी, 
स्वामी धर्म को मन में स्थान देते हुए ( बितानों में ), विश्राम किया । 
“दोहा 
तिस-चर वर चर चित्तं, चित्तं जाग्रत उभय सयनेयं। 
जामं सर सरि ` हितं, बामायं काम सयनायं। ४६ ॥ 


शब्दाथेः-निस-चर्=रात्रि व्यतीत होती है। aA । चरचितं=चलचित्त, चंचल चित्त | 
चित्तं=देखे गये | जागृत=जाग्रुत काम द्वारा उत्तेजित | उभय=दोनों, दस्पति | j 

आर्थ३---ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती थी, त्यों त्यों प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों के 
श्रेष्ठ चित्त चंचल और जागृत (काम से उत्ते जित) दिखाई देते थे । काम शैया 


lee 
si 
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XER प्रथ्वीराज रासो 


पर कामिनियों और उनके पतियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदशित | 
हो रहा था जिस प्रकार समुद्र और सरिता दोनों का परस्पर रसास्वादन ( जल 
द्वारा सहयोग ) होता है। | 
; 


जबहि राज प्रथिराज, सेन उत्तरिय wa गत | 
aR g राजन कज, रहे सामंत सु smal | 
रा—चामेड fasg ata, अत्तताईय, ईस acl | 
सु गुरु जैत पामार, अरिय भंजन अलकखभर ।। | 
mat सु aa सामंत भर, चढे राज चौकी समथ । | 
गुर--क्ज अवरभर aR रहि, है-पक््वर चवरार हथ॥ ४७॥ | 


शब्दार्थ्‌ः-उचरियन्उतर पड़ी, पड़ाव डाला । स्यन-गत-रात पहुंचने पर, रात्रि होने पर | 

| राजन-कञ्ज=राजा की रक्षा की agaga | ईस-ईश्वरदास ( चाहुत्रान ) | Teast, मारी 
AR । पामारन्प्रमार | अवरे=्ञरवर, अन्य | राज-चौकी=्राजा के पहरे पर | है-घोड़े सजाये हुवे । 
TAN हथ=्हाथा से चमर चलाये जाने जसे । या चखादारों ( «सो ) द्वारा | 


+ 
अर्थाः - रात्रि हो जाने पर प्रथ्वीराज ने युद्ध बन्द करके जब सेना का पड़ाव डाला, ! 
तब राजा की रक्षा के लिये चामडराय, कमधज-निडु रराय, अत्ताताई, TANT | 
ईर्वुरदास-( चाहुबान्‌ः) और शत्र नाशक AAT बीर जेत्र प्रभार और अन्य सामथ्य- | 
चान सामंतादि जगते हुए चौकी ( पहरा ) देते रहे । अपने गुरु की लज्जा रखने | 
वाले अन्य बीरों ने भी अपने २ gaa agi को, जिन पर चेंबर डुलाये जाते थे | 
सजाये रखा ( अर्थात्‌ वे सजमधज कर साबधान रहे अथवा सईसों द्वारा अपने | 

| 

| 
* 
b 


घोड़ों को सज्ञाकर सावधान रहे ) | 
दोहा 
रामरेन Ta भर, अरु सु tee ada | 
फुनि रघुवंशी, aago सब चौकी afa नीज ॥ ४८ ॥ 
Ç 
| शुब्दाथ;-पावार-्प्रमार । भचीज=मतीज, भतीजा आतृ पुत्र | -फुनि=्पुनि, फिर | wage | 
a राजाओं के गुर स्वरूपी रावल समर । सजि-नीँज=स्वय्रम्‌ सजकर | के 
AG —AAR रामरन, नरनाह कन्ह का भतीजा और स्वयं बीर रघुवंशी तीनों | 
सजकर UATR रावल समर के प्रहरी (रक्षक) नियुक्त हुए 


teen mee 
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धन कथा ४६३ 


HAT 
खां-रुस्तम तत्तार-खांन, चौकी चे लगा | 
खां-नूरी हुब्जाब-खांन;। महमद असि जग्गा ॥ 
केली-खां भकखरी, रोम खोखर-खांपन्नी । 
बर भट्टी महनग, स्वाम Wen साअन्नी | 
चौरंग बीर वज्जर वि-रज, बर्‌ चरित्ता fag fafa लगे । 
gaia काम अर भंजनो, सुत्रर .बोर बीरह जगे* ॥ ४६ Ul 


प्राश पा० १ qro | 


शब्दाथ १-चौकी=पहरे पर । वे=्दोनों । लग्गा-लगे, नियुक्त हुए । aÑ जमां=्तलबारे जग- 
amg | ( चमचमाई ) , नगी तलवारें लिये हुए फिरने लगे। मक्खरी=्पहाड़ी | खांपन्‍नी-खांप के, 
खान दान के | स्वामि=स्वामी ने, राजा पृथ्वीराज ने सा-अन्नी=उसत ओर को ससेन्य | वज्जर-बन्र 
ga | बि-रजन्त्रह सुशोभित हुआ । बर चरित्तज्श्रेष्ठ चरित्रवान | fag दिसिन्चारों ओर | लगे= 
नियुक्त हुए | काम=कार्य, उद्द श्य, कर्तव्य | श्ररि-मंजनोंन्शात्रुओों का नाश करना । छु-बरूउस 
समय । बीर-बीरह-बीर शिरोमणि, श्रेष्ठ वीर : अर 


अर्थ, -- उधर शाह की चौकी (रक्षा) पर रुस्तम खां और तत्तार खां दोनों नियुक्त 
हुए । पहाड़ी, रोमी और खोखर खानदान (बंश) के नूर खां, हुजाब खां, महमूद 
(मुहम्मद) खां, और केली खां, भी सावधान रहते हुए चमकती तलबारे लिये हुए 
फिरने लगे । प्रथ्बीराज ने उस ओर श्रेष्ट वीर महनसी भट्टी को सेना सहित नियुक्त 
क्रिया । उसी और नियुक्त होकर बज्र काय alta वीर भी सुशोभित होने लगा | इस 
प्रकार चारों ओर ऐसे वीर नियुक्त हुए, जो धरित्रबान थे | सुल्तान का मुख्य कतव्य 
(उद्देश्य) शत्रुओं का नाश करना ही हैं इस बात को सोचते हुए श्रेष्ठ बीर उस समय 
जागते हुए सावधान रहने लगे ।॥ ४६ ॥ 


afnaa saat, धाइ धावड़ सुलतानी | 
ता पच्छै^ साहाब, खांन बंध्यौ तुल सानी ।! 
ता पाछे नूरी gaa, काली संचारी | 
केली खां gat gure, feed कुटवारी ॥ 
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४६४ प्रश्वीराज-रासो 


afas Aus geag बर, भाई खा भट्टी सु सिर | | 
श्रिथिराज राज आहुटरते, बर निसांन बज्जे gar ॥ ५० ॥ | 


q 
ग्रा० पा० १, २ qro | ड 


शब्दार्थ -अरगिवान=त्रशुत्रा | धाइ्वदा | थात्रइ=थात्रु AZ | हुरतांनी=्षु्तान का, शाह का । 
ता=उसके | पच्छो=पीछे | काली =कालेखां | संचारी=चलाया | किन्नी=की, किया । कुटवारी= 
कोट वारली, नेतृत्व | वांनिकन्तुल्य । fied ( श्र गार और वीर ) रास्तों पर | दुल्लाह= 
दुलहा | A=, अच्छा लगता | खांभट्टी=खांप में रहने वाला, म्यान में रहने वाला खड्ग, 
( खड्गाघात ) | VAARA? नरेश ( रावल समर विक्रम ) | दुसर=दुस्सह | 


अर्थः--बादशाह की आज्ञा से उसका qa बंधु उजबक उन प्रहरी बीरों का 

- अग्रणी होकर आगे बढ़ा। उसके पीछे शहाबुद्दीन ने उसके ही समान बीर मान 

कर wid को, एवं उसके पीछे नूरखां, gaat और sai को agai = 

इस क्रम से नियुक्त किये हुए बीरों का Ager श्वगार और बीर दोनों cat के रसिक 

केलीखाँ, कुजरखाँ और कुलाहखां ने किया । उन वीरोंने, जिन्हें fara खडगाघात | 

| अच्छा लगता था, प्रातः काल होता देखकर प्रश्वीराज और आहड़े नरेश्वर ( रावल 
a6 समर विक्रम ) से युद्ध प्रारम्भ करने के लिए दुस्सह नक्कारे बजबाये | 


gaaat रे gea, समर उत्तरयो afte 

मनो विद्धि विद्धान, मांड aag समुदं ॥ 

दोउ सेन saka, ध्रम अप-अपन उचारिय | 

अरि समूह करि प्रान, जुद्ध बर मंडि उछारिय॥ 
पहु फट्टि निसा पह फट्टिकर, afta aft घरियार घन । 
प्राची सुमंत दिसिवरभिलिय, अमर कित्ति चिते gaal ५१ UI 
Alo qlo १ भीं० Flo qo | 


शब्दार्थः-छलताना-शाह | रे=के | ga-dga । विद्धि-विंद्धान-विधि विधान | ate- 
म्रज्जाद--मर्यादा का मण्डन कती, मर्यादाखित | श्रप-अपन=्रपने अपने। उचारिय=उचारा, 
घोषित किया | श्ररि-समूह-करिन्शत्र समूह की ओर | उधारिय=्उछाले, उछलने लगे । पहु-फट्टी= 

राजा फट गये, राजा JUA और समर-विक्रम स सैन्य अलग श्रलग चल पड़े | निसा-पह-फट्टि 
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घन कथा ५६५ 


| करिन््ररुण Fal ने रात्रि को चीर दिया (समाप्त कर दी )। प्राची=पूर्व । मंत=मित्र, सूर्य । 
|| La Nn = fi fi A A 

| tars दिशाओं को | भिलियनभिलमिलादी, चम चमादी | श्रमर=्कीत्तिन्््तुण कीति | 

| 

| i 


¥ श्रथः उस समय अमिट विधि विधान स्वरूप और समुद्र के सम।न मर्यादित समर 
नरेश्वर युद्ध करने के लिए शाह के सम्मुख आगा । श्रेष्ठ युद्ध का प्रारम्भ करते 
हुए बीरों के प्राण शत्रु समूह का नाश करने के लिए उछलने लगे । जब अरूण 
चेला होने पर रात्रि समाप्त हो चली, घड़ी बजाने वाले ने श्रातःकाल सूचक घड़ी. 
| को जोर से बजायी और पूर्वं दिशा में सूर्योदय होने से समस्त दिशाएँ भली प्रकार 
| प्रकाशित होगई तब अपने अपने धर्म की gad देती हुई दोनों (हिन्दू और 
। मुस्लिम ) सेनाएँ परस्पर युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने बढ़ीं। उस 
| समय बीरों ने अपने मन में agat कीति का चितन किया | 

कवित 
अद्ध सूर sid, ढाल gre सुरतानिय | 
| aia aia मंदगंध१, सज्जि चल्ले अगवानिय ॥ 
| धर तर गिरधावत समूह, जूह चतुरंग जगाइय | 
| feed वे gaia, gs नीसान बजाइय 
। जा इत्थ gar कबि चंद कहि,अल्लह देइखु पाइये । 
| तत्तार aia निसुरत्तिखां, खुबर-सेन रिंगाइयै? ॥ ४२ ॥ 


| 


| gro qio १ प।० का० घ०। २ पा० भीं०। 

gegra: 777, ara | सूरन्सूये | उगांत=उगते, उदय होते, निकलते | ढांल=्दाल 
| स्वरूपी, अंगरतक सेना । ganat गई, तत्पर हुई । पुरतानिय=शाह को | ठाम 
ठांमन्जगह जगह, यत्र तत्र । मदगंध=मद सौरम ga, मतवाले हाथी | अराब्रानियञ्त्रागे । धर- 
तर-घरातल पर । गिर-गिरि । धाबत=विंचरण करते । जूहन्युत्थ समूह । जगाइय=्जागृत हो गये, 
उत्ते हो गये । दिल्ली वै=दिल्लीशवर [ पृथ्वीराज ]। धुविक-धोंकते हुए, जोर से । जा=जिसके । 
हत्थ हत्थनहाश्रों हाथ | अल्लह=श्रल्ला, खुदा, ईश्वर | छुबर-सबल । रिंगाइये=्चलावो, | 


` द्रः जव आधा सूर्य निकल गया, तब शाह की अंग रक्षक सेना युद्ध करने के 
लिए तत्पर होगई | अग्रगामी मत्बाले हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानों 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४६६ प्रथ्वीराज रासो 


पृथ्वी पर गिरि समूह विचरण कर रहे हों । चतुरंगिनी सेनाओं के यूथ के यूथ युद्ध 
करने के लिए उत्ते जित हो गये aa दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज और सुलतान ने नककारे 
बजवाये | यह देखकर कबिचंद, तत्तार खाँ और fagafa खाँ को सम्बोधित कर 
कहता है कि तुम चाहे जितनी aaa सेनाएं बढ़ाओ, किन्तु खुदा (ईश्वर) जिसके 
हाथों में जो कुछ (जय पराजय) देता है; बही उसे प्राप्न होता है । 


प्रात समर रावर afia, साहस गत पुच्छिय | 

कहै सब्ब सामन्त, afa sat गति aaa | 

कौन वीर को धीर, कौन साहस को कातर | 

कबनदूत अवधूत, जोग को बंध समातर ॥ 
वंधनह ata कौ वंधिये, किन बंधन तन ggd? | 
चित्रंग राज राजंग शुर, रहसि मंत बर gee? ॥ ४३ II 
Wo पा० १ पा० । २, ३ संशोधित | 


शब्दार्शः-साहस-गत=्पराक्रम की गति, पराक्रम के हालात, पराक्रम का बिषय । मतिन्मंत्रगा, 
संमति । जंपौ=कहो | गति-अच्छिय-श्रे|्ठ गति । Asda) कातर-कायर । aaga योगी 
( शिवस्वरूप ) | जोग=्योग्य । daag, भाई | समातर=्समान, तुल्य | चित्रंग राज-चित्तोड़ेश्वर | 
राजंग शुर्राजयुरु | रहसि=रहस्य मय | मंत्त"म॑त्रणा | जुट्र्ये=ञ्जटाइये, कहिये | 


AL — प्रातः काल युद्धार्थं विदा होते समय सामन्तों ने समर रावल नरेश्वर से 
पराक्रम के विषय में पूछा कि श्रेष्ठ गति किसे कहते हैं ? कौन पुरुष धीर और वीर 
कहलाने योग्य हैं ? किसे साइसी और किसे कायर समभना चाहिये ? हे अबधूत 
योगी ( शिवस्वरूप ) ! कौन भाई तुल्य योद्धा माना जा सकता है ? बंधन किसे 
कहते हैं, उस बंधन से बंधा हुआ कौन है और कौनसे बंधन में पड़कर शरीर को 
छोड़ना चाहिये ? हे चितोड़ेश्वर ! हे राज गुरु ? यह रहस्यमय रेष्ठ मंत्रणा हमको 
कहिये । 

इहे बीर masta, प्रानपति स्थन छुट्टी । 

चुके न वीर अवसर प्रमान, जोग* fats जोग age ॥ 

इक बंधन बंधिये, aga तन बंधन अग | 

स्वामि संकरे छंडि?, स्वामि erat भगौ ॥ 
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घन कथा ५६ 


सोइ वीर धीर साहस सुई, सुइ रनवीर सु बीर gz | 
चित्रंग राव रा-बल चबे, जल gaa रन कीर खुइ? ॥ ५४ ॥ 
ग्रा० qro १ से ३ पां० 


शड्दार्थः-इहैनऐसा, बह । अवजोगमश्रयोग्य | पति=स्वामि | चुकेन=नर्हो चूकते, हाथ से 
नहीँ जाने देते | प्रमान=सोचते, विचारते हुए । जोग-जिहि-जोग-अपने ही समान से | age= 
fasqsal | इक बंधन>एकता के बंधन में । यहतऱ्यह तो, ऐसे को तो। अग्गेज्थ्रागे को 
भविष्य में | संकरे=्आपत्ति समय । छंडिन्छोड़ देता । हक्कारति=्ललकारने. पर भी। भमा= 
माग जाता । वीर-धीर=थेरय-बीर साही, पराकमी | पुईच्चही । रन-बीरच्युद्ध बीर | 
तु-वीस्=श्ेष्ठ चौर, वीर शिरोमणि । हुइन्होता, हो सकता , चित्रंगगत्र=चिततडेशवरं । रा-वल= 
aaua राजा विक्रम | चवे=कहता । कीर=्मल्लाह | 

अर्शीः-- तब चित्तौड़ेश्वर रावल समर विक्रम कहने लगे- हें बीरों | gal! बह बीर 
अयोग्य है, जो स्वामी के साथ 'आपत्ति पड़ने पर) अपने प्राणों को नहीं छोड़ देता। 
बीर पुरूष उपयुक्त अबसर प्राप्त कर उसे हाथ से नहीं जाने देता, किन्तु अपने ही 
समान वीरों से भिड़कर एकता के बन्धन में बँध जाता है । जो व्यक्ति स्वामी को 
आपत्ति मेंछोड़कर, ललकारने पर भी स्वामी का साथ नहीं देते हुए, ag A पीठ 
दिखाकर भाग जाता है, उसके लिए भविष्य में भी यह शारीरिक बधन (आवागमन) 
तेयार रहता है; किन्तु स्वामी के युद्ध सलिल में (युद्ध-सिन्धु में डूबने पर जो व्यक्ति 
मल्लाह स्वरूप हो जाता है, वही Ace, Jee ate बीर शिरोमणि.तथा पराक्रमी 


कहा जाता है । 
दोहा 


उदित अर्क दिसि goa पहु, जगे सेन दोउ जंग | 
अस्व aq बल azg बल ama अंग॥ ५५ Il 


ग्रा० पा० १ Fol 
शब्दा -पहुच्यातः सब्य | जगेञ्छेड़ा | AGG | बल-बलपर | बल=विक्रम रावल | 


बज गी-अंगन्वञ्रकाय | 

गर्थृ?--(प्रातःकाल) पूर्व दिशा में सूर्य के उदित होने पर दोनों सेनाओं ने युद्ध छेड़ 
दिया । उसी समय amar महावीर रावल विक्रम ने अपने ही बल पर घोड़ों को 
आगे बढाया 
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कवित्त 

तब प्रथिराज नरयंद समर उत्तरिय चढ़ाइय | 

सज्जि सेन चतुरंग वाम को ag’ बल aa? N 

स्याम सेत धज बद्धि नेत निक्करि निक्याइय । 

बंद वीर विभ्भूति, लुलिय लिल्लाट amga ॥ 
Sang नह तु बरे सुचिर सिव समाधि जमाइवसि | 

अदूभूत जुद्ध दोउ दीन कौ, अप्पु आन (ES रहसि ॥ ५६ ॥ 

मा० पा० १, २, Fo | 


शब्दार्थः 
ब्दाथः-उत्तरियरउत्तर को । वाम कोदह=्वाम पाश्वं पर । बल=विक्रम | साहिय-डट गया | 
युद्ध के लिये saa हुआ | स्याम=्स्वामी, राजा । निक्काइय=अच्छापन | रहसि=रहस्यमय | 
लुलिय=झुककर । जग्गाइवसि=्जगादी | 


अर्शः-_तब राजा प्रथ्वीराज ने रावल समर को उत्तर की ओर बढ़ने के लिये fad- 
दन किया | इस बात को मानकर विक्रम रावल ने अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाया 
और मुख्य चाहुआनी सेना के बाम पार्श्व पर युद्ध करने को उद्यत हुआ। जिस 
समय उसने ईश्वर की श्वेत रंग की ध्वजाएँ Geet हुई आगे बढ़ चली उस समय 
प्रमुख बीरों की रण दक्षता प्रगट हो गयी । उस (नरेश्वर) ने शिव से त्रन्दना करते 
हुए grar ललाट (भाल) पर विभूति (भस्म) लगाई । उसी समय नारद के तानपूरे 
का नाद होने लगा और शिव भी समाधि से जाग गये | स्वयं शिब, दोनों 
धर्माबलम्बियों के उस अद्भुत रहस्य मय युद्ध को रणांगण में आकर देखने लगे | 


दोहा 
। सुनि र वत्त सुरतान चढि, सजि नख fae अप सिद्ध । 
Eg भर सकल aag कसि, चढ़ि अवधूत्त सनद्ध । ४७॥ 
शन्दार्थः-्रप=्राप, स्वयम्‌ । सिद्व=सिधाया, चलपड़ा। सनाह=्कवच । श्रवधूत-शिव 
स्वरूप रावल | सनद्वच्सन्नद्ग | ट 
अर्थ/---अवधूत ( शिव स्वरूप ) रावल ( मेवाड़ेश्वर ) को सन्नद्ध हुआ ( चढ़ा.) | 


सुनकर बादशाह ने अपने को नख से शिखा तक सजाकर और समस्त योद्धाओं ने 


कवच BAR उस पर चढ़ाई की | 


= 
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घन कथा j vE 


जब हिन्दू दल जोर हुआ, gÈ मीर धर wal 
असम समे साहस्स करि, आरब खां प्राक्रम्म IXS 


v ° 4 c ८ 
5 शब्दाथः-नोरन्शक्ति। छुट्टिन्‍्छूटे, भपटे | धर भ्रंमन्धर्स थारके | अ्रसम=विषम | प्राक्रंम= 
| पराक्रम, रावल | 


| अर्थ;---इधर जिस समय हिन्दुओं ने सैन्य शक्ति में वृद्धि की उधर से उसी समय 
अपने धर्मे को दृढ़ धारण करने बाले मीर भाट पड़े ! ऐसे बिषम ( आपत्ति प्रद्‌ ) 
समय में साहस करने वाले आरवलां और रावल पराक्रम ( मेवाडेश्‍वर ) ही 
दिखाई दिये । 


इत राजन उत समर at, दुआ दल सज्जि असंख | 
तन तुरंग तिन बर करन, नमिय तेज हय नंख । ४६ ॥ 


iy ० ५ 
शब्दाथः-राजन=राजा [ पृथ्वीराज ]। समर-बर=्समर-बल, समर-विक्रम |. श्रसंख-असंख्य, 


अपार | तन=ताना रास Gal | बर-करन=बल करने को | नमिय्टेढ़ा हुआ ।. नंख=्बढ़ायां | 


+ 
| 


अर्थः--इधर से प्रथ्वीराज और उधर से रावल समर-विक्रम ने शत्रुओं से युद्ध 
करने के लिए अपने अपार सैन्य समूह को सज्जित किया । जब एक और परथ्वीराज 
ने बल-प्रदूशित करने के लिए घोड़े की रास को खींचा तो दूसरी ओर रावल . समर = 
ने भो झुक कर घोड़े को तीत्र गति से आगे बढ़ाया । ; a 


कवित्त 
घरी)-चारि दिन चढ्यो, safe? आराव ata खरि । 
हादु४ सेन dye मोह-छंड्यो g कंकर करि ॥ 
असि पहार चढिधार, aga” gait तनु तुट्टिय | 
,. अस्त वस्त वञ्री कपाट qaa gea ll 
पग पगति संभ पगा पग मुकति, भुगति ya कित्ती चलिय । 
धनि gue‘ सेन सुलितांन, दल दरिय वीर ad खुलिय ॥ ६०॥ 


a “aK om on SSDI यमन पे स्‍> ८८5 3०५०५ ><+ ०. 


ग्रा० पा०, १ से & दे०। 
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४७० ८ एथ्वीराज रासो 


शब्दा् ;-उम्द़ित्उप्ड़ कर। afar, बढ़ा । बान्दूल्हिन्दू। कंकल्युद्ध । मलुन्मन | 
dasqa | पग पंगति-कदम कदम पर | संभन्शांभू | दरिय-दल-कर | प्ति खुलिय-मोक्ष मार्ग 
को खोल दिया । 
अथ!---जब चार घड़ी दिन चढ़ गया, तब आरब खाँ सेना सहित आगे बढ़ा। 
हिन्दुओं का दल भी शारीरिक मोह को छोड़ कर युद्ध करने लगा । बीर गण 
एक दूसरे पर तलवार का प्रहार करते हुए करने-मरने लगे। युद्ध करते २ उनके 
शरीर ge गये ( खण्ड २ हो गये ) किन्तु मन नहीं टूटे ( युद्ध से विरक्त नहीं हुए ) 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए बज्र के समान aqaa वाले वे बीर युद्ध में 
एक दूसरे से भिड़ गये । उस समय उन बीरों को पग पग पर शिव और मोक्ष मिलने 
लगा । St gual के भोग करने वाले वीरों को कीर्ति चारों ओर फैल गई । धन्य 
है उन वीर सामन्तों को िग्होंने सुलतान की सेना का दलन कर उनके लिए ale के 
डार खोल दिये | 
एका दसि दिन जुद्ध उमड़ि amaai git | 
वल्ल घट्यौ पतिसाहि* खिमिर* खुम्मान ara? gR* ॥ 
परि अरिष्ट gaam, भये सब सत्थ उतारै। 
अप्प अप्प मुख gfe मंडि करि बार करारे ॥ 
घरियार सम g° घन धाइ बजि, लरत लोह भये arafa | 
दोउ दीन दद दारूणा० दुरदु करहि कहर १° गुर गल्हरिय ॥ ६१ I 
म्रा० qo १, ५, १०, दे० | २, ३, ४ पा० | 
शब्दार्श१-लिमिरि=खदेड़े | वान तुरिञबाण वर्षां करके। परि अररिषटनश्ररिष्ट हृष्टि gai | 
छु विहान=पुबहान, पुमान, स्वरूपी शाह । उतारे=उतर पड़े, ( लड़ने को Gant हुए ) | ga- 
gaan, नियुक्त स्थान | Teas, आघात । लब्लरिय-लोल रंग के, रक्त रंजित । दुरदु=द्विरद, 
हाथी | गर गुव्हरियन्भारी ag, विशेष ख्याति | 
अर्था---अरब खां ने एकादशी के दिन भीषण युद्ध किया । बीर खुम्मान ( रावल 
समर विक्रम ) ने भी बाण वर्षा कर शत्रुओं को खदेड़ दिया, जिससे बादशाह की 
ताकत ( Gra शक्ति) कम होती चली गई और उस Gaga ( स्वरूपी शाह ) की 
पराजय निश्चित हो गई । यह देख कर सब मुसलमान एक साथ उतर पड़े ( लड़ने 


e 
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को तैयार हो गये ) | सबने अपने २ मुहाने ( निश्चित स्थान ) को छोड़कर, शाह की 
रक्षा के लिये कटिबद्ध होकर भीषण वार करने शुरू किये । एक दूसरे पर होने वाले 
तलवार के आघात घड़ियाल फे समान बजने लगे और लड़ते हुए उन सबके शरीर 
रक्त रंजित हो गये | दोनों धर्मावलम्बी ( हिन्दू और मुसलमान ) योद्धा विध्नकारी 
दारूण हाथियों के समान थे। वे युद्ध में शत्रु के लिए आपत्ति उत्पन्न करते हुए 
प्रचुर ख्याति प्राप्त करने लगे | 
खां खुर्‌सांन ढहाइ, ata खुरसांन गहन पति | 
सत्त इन भर समर, समर आहुति मंडि छिति॥ 
सैन नवत श्रत नवत नबत गजराज साज नव | 
ते समस्त नव मंत, जंत्र daa नवत aa ll 
दित afta da इक सथ sea, रण२ आहुट्रिय वीरवर | 
दिख्ख॒हिति जख्य गंधर्व गन?, जपत जीह कित्ती सभर ll ६२ ॥ 
gto qro १ पा०। २, ३, Fol 


शुब्दार्थ!-दहाइ-दहाकर, धराशायी करके | गहनन्गृहण । सत्त-दून=्दोछी | आहुंति=्राहुति | 
मंडि=्दी | नबतन्झुकपड़े, Ze पड़े, नष्ट हो गये | नवमंत=्नमने पर, झुक पड़ने पर | जँत्र=यंत्र, 
[ आग्नेयास्त्र आदि ] । diada [ मंत्रे हुए aia आदि ]। दित=्दिति से उत्पन्न, देवता 
wed हिन्दू aaah से उत्पन्न, दानव स्वरूपी पुसलमांन। हंस=प्राणपखेर | जख्य= 
यज्ञ | जीह=जिव्हा । कित्ती=कीति | 


अर्थृः—खुरासांन खां को धराशायी करके राबल चित्तौड़ेश्वर खुरासानी खानों और 
उनके स्वामी (बादशाह) को ग्रसने के लिए गृहण के समान हो गया । उस युद्ध में 
स्वयं रावल समर के दो सौ योद्धाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस 
समय सेना सेवक, नवीन साज सहित हाथी और यंत्र (आग्नेयास्त्र) तंत्र आदि नष्ट 
होगये । देवता और दानव स्वरूपी हिन्दू और gear Ae के प्राण पखेरू एक साथ 
उड़ने लगे। उस युद्ध में शरेष्ठ वीर परस्पर भिड़ गये, जिसे देखते हुए aq और 
Tad उन वीरों का यशगान करने लगे | | 


पर्यो समर aaa समर, fret’ सुत्रितांनी । 
जुटि भट्टी महनंग छन्नः नंख्यो* सुबिह्दानी ॥ 
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पर्यो (गौर Sat) रेह wat | wee | 

स्वासि ध्रम्म रस रक्त, कित्ति भारथ भर भकली। | 

war पंच पंचह मिले, (वर पञ्चानन) ais? कवि० । 
faq भाच“ पंचो परत, was waaie मध्यान्ह रवि)" ॥ ६३॥ 7 + 
ग्रा० पा० १ से ११ Fo | 


कं as Q ~ . Q योः दि n 
शब्दाथः-खावासन्पाप्त में रहने वाले, अंग wal जुदिन्छुटकर। नंख्यौज्पटक दिया | 
सुबहांन=शाह का। गोर=्गोड, चत्रीय । भींच=भयानेक | भयान=सयानक | 


्रथृ:~उस युद्ध में समर विक्रम के अंग रक्षक योद्धाओं के धराशायी हो जाने पर 
भी ऐसा प्रतीत हुआ कि डस ( रावत समर ) की ही विजय होगी | महनली भट्टी ने | 
भी युद्ध करके शाह के छत्र को गिरा far) अपने gaat के “अजमेर पति” 
( नामक ) विरुद ( मर्यादा) को निभाता हुआ तथा स्वामी-धर्म और बीर रख में 
लीन रहता हुआ Sed गौड़ भी धराशायी होगया | जिसका कीर्विगान समरत भारत ने हो > 
किया । श्रेष्ठ पंचानन ( सिंह ) के ama पाँच रघुबंशो बीर भी अपना नाम wuz 
कर पंचतत्त॒ में मिल गये। feats पति के कुज्ञबाले वे भयानक यौद्धा जिस समय 
घराशासी हुए, उस समय मध्यान्ह के qa ने भी भयानक रूप घारण कर लिया । 


चढत भान मध्यान, विरि गरर उघरि* खर | 
सिमटि२ सेन सामन्त, safes? तत्तार खान पर! | 
वजा घात Rs, बीर ae गरिष्टिय | 
हत्त" वस्त विस्तरिय, gha giaa: पर fafa. ॥ 
धारंग gaa छाडि है । इड}, gm% वञ्जी खलक "। 
ल ge संचि'° aage महन" १, salt wate दिख्वियः पत्चक ३ ।।६४।। 
ग्रा० Glo १ Glo Flo To l २ से २२ Yo | 


शब्दाथः--चढ़त मांन=सूयं` के ऊपर उठने पर | विरचि=ललकारते हुए । उघरिखर=ऊपर a2 
ane किया | सिमदि=एकत्रित होकर | वालिष्ट=्बलबान | गरिष्टिय-प्रपना शुरू किया | a= 
हाथ, कर प्रहर | वत्त=््रात | ख्याति । धारंगः्न्थायल वीर | Sf Rae छोड़कर | डवक= 


कूदते हुए । हककन्हुंकार | बञ्जी=की sagd रात्रि [ अमावस्या Ji मंचिन्हो गया, 
हो गई | स्यम्भन्शाम्भू | 
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0 ध्यान = ` 
Sy: —AIre के समय गक्खरी वीरः ललकारते हुए आगे बढ़े, यह देखकर सब 


सामन्त ससैन्य एकत्रित होकर तत्तार खाँ पर sag पड़े। उन बलवान वीरों ने 

| अनिष्टकारी वज्राघात करते हुए शत्रुओं को ग्रसना (नष्ट करना) शुरु कर दिया, जिससे 
उनके कर प्रहार की ख्याति फैलने लगी | Mat से लोथे ag as’, किन्तु बीर 
i घायल होकर भी युद्ध से नहीं हटे | वे घोड़े छोड़कर ged पर कूदते हुए हु'कार 
l करने लगे। उस समय ऐसा दिखाई fear, मानों घनघोर आँधेरी रात्रि (अमावस्या) 
होगई हो, अथवा Raa ने पलक (qaa नेत्र) खोल कर देखा हो | 
| पल उध्चरि दिखि स्यम्भ', ब्रह्म ARET? ब्रह्मासन | 
a प्रकृति पुरुष दिख्खियन, 3प्रक़्ति feat पुरखातन* ॥ 
| थान थान जम पुच्छि,रम्भ पुच्छयो"नभ* फिरि०फिरि | 

भो ada कवि चंद लोक मगौ“ सु देवसरि | 
ani सु सुकति छिन खगा मग, जोग मग्गु जिन? great | 
सामन्त सूर मिलि सूर ग्रह, fata तिनन ag मुक्कयौ\* ॥ ६५॥ 

ग्रा० पा० १ से ३, ४ से ११ Fol ४ To | 


a ०.उ० ८१०७ <८-*८--><८८ ०८. 


शब्दार्थ३-स्पंभरशंभू । प्रकृति पुरुष-विष्णु | दिक्खियन=्दे्ा | पुरखातनत्युरुषातन, पौरुष, 
शौर्य । पुच्छियौ=्तलाश की । लोक-मग्गे-लोगों के श्राबागमन के रास्ते पर। देव सरि=गंगा, 
| आकाश गंगा | लम्भी-प्राप्त की | हक्‍्कयौ-हुकदिया, ठेल दिया, धकेल दिया-। RA ग्रह, 
सूर्यं मण्डल | तिन न=तिन ने, नहीं, उन्होंने नहीं । तज-घुक्कयो=्शरीर त्याग दिया। 


| अर्थः---पत्षक (aa) खोलते हुए शिवने, ब्रह्मासन स्थित त्रह्माने, प्रकृति पुरुष 
| ( विष्णु ) ने और प्रकृति ने युद्ध सें मारे गये वीरों के शौये को ही देखा किन्तु 
f उनकी लुप्त आत्मा नो मोक्ष प्राप्त कर चुकी थी, वे भी नहीं देख सके। यम ने a 
na भी यत्र तत्र खोज की, रंभा ने आकाश मार्ग में श्रमण कर बहुत तलाश की, किन्तु ' . 


किसी ने उन्हें नहीं पाया | कबि चंद कहता है कि लोक में आवाभमत के साग पर 2 
स्थित गंगा ( आकाश गंगा) को भी उनके यकायक आर्श्य होने पर आश्चय हुआ | a 
उन मृत वीरों ने योग-मार्ग को छोड़ कर GSA मागे से AAT को प्राप्त कर लिया । 
सूर्य-मण्डल्ल में मिलकर उन्होंने फिर से अपने शरीर (ग्रहण और ) त्याग का pa 


अबसर नहीं आने दिया | 
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दोहा 
उभय सहस acer afta, थल व्यंट्यौ ghar’ 
समर wat uaa समुख-परिग, वीर विय खांन ॥ १६॥ 
ग्रा० Wo १ दे० घ०, २, दे० | 
शब्दाशः-उमय सहस>दो aga | परिगन्धराशाई हुए | थल्रणस्थल में । व्यंव्यी=्घेर लिया | 
समुख-परिगन्सामने पड़े, amar किया | 


अरथः दो हजार near बीरों के घराशाई हो जाने पर सुलतान को रणस्थल में 
घेर लिया गया यह देख कर दो मुस्लिम वीरों ने wat समर-केशरी का सामना 


किया। 
रहिंग जांम तन अद्ध घटि, टरिन बीर जुधबार | 


खां-निसुरत्ति तत्तारखां, लयौ सैन सिर भार ॥ ६७॥ 
(y 3 A fi N ai 
Meaty !-रहिग-रहगया | जांम=जव | तन=तिन, वह दिन | टरिन=नहाँ टले, नहीं हटे | 
बुधवार”"जुभवार, युद्ध कर्ता | 


MIs करते २ दिन आधी घड़ी शेष रह गया, फिर भी युद्ध कर्ता वीर युद्ध 
से नहों हटे। तब निसुरत्तल्षां और तत्तारखां ने सेना का भार agg किया (uaa 
समर केशरी से युद्ध छेड़ा ) | 


_ अति प्राक्रम-रावर सुभर, Ata नरसिंघ afta । 
रघुवंशी अति क्रम्म गुर, कत्थ करन कलि लग्ग ॥ ६८॥ 


© A 
शब्दाथः-अ्रतिर्इथर से प्राक्रम-रावल=्पराक्रम रावल, विक्रम रावल, सप्र-विक्रम | सुभर= 
Wel | जग्गिङजग पड़ा, उत्तेजित हो गया । अ्रतिक्रपत-विशेष | युर=्भारी, गौरव मई । कत्य= 


aft | करन=्करने, बनाने | लग्गि--लगा | 


अर्थः--( दोनों मुस्लिम वीरों के आक्रमण करने पर ) श्रेष्ठ वीर रावल ‘i 
fama भी aaa और नृसिंदावतार के समान जग पड़ा ( उत्तोजित A गया) | 


( युद्ध करते हुए ) उल wad राजा ने कलियुग में अपनी ख्याति को विशेष 
गौरवमयी बना लिया | 
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; कबिर 
sale सेत चतुरंग, साहि अरि जंग आइ gfe’, 

तबहि राज waa, aft बर खड़ग अप्प गहि ॥ 

हनिय मत्त गजराज, सिंघ. कर. सत्थ सिंघ? बहि । 

मनो ara? ints, az geal सुरंग ढहि ॥ 
दौरे मसंद किल्ञकार करि, धुअ समान साहस. घरे | 
asi aga असिवर सवर, gait चंद कीरति करें ॥ ६६॥ 

mo पा० १ घ०, का०, भीं० | २, ३, Wo, घ, का० | 


शड्दा्डीः-साहिन्शाह | अरिन्यडा, ज॒रा | आई=्आकर । SRT कर, देखकर | झुकितन्झुक 

कर, टेढ़े होकर ( या लटकती हुई ) । सिघ=सिंह । सिंघ=सिंघली जाति का हाथी | मद्ठन्मटका, 
q 

पात्र | किलकार=किलकारी । ga=4a | वञ्जैवन्वजाई, चलाई । सबरूसहबल, विक्रम (a) | 7 


ayy: जब चतुरंगिनी सेना सहित बादशाह ने आकर युद्ध करना प्रारम्भ किया, 
तव रघुवंशियों के राजा ( रावल ) ने टेढ़े होकर अपनी श्रेष्ठ तलवार से शाह के 
मतवाले हाथी पर इस प्रकार प्रहार किया, मानों सिंह ने सिंघली हाथी के मस्तक 
पर कराघात किया हो | इस आघात से खण्ड न होकर वह हाथी इस प्रकार TES 
पड़ा, मानों रंगरेज के घर (हाट ) पर रंग से भरा हुआ पात्र फूट कर लुढ़क गया 
atl शाह के हाथी को इस तरह लुढ़कता देखकर, शाह के मसनद धारी योद्धा 
किलकारो करते हुए रावल की ओर दौड़ पड़े। फिर भी विक्रम राबल ने, भू व 
के समान अटल रहते हुए धेयं धारण किया और द्विगुण वेग से तलवार चलाई | 
यह देखकर HA ( कविचंद ने ) भी उसका कीति गान किया | 


ge’ तत्तो waa भीर भंजन चहुबानी, 
भौ? ठुल्लह तिहिवेर बरण बरणी सुलितानी? | 
वीर मंत्र उच्चार लोह अच्छित seat । 
मिलि azak करि गांन लौन गिद्धनी सु उत्तारे ॥ 
gsig कलस aft aaa सिर कलह केलि भॉबरि* फिरहि ॥ 
मंडप्प खेत मानिनि युगल) aa कटाच्छसि ale करहि lve Ul 
ग्रा० पा० १ से ३ दे० । ४ पा० भीं० | ५ संशोधित | 


j 
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शब्दाथः-हहतपो ते हुआ, तेश में आया । मीरूआपत्ति | मौच्मयो, हुआ, बना | बरणी= 
वरण की हुई, श्रधिकार में रहने वाली । सुलितावी=शाह की | अच्छितन्ञज्ञत | उच्छार >अफ्सराएँ | 
घपि= qa | धवलन्दुषम | 


अर्थ; — चाहुबान पर आई हुई आपत्ति को दूर करने के लिये रघुवंशी रावत्न-समर 
विक्रम उत्तेजित हो गया । वह एक सेना (रूपी नायिका) का पति होते भी ( दूसरी 
मुस्लिम सेना के लिए) दुलहा स्वरूप बनकर शाह की बरण की हुई (शाह के अधिकार 
में रहने बाली) सेना (रूपी नायिका) को भी वरण (अधिकार में) करने के सिए 
तैयार हो गया । वहाँ पर वैवाहिक मंत्र के स्थान पर वीर मंत्र का उच्चारण होने लगा | 
अन्तत के स्थान पर शास्त्र SAT जाने लगे | अप्सराओं द्वारा मंगल गान होने लगा । 
गिद्धनियाँ राई-लोन aa लगीं (दृष्टि नहीं लगने के लिये बीरों पर पंख फेलाकर 
चक्कर देने लगी) । युद्ध रस से aa (छके हुए) वीरों के सिर कलशा के बजाय पूजे 
जाने लगे । कलह-क्रीड़ा (युद्ध क्रीड़ा) के रूप में भांबरी होने लगी । vaa विवाह 
मंडप बन गया | तब दोनों (हिन्दू, मुस्लिम) ARA की सेनाएँ मानवती नायिका के 
रूप में झुक-झुक कर, शस्त्र प्रहार के रूप में एक दूसरी पर कटाक्ष करने लगीं । 


दूस aÒ कटि समर, छोरि गज-गाह-हश्थ fas | 
da fa सब अंग, yea जनू वृष्टि देव fra ll 
mafiaa रसु भयो?, लुस्थि पर लुस्थि agha । 
सीस gfe धर टुट्टिट, gi अरियन फिरि जुट्टिय ॥ 
fect देख सुलतांन मन, सेन. सब्ब मन विइुरिय। 
अटिहार कोइ gst नहीं, बल अभूत आतम करिय। ७१ ॥ 
ग्रा० पा० १, ३, ४, Zol २ का० भीं० पा०। 
शब्दार्थ!-हिंमर-हैवर; घोड़े | छोरिनछोड़े, चलाये, प्रहार किया । गज गाइन्हाथियों को कुचल 
देने वाला सिंह | eer लिय-हाथल, हाथ । डिंळ=्धारा, पिचकारी | पुहप=पुष्प | किल किंचित w= 
किल किंचित हाव में त्रास, हास, रस ओर कोथ. एक साध ous sora होते हैं श्रहुट्टियन्अड़ 
गई, जुट,गई | धर-धड़, रुणढ | aoa, कप्कर | gazare | ब्रिइर्‌यो=्डरा मयातुर 
हुआ | अटिहार-अटल करने बाले, युद्ध में बढ़ २ कर श्राक्रमण करने वाले | पुञ्जे नहीं=नहीं पहुँच 
सके | श्र।तम=श्र।त्मा | 
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अर्थः- उस युद्ध में समर बिक्रम के दस घोड़े मारे गये । लगातार एक के बाद 
दूसरे पर सवार होता हुआ, वह क्रोध में आकर शत्रुओं पर सिंह तुल्य कर-प्रहार 
करने लग | उसका सारा शरीर खून की पिचकारियों से तर होकर ऐसा दिखाई 
पड़ा, मानों देवताओं ने; उसके शरीर पर विविध रंग की पुष्प बृष्टि की AI 
वहाँ पर किल किचित हाव ( समर विक्रम के आतंक से शत्रुओं में त्रास, मित्रा में 
प्रसन्नता, अप्सराओं में रस, ( प्रेम ) ad समर बिक्रम में या विपत्षियों में क्रोध ) 
छा गया | लोथों पर लोथं अड़ गई, बीरों के सिर फूट गये, ge टूट गये, फिर 
भी वे, उन्हें बाँधकर, शत्रुओं से बराबर युद्ध करते रहे | इस प्रकार समर विक्रम 
अर उसके साथियों के युद्ध में जुट पड़ने पर शाही दल का और शाह के 
साथियों की सेना का मन भयातुर हो गया । रावल ने जिस अद्भुत आत्म बल का 
प्रदशन किया । उसकी समानता, युद्ध में बढ़ बढ़ कर आक्रमण करने वाले 
बीरों में से उसे कोई भी नहीं कर सका । 

तब प्रृथिराज' ataa साहि arga? असः साहिय ॥ 

daaa कस्मान साहि गौरी. झुकि वाहिय ॥ 

सरकि सेन सब धरकि पच्छ जुगु भएः उड । 

mva जेम भारथ्थ कृष्ण सार्थ सम ag ॥ 

कर करकि करकि कम्मान कर, पंख तेज छुट्यो सबल । 

नट St जानि ae चल्यो, रूधिर धारि मंडी सुकल | ७२ UI 

म्रा० पा० १, २, ३ Fol ४ दे० का० घ०। 


शब्दाथः-साहिनशाह | ्रसिन्तलत्रार । साहिय्पकड़ी । ARAT कर, पकड़ कर | 


-घरकि्कंपित होकर । पच्छ=पत्त । जंगल=्जंगलेश्त्रर [ पृथ्वीराज ]। भए ठढु=डटगया | पथ्थ= 


पार्थ, अञ्न । जेप-जेसे |  सारथ=्सारथी | गडठेनदृढत्रीर | करकि-कड़क कर, ललकारकर | 
करकि-कंमान=टंकार करती हुई कम्मान | dasqa, पत्री, बाण | तेज तेजी से, शीघ्रता से । 
छुट्बो-छोड़ा, चलाया | पट्टह्पट्टा [ एक प्रकार की तलवार ]। 

अथ्‌ः--इधर राजा प्रथ्वीराङ्गेने भी शाह के सामने होकर तलवार पकड़ी, उधर 
गौरी शाह ने हाथ में लेकर पांच बाण चलाये, जिससे समस्त चाहुबानी सेना कस्पित 
होकर पीछे की ओर हट गई । यह देखकर जंगलेश्वर (प्रथ्वीराज) महाभारत कालीन 
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पर्थे के समान उस सेना की सहायता के लिए डट गया; और दृढ़ वीर रावल समर 
भी प्रथ्वीराज के पल्ष में कृष्ण के समान हो सारथी बन गया। उस समय बलवान 
TIS ने शत्रुओं को ललकारते हुए टंकार करती हुई कमान को उठाकर, इस 
प्रकार शीघ्रता Tas बाण बृष्टि की मानों नट, डोरी पर azar शीघ्रता पूर्वक तलवार 
चला रहा हो। इसके कारण सब ओर रक्तधारा प्रवाहित हो गई । 


गाथा 
इत असुराश यद ( उत ) fed इंद चम्पि चहुबानम्‌ ॥ 
तकि तिरछे पंच मसंद, gb हंक बंक aag ॥ ७३॥ 


se ay iz lor ro 
Megre Ag नर यद=तुरुष्क पति, ्ुरपति, बादशाह | fee इंद=हिन्दू राजा | चस्पि= 
दबाया | तकि=्ताक कर, देखकर | तिरलेज्टेटे | प्रसंदं-मसनद चारी, जिनको गादी मोड़े पर बेठने 
का समधान था | gÈ | THAT, आगे किये । बंक-बांके | विषमाही=विष्रम | 


अर्शः-इधर से ज्योंही बादशाह आगे बढ़ा त्याही उधर से हिन्दू राजा चाहुवान 
y A ` SN र ` w 

प्रथ्वीराज ने उसे धर दबाया । यह देख कर पाँच मसनद धारी मुसलमान सैनिक 

अपने बाँ के और विषम वीरों को आगे करते इए बढ़े | 


N 


दोहा 
Ageia आलम असद, सूर ain ada | 
-A D> it 
AA वान asst ब्रलिय तक्यौ राज SIRAN ७७॥ 


sgel- Rw | सज्षेमच्सलीम | ब्र TZIA के समान बाण| AATA | 
तक्यो-देखा। राज जंगलेम=्जंगलेश्वर, नरेश | , 


œ Y ay र्ध ~ : wv Ww 
अथः--उन पाचां वीरों को जिनके नाम अलिखाँ, आलमखाँ, असदू्खों, NAREN, 
और adma थे, और जिनके वाण तथा अंग दोनों बज्र तुल्य थे, ( ऐसे डन बीरों 
को ) बढ़ते हुए जंगलेश्वर ( प्रथ्वीराज ) ने देखा | 


कवित्त 
तक्किराज तन ef afta deta वीर जनु | 
agaa कमान, वान वज्जीय मेघ ag ॥ 
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agaia, इकवान, संगि आलम उद्धारिय | 
afdat असद ada उधरि सारीफ कटारिय l 
सल्लेम सीस कर चम्पि fa, रूधिर भेजि इक्कत उडिय | 
जय जया सद दुब-दीन, बिन प्रांन पंच करि कर छुडिय lox 


~ पजान 


शुब्दा थे ;--तविकिल्देखकर | तनत्तनकर, Aaa, AIR | हकिकच्वढ़ा । वविकच्बांका | 
विर्देत-विरुदाया हुआ, उत्तेजित हुआ | वान बब्जिय-त्रत् बाण | संगि=साथी | उद्धारिय-उद्धार 
किया, az किया, मोच किया । असि=्तलवार । असद-्असदखां | असंध-संध रहित, जोड़ रहित | 
सारीफ=्शरीफखां | सल्लेमज्सलीस खां | वियन्दोनों | भेजि-मज्जा, Tet | इक्कर्त=एक साथ | 
उडिय=निकल पड़ी | दुवदीन=्दोनों दीन | पंच=प।चों की | करिकर-करके | छुडिय-छोड़े.। 


अर्थ:---यह देखते ही प्रथ्वीराज क्रोधित होता हुआ उत्तेजित क्रिये गये वीर के 
समान उनकी ओर agi और कमान से AAN को मेघ के सदृश बरसाने लगा। 
उसके एक ही वाण ने अलीज़ां और उसके साथी आलमखां का उद्धार कर दिया 
[ मोक्ष कर दिया ]। उसकी श्रेष्ठ तलवार ने असदखां के जोड़ खोल दिये ( अंग- 
काट दिये ) उसकी कटारी से adra का मोक्ष हो गया | उसने सलीम के शीश 
को हाथों से धर दबाया, जिससे रुधिर और मज्जा, एक साथ निकल पड़ा | 


पंच पहुःमि परि पिरि, AIR तुरकान सेन दुरि | 
agè प्यंड पंचास, त्रास भयभीत ARa करि ॥ 
हक्कोरिय चंहुवान, जान पावहि कह गौरिय। 
अतंक वर बर कहर, कहर खिल्लिय जनु afta ॥ 
सोमेस सूर सुवनह सरह, वाज विद्धि gaat सहित | 
विय वाज aa गड्जिय गजन, इमि gika पिख्खिय अहित ॥ ७६ ॥ 


शब्दार्थः-पंचनपांचो | पहुंमि परिनपृथ्वी पर पड़े, धराशायी हुए । भेँवरिन्भमरि, डरकर, महरा 
कर | श्रहुटि=भिड्पड़े | प्यंड पंचास=पचास पिंड, शरीर, वीरकाय । हंकारिय=्घोड़े को बढ़ाया | 
श्रतंक=काल | वरवरन्लगातारबारबार। कहर=विध्न RER | होरिय=फाग । REN, 
बाण | वाज=्बरोजि, घोड़ा | qatar | विय वाजच्दूसरा घोड़ा | गजनरुगजनेश्वर, शाहबुद्दीन 
गोरी | i 


® 
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अथेः--उपयु क् पांचों मुसलमानों को धराशायी होते देखकर मुस्लिम सेना डरकर 
छिप गई (सामने से हट गई)। उसे भयभीत और त्रसित देखकर पचास मुसलमान 
योद्धा प्रथ्बीराज से भिड़ गये । तब चाहुवान (प्रथ्वीराज) ने भी गौरी शाह की ओर 
अपने घोड़े को बढ़ाया ' उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों यमराज और विघ्न लगा- 
तार आपत्ति की होली खेल रहे हों । उसी समय सोमेश्वर के पुत्र (प्रथ्बीराज) ने 
एक ही बाँण से गौरीशाह के घोड़े को पाखर सहित वेध दिया । तब गजनी पति 
(ोरोशाह) दूसरे घोड़े पर चढ़कर गर्जना करने लगा | जिसको सुनकर हिन्दुओं को | 
अपने अहित की ही संभावना दिखाई पड़ी | | 


‘ 


सुबर बीर Waa नर॒यंद्‌र, aa? तत्तार aa gf | 
| राज _रस्खि* कीज" विचर्‌, रीतिः नर नाग देव ढुनि® ॥ 
खुशि“ asad aR, qse दिज्जे नहिं दुब्जन । 
जस अपजस हुई"! मरन, भोग yig aw’? कुब्जन ॥ 
Gea gea लाभ azar दसा, ऐ शरीर लग्गा रहें । Y 
Sa नीच चअंपत चक्रगति, पति-पवित्र fa सब ae ।। ७७॥ 


Wo पा० १ से ५, ७ से १३ दे०। ६ wana | 


c fà v . 
शब्दा्थः-राज रख्खिन्राज रक्षा का | दुनि-दुनियाँ, संसार | कुब्जन-कौन मनुष्य | अदसा= 
दशा बुरी, मली दशा । ऊँचनीच-उच्च, नीच | चञ्रंपत=चांपता है, दबाता है। पति-पत्रित्र= 
पवित्र स्वामी | 


अर्थः---तब शहाबुद्दीन बोला-हे तत्तार खां मेरी बात सुनो, नर, नाग, देबता | 
और दुनियाँ की यह रीति है कि राज्य रक्ता के लिए बिचार करते रहना चाहिये | | 
तब तत्तार खाँ बोला- हे गज्जनेश्वर । इस समय शत्रु पर घात करने का अवसर MA 
नहीं दै. । यश अपयश तो होता ही रहता है, मृत्यु होने पर ged को न जाने कौन 
भोगेगा ? सुख-दुख, लाभ-हानि अच्छी और खराब दशा तो शरीर के साथ लगी 
ही रहती है. संसार चक्र ऊँच-नीच होता हुआ हमें सदैव दवाता रहता है.। अतः 
हे पवित्र स्वामी | जीबन बचाये रखने फे लिये सब सहना ह ` है (अतः आप 
अपनी val करने लिए युद्ध से हट जाइये) | 


* 6 
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| दाहा 

| को 

i का काया मायातिका, का ग्रहनी ग्रह कौन | | 

| न a Yi कर as तो 

| अप्पों अंख्यों मिहचतें, जो देखिये gala ॥ ७८ ॥ 
शुब्दार्थ-का-क्या | अप्पों=श्रपनी | मिहचतें-मीचते, बंद होते, मृत्यु से पूर्व । सुलोन=सलोने, l 
| z 

| Ga | į 


¿— काया, माया, गृहिणी और घर किसी के नहीं होते। अपने नेत्रों के बंद | 
| ने के पहले २ ही ये सब gar दिखाई पड़ते हैं. ( वास्तव में मृत्यु हो जाने पर ये k 
a निस्सार सिद्ध हो जाते हैं) । 


i 


सुनहि aia तत्तार, अप्प स्वार्थ सह लग्गे | 
qg पंखि बर जितौ, तत्त सोई तन ममो ॥ 
त्रिय aga’ सेवक सुमित, अप्प तन पै तन चाहें | E 
सुर णर? गन naa’, जग्य जापहि अवगाहै ॥ j 
आचेत अश्र waa परे, Waa विन मरदंग कह | | 
जम्म हथ्थ जीव पंजर परे, पंच सलाकह तुच्छ सह ॥ ७६ ॥ 


Flo qro १, २, Glo! ३ Fol ४ पा० Fo । 


शब्दाथ-सह=सब | पसुन्पशु | qama | बंधन-बंधु | सुमित्तनमित्र | went | R= ai 
| अवगाहन करते, खोज करते | ाचेत=्अचेता | भोयन-भुवन, पृथ्वी । मरदंग-मरदानगी, पौरुष | 
i पंच-पंच तत्व मय | f 
| v S 
i अर्थः--शाह बोल्ाजहे तत्तार खाँ ? मेरी बात gat, सभी अपनी २ स्वार्थ-सिद्धि में f 


hoe लगे हैं । पशु-पक्ती आदि जितने श्रेष्ठ जीव हैं, वे भी इसी तत्व को (स्वार्थ को) मुख्य 
तत्व समभते हैं (और इसी मागे पर चलते रहते हैं) | स्त्री, बन्धु, सेवक और मित्र 
भी अपने ही शरीर सुख लिये एक दूसरे को चाहते Fi सुर, नर और गंधवे गण 
आदि भी अपने स्वार्थं के लिये ही जप यज्ञादि करते हैं। पराधीन होने से ही वे सब 
अचेतन अवस्था मे पड़े हुए समझे जाते हैं । किन्तु geal के स्वामित्व बिना पौरुषत्व 
केसा ? एक न एक दिन यह azi (ररर) जिसमें रहता है; यम के हाथ में पड़ 
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A 


जाता है और तत्र यह पंच तत्व मय शारीर (पंजर) ज्योति रहित होने पर तुच्छ (हीन) 
हो जाता है | 


दोहा | 
जम्मर काल सु व्याल भ्रम, पंजर gga तेम | 
खां aan अरदासि सुनि, मो आल्वम-मति एम ॥ ८० ॥ 
शब्दार्थः -जम्मरच्जबर, सारी । पंजर=शरीर | तुट्टतन्टूटता, नष्ट होता | तेम=्तैसे ही, aia, i 
स्वतः | आलम-मति=संार की बुद्धि में । ऐम=ऐसा | 


अथेः-- तत्तार खां ने कहा सेरी प्रार्थना सुनिये, सांसारिक बुद्धि में काल रूपी wi- | 


र्‌ ¢ 
कर सप द्वारा नाश को प्राप्त होना केवल भ्रम मात्र ही है। शरीर तो स्वतः नाश- 
वान है । 


FAT 
सोइ सेवक़ gA aR, स्वामि संकरे? छुड़ाबे | 
सोइ geas अप्पनो, चित्त मित्तें न guà | 
सोइ gig” अप्पनो, दसा saga न कथ्यै । 
साइ gaa. aq", अस्सु wee असु ava ॥ 
मति सोइ जोइ° पथ उपजै, तत्त ‹ सोइ तत्तहि मिलै | 
हम fara’ परत सुलतांन सुनि, maa वे गज्जन चले ॥ ८१॥ 


ग्रा० qio १ से ४, ८ दे० | x, ६, दे० qro | ७, ६, Tol 


शब्दा्े ;-साहिच्वादशाह | संकरेन््रापतति से | मित्त-मित्र | चित्त भित्ते=चित्त की बात मित्र से | 
agiagi छिपाता हैं | बंधन्बंतरू, माई | दसा अवदसा=भली बुरी बात । कथ्य-कहता है | 
FAY, शरीर | मुक्के=थोड़ देती | पथनपद, पद पर RMA | WIHT | SAA ATAATA | 
गञ्जन=गजनी को | 


asda Esta Deore 


A 
5 


अर्थ--हे बादशाह | सुनिये श्रेष्ठ सेवक वही है जो स्त्रामि =| आपत्ति से छुडावे; 
श्रेष्ठ वहीं है जो मित्र से कोई बात नहीं छिपावे, श्रेष्ठ बन्धु बही है जो अपनी भली बुरी 
बात को प्रगट नहीं करे, श्रोष्ठ स्त्री वही है जो पति के शरीर के साथ ही अपने शरीर 
को छोड़ दे, श्रेष्ठ मति ( बुद्धि ) वही है । जो शीघ्र उन्न हो जावे और तत्व में 
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मिल जाना ही सच्चा तत्व है । अस्तु हम आपके लिये शत्रु से भिड़ जाने को तैयार 
हैं । अतः हे ग़ज़नेश्वर | आप गजनी को लौट जाइये | 


तमकि तेज गौरी agi, चित्त डोले बलु aÀ | 
अधरम अत्त fag sea, gis गोरीण aati 
सुबर वीर gaa, सेन चहुवान ढेँढोरी | 
पगी जानि पारख्खि, जेम दरिया हिल्लोरी ॥ 
qigat वल न सुलितांन लखि?, स्यंध-चलोकन लख्खयो* | 
सुरि गयौ सेन सुलितांन को, छत्र सील तब रणंरक्खयो) SRI 


ग्रा० पा० १, से ३, ४, दे० | ४ पा० | 


शब्दार्थ '-चित डोले=त्रिचलित चित्त को स्थिर करके | बलु-साह्यौ=लको ग्रहण किया | 
अत्रमन्नीच | adalat | अम्बन्जल, नूर, कांति | gadis aa | गौरी ata दांन के योद्धा | 
amad? रहे | पगी=थाह लेने वाला | पारस्खि=परीत 5, चतुर । जेम-जसे | पछिलो=पीळेका | 
स्यंध-वलोकन=्िंहाबलोकन, शेर की तरह पीछे । सेनन्सेना । रणंरकखयो=्नंखयो, डालदिया, 


हटादिया । 


अथ--गौरीशाह ने जोश में आकर अपने विचलित होते हुए चित्त को स्थिर 
कर बल ग्रहण किया ।इस पर कान्ति रहित नीच सेवक चलते बने; केवल गौरी 
खान दान के योद्धा ही उसके qq में s? रहे | उस बहादुर सुलतान ने अपने ही 
बल पर चाहुवानी सेना को इस तरह टटोल ( परख ) लिया, जैसे कोई थाह लेने 
में चतुर arag समुद्र को भकमोर कर थाह लेलेता है । शेर जिस प्रकार पीछे 
देखता है, उस प्रकार पीछे फिर कर देखने पर उसे पाशं सेना नहीं दिखाई दी । 
उसके ( पारव सेना के ) पीठ दिखाकर भाग जाने पर, उसने पहचान में नहीं 
आने के उद्देश्य से, अपने मस्तक पर से शाही छत्र को हटता दिया | 


aa सीस धर परत, fata तत्तार खान i 
वडवानल aide, समुद्र चहुबान दहन जनु ॥ 
ge हक्क saka, तेक तच्छरिय सु रज्जिय । 
समर भ्रमर परि सूर, हूर अच्छारी सुरज्जिय ॥ 
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पल पुज्जि ae जम्बुक गिधिय, रुद्धि चबस्सठि रज्जई | 

SEI घुम्मि घाइ तत्तार gi, जुद्ध वत्त जग बज्जई ॥ ८३ ॥ | 
शाब्दाथः-सएद=पण्र । ge हक्कन्हुंकार करता हु्रा | उच्छरिय=्उछला । तेक-तलवार | | 
तच्छरिय=तराशती हुई, कारती हुईं | समर-भ्रमर=युद्ध के चक्कर में | पल-पुड्जि=पल प्राप्त करके | N 
aaa करने लगी। गिधिय=गिद्धनियाँ | रुद्धि-रुधिर । चवस्सठी=चौसठ योगिनियां | | 
रञ्जई=रंजई, तृप्त हो गई । घुस्मि=्ूमता हुआ | धुकि=्झुका । जग वज्जई-संसार में फैल गई | 


अथः---.शाही छत्र के जमीन पर पड़ते ही तत्तार खां युद्ध करने के लिए ag 
qi । उस ससय समुद्र रूपी चाहुवान को जलाने के लिये वह बीर बडवानल 
के समान हो गया। हूं-हँ--हुकार करता हुआ बह उछल पड़ा, और उसकी 
तलबार शत्रुओं को काटती हुई (ag करती हुई ) सुशोभित होने ait) sa | 
युद्ध-चक्र में कई वीर पड़ गये ( पड़ कर नष्ट होने लगे ) अतः वहाँ हूरें और | 
अप्सराएं' सुशोभित होने लगों, गीदड़ और गिद्धनियां माँस प्राप्त कर आवाज 
करने लगीं और चोसठ ही योगिनियों रुधिर से aa हो गई । उसी समय चने £ i 
घावों से छककर ( घायल होकर ) RAT हुआ तत्तारखाँ gei की ओर झुका | 

जिससे उसकी युद्ध ख्याति संसार में फैल गई | | | 

पंच ata gaia, पंच खावास सु चढ़िय | 

पास वान सुलितांन, पास बिय विय दस ठड़िय ॥ 

रण रुद्धिय सुलितांन, सेन विय तन बल भज्जिय | 

मन Waza az Ña, बीर करुणा रस सब्जिय ॥ 

भर भीर तीर छुट्टिय दिखिय, aag ओट आलम afa । 
तत्तार खान खुरसांन खां, मन्त ales पब दिल्लि क्य ।। ८४ ॥ 


शब्दाथे;-छलितांन-शाह उपाधिधारी | खाबाध-अंगरत्ञक | पासवांन=अंगरलक | पास विय> 
दोनों ak | वियदत्त-बीप । akade लिया गया । सेन विय=्शाह ओर उसके साथियों की 
सेना, दोनों az= | a@=aq । aaia समूह | श्रोटज्थ्राड़ | ्रलमन्सब मंत 
मंडिय-युद्ध स्थिति पर विचार करने को | सब दिखि=सब की श्रोर देखते हुए | 


अथ१-यद्यपि पॉचखांन, पांच शाह-उपाधिधारी बीर और उनके पांच अंग रक्षक 
तथा शाह के बीस sga अंग रक्षक उसकी और ( बादशाह के पत्त में ) डद गये, 
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es a वह (gaai ) रण स्थल में रोक लिया गया जिससे उसकी और उसके 
साथियों की सेना की ताकत ag हो गई | वीर रस से हटकर करूण रस को धारण 
पता Sal शाह का मन इसी प्रकार पलट गया, जिस प्रकार नट भेष पलट देता 
है । सामन्त समूह ने बाणों की वर्षा प्रारम्भ त्रि = 

मूह न वाणां की वर्षा करना प्रारम्भ fear उन्हें देख कर सब 
शत्रुओं ने आड़ लेली। तब तत्तार खां "और guaia खां ने उनकी ओर देखते 
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हुए युद्ध स्थिति पर बिचार करने को कहा | 


| जब सु खान खाबास, अरर लगिाय भय तप्प | 
| aa सार सुख मार, se गोरिय बल्ल aqa ॥ 
| लाल डंड सिर aa, दिक्खि' सुरतान साहि पर । 

तब दोरे भर सुभर, हले हल हल्ल धराधर ॥ 
विच्चलिय फोज gaa afa, तव छुट्टिय धर धीर सचि | 
खानह सु पंच खावास सिरि, सिर? परि आवध रीठ aft || ८४ ॥ 
La Alo पा० १, २ पा० | 
शुब्दार्थ :_भरर=उमड्कर | भय तम्पन=तुप्त होकर, तमतमाकर | साहि-पर-अन्य ने ग्रहण 
करके तन दिया | भर-सुभर-श्रेष्ठ योद्धा | हले-हल=हल्ला करते हुए । हब्ल-हिल पड़े | धराधर= 
पर्वत । सविच्संचय की ogil सिए-परि=सिर पर। अवथन््यायुध, शस्त्र | रीठ-भाड़ी | 
मचि>हुई | 
अशथोः--यद्यपि उस समय खबास खां ने क्रोध में तम तमाकर मार-मार उच्चा- 
| रण करते हुए हिन्दू सेना पर शस्त्र प्रहार करना प्रारम्भ किया, फिर भी गौरीशाह 
| ने अपनी शक्ति छोड़ ही दी। तब gaa के मस्तक पर उसके अन्य वीरों 
ने लाल दंड़े वाले छत्र को जो पहले हटा दिया गया था, पुनः तान दिया। यह 
देखते ही हिन्दू सेना के श्रेष्ठ याद्धा उस ( शाह) की ओर हल्ला ( शोर गुल ) 
करते हुए ate जिससे पहाड़ हिल पड़े और शाही सेना विचलित हो गई। यह देख 
कर शाह द्वारा संचित किया हुआ अवशिष्ट धेये भी जाता रहा | उसी समय पाँच 
aia योद्धाओं के बल पर खवास खाँ ने आगे बढ़कर युद्ध करते हुए वीरों के सिर 
पर शास्त्र प्रहार करना प्रारम्भ किया | 


इत ga खावास, sae “सामंत? सिंघ भर | 
रिस. रिन मत्ती रीठ, gÈ aga मसंद धर ॥ 


Mrs 5 
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गह गहंत उच्चार, कही राजेन्द्र राज-गुर | 
तबह ala रिस ग्रब्ब, हथ्थ बाहंत हंस धर ॥ 
जै जे gag ghnà करहि, कर खथर sada मत | 
ga लरे दीन बल aia के, ga aa त्रंबान घत || ८६ ॥ 


शब्दाथः-सामंतन्सामंत सिंह नामका । सिंध-मर=सिंह रावल ( चित्तोड़ेश्वर विक्रम केसरी ) का 
रिन=रण, युद्ध | मत्ती=मची, की । रीठमशस्त्रास्त्र की भड़ी | तुट्टि=टूट पड़े, कट पड़े | ताइय= 
तस, तेज | गह-गहंत=उच्च स्वर | राजेन््र=राज राजेश्वर, galas | राजयुर-राजगुरु [ qaa समर 
विक्रम ] | tamale खां । masni | हंप-धर--चंद्रहास' खङ्ग | सद-शब्द | उनःमंत-मत= 
उन्मत्ततत, उन्मत्त की तरह । स्याम=स्वामी । घुरत-तरजवाते हुए | त्ंब-त्रंबान-तासे आदि रणव्राद्य | 
घत=धात, चोट | 


ग्रथृः-_इधर से खवास खाँ और उधर से सिंह रावल चित्तोड़ेश्बर (विक्रम केसरी) 
का योद्धा सामंत (सिह) नामक बीर आगे बढ़ा। उस सामंत ने क्रोध में आकर युद्ध 
भूमि में शस्त्र प्रहार की झड़ी लगादी जिससे कितने ही मसनद धारी मुस्लिम बीर 
कट पड़े | यह देखकर राज राजेश्वर (पृथ्वीराज) और राजगुरु (रावल समर-बिक्र म) 
ने उच्च स्वर से प्रशांसा करते हुए उसे और भी अधिक उत्तेजित क्रिया i तत्र खवास 
खां भी गर्वे और क्रोध से भरकर खड्ग चलाने लगा | यह देखकर हाथ में waz 
लिये हुए योगिनियाँ उन्मत्त होती हुई दोनो के लिये जय २ शाब्दोच्चारण करने लगी | 
इस प्रकार दोनों ही वीर (खवास खां और सामंत सिंह) रणवाद्य बजवाते हुए अपने 
धर्म और स्वामी के बल पर भिड़ पड़े | 
दोहा 


परे faa’ खुरसांन खां, ढहि घन घाय अचेत । 
किरि दल हिंदू जोर हुआ, बजि बरताई Bat i ८७ ॥ 


ale Wo १ qro । २ qro भीं० | 

y 2) fe 
gregret fasa । जोर हुश्र=परजोर gat | बनिच्बजाई, तलवार चलाई | बरताई-भरदी | 
अर्थः--गहरे घावों से Aga होकर guae रण चेत्र में धराशायी होगया | 


इस पर हिन्दू सेना के बल ( साहस ) में और भी वृद्धि हो गई और उसने अपने 
शस्जाघ तों द्वारा रणक्षेत्र को ( शत्रु-शबों से) पाट दिया ( भर दिया ) | 
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अलि वर जुद्ध हुआ, इत राजन उत साहि। 
w . A ~ 
दाऊ wt sae परे, बज्ञि बीरा रस ताहि i) ८८ ॥ 


ददाश आन रिरो 
शब्दाथ;-अ्ति-सकर-विशेष कष्ट प्रद [ भयानक ] | HGR परे=उठे, मिले | बजि=्कहे जाने 
योग्य | वीरारसन्वीर रस | 


z $: ब राजा g S = 
अथेः-वत्र राजा पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन में भयानक युद्ध छिड़ गया । एक 
दूसरे की दृष्टि fat ही वे दोनों, वीर रस की साज्ञात्‌ Aa कहे जाने योग्य 
दिखाई पढ़े | 

Sa रुख आइ सहाबदी, इय रुख आइय राज्ञ | 

इय कर खोले खमा वर, उअ कामान कर साज || ८६ ॥ 


७००७“ © T ~ 
शब्दाथः-उत्र रुख=्उधर से । सहातरदी=्शहावुद्दीन | इय रुख-इधर से । TIUA पृथ्वीराज । 
इय=इसने, पृथ्वीराज ने | कर खोले=तलवार निकाली | उश्व=्उसने, शहाबुद्दीन, बादशाह ने । 


अर्थ;---इधर से शहाबुद्दीन और उधर से प्रृश्वीराज आगे बढा | बादशाह ने 
हाथ में कमान ली और प्रथ्वीराज ने श्रेष्ठ खड्ग निकाला । 
कबित्त 
safe साह आलम्म, झुक्कि कम्मान अप्प गहि | 
तबहि राज प्रथिराज, तेग पक्करिय अप्प रहि ॥ 
बह aaa वर तीर, wif धरखत सार ढहि। 
ae तेज खग wale, करी तुट्टो कमंध बहि ॥ 
आलम्भ राज दुअ जुद्ध EH, नह दिख्यौ दानव रू सुर | 
बर दाय चंद इम stax, करत कित्ति Tae अमर || ६० ॥ 


ic ` A 
शब्दाथः-ाह-श्रालम=संार का बादशाह, शहाबुद्दीन | बरखंत सार=्लोहा चलाने वाले | इह= 
इधर से, पृथ्वीराज | खग=्छन्ग | भमहि=्चम चपाती, भन झनाने लगी Fiag E रहित a's | 
बहिः्त्रहन करने लगे | आलंम=बादशाह | राजन्राजा, पृथ्वीराज | RAMENT | 

‘i 
अथ;---जब बादशाह ने टेढ़े होकर कमान पकड़ी, तब प्रथ्वीराज ने भी तलवार 
FEU की । उधर से बादशाह ने कमान को खचकर तीर चलाना शुरु किया, ज्ञिससे 


` 
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शस्त्रधारी वीर धराशायी हुए । इधर से पृथ्वीराज ने भी खड़गाघात प्रारम्भ किया । 
जिससे कितने ही हाथी कट पड़े और युद्ध स्थल में we फिरने लगे। इस प्रकार 
बादशाह और एथ्वीराज में युद्ध हुआ । ऐसा युद्ध देवताओं और दानवों में भी होता 
हुआ कभी नहीं देखा गया । चंद बरदाई कहता है कि इस समय आकाश मंडल से 
देवतागण भी उन दोनों का कीर्तिगान करने लगे | 


दोहा 
भगी अनी grata खां, छुट्टि मीर धर ध्रम | 
गड are आलंम कर, विचलि सुभर तजि sia ॥ ६१ ॥ 
FTO पा० १ पा० | 
शड्दार्था?-त्रनीन्सेना | अम्म-धर्म | AAIE | 
c A = 

AY i— AG प्रकार भयानक युद्ध होने पर, जच शाही सेना भाग गई, खुरासांनखां 
~A © 
जैसे धर्म पर हृढ रहने बाले अच्छेर मीर भी धर्म से पतित हो गये और अन्य 


सुस्लिम वीर भी लज्जा का परित्याग कर पलायन कर गये, उसी समय शाह 
पकड़ा गया । 


FAT 

गहि लीनौ सुरतान, समर लिन्नौ जसु भारी । 

चामर छत्र तखत', waa gw रारी ॥ 

चित्र कोट चव रंग, साहि दिन्नो चहुआन | 

चतुर दसी रवीवार, वीर as परवान || 
FIA बीर कैमास तब, धन aga aca) समुह । 
आर्य राव ale? guy, चंपि जु wet af उह eri 

ATO qio १, २, पा०। ३, qro, का०, fo, qo | 


SCT TIES, साम।न। चवरंग-चौयुना रंग है, चौगुना धन्य है। १रवान॑>प्रमाण युक्त, 
सत्य ARA VAZ दराजवंशी प्रमार । -सुभरन्योद्धा । उह=उसे, या वह | 


Eal ° ~ 
Wy :-बादशाह को पकड़ लेने पर राबल समर विक्रम को विशेष ख्याति प्राप्त हुई | 
उसने युद्ध कर शाह से उसका चमर, छत्र, तर्त और waz का सामान छीन 
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लिया | उस चित्तौड़ेश्वर को चौगुना धन्य है-जिसने बादशाह को पकड़ कर चाहु- 
वान प्रथ्वीराज को सोंप दिया | इस विजय की तिथि चतुदेशी रविवार थी । उस दिन 
वीर वाद्य बजवाये गये । उसी समय वीर कयमास ने सम्मति दी कि द्रव्य तो निकाल 
ही लिया है, अतः अव हमें वर्तमान आवू नरेश ( धारावषं ) को, जो भोला भीम 
का योद्धा ( साथी ) कहलाता है, दवाकर नष्ट कर देना चाहिए । 
दोहा 
परे सेन गोरी गरु, गहि लिन्नौ* gana | 
सोमेसर नंदन gat, जै fart जय पान ॥ ६३॥ 


ग्रा० पा० १ qro | 
शब्दा .-परे=्धराशायी हुआ । गर्त्रन्मारी वीर | जै=जय, विजय | जय-पान=जय पत्र | 
श्रथः इस प्रकार वीरवर गौरीशाह के घायल होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ने पर, 
उसे पकड़ लिया गया, जिससे सोमेश्वर के पुत्र प्रश्वीराज के हाथों में जयलद्मी 
के साथ हीं जय-पत्र भो प्राप्त हुआ | 
कवित्त 
Tat साहि आलम्म, gaa लिन्नौ चहुआनं | 
खलक खांन भग्गियविहाल, परे है गे धर थानं॥ 
सीर मसंद मसंद, कटे सामंत हथ्थ भर। 
SH राजन भर जुरे, सुबर लिन्नौ खु अप्प कर॥ 
जै जै az जुमिनि करे, सीस गहे ईसनि` समथ |. 
कवि कहै चंद aea बर, करिय राज प्रारंभ कथ॥ ६४ ॥ 


शब्दार्थ खलक खांनन्सब ahaa वीर | विहाल=धवरा कर । है-गेनहाथी घोड़े menz | 
RET | सुबरूसबल, विक्रम waa) इसनि=ईश ने, शिव ने। कथ=्कथा, ख्याति | 


gef aame के पकड़े जाने. के कारण चाहुबान राजा ने यश प्राप्त किया ! 
जितने भी मुस्लिम योद्धा थे, वे सब घबरा कर भाग गये। युद्ध भूमि मे बहुत 
से हाथी-घोड़े कट पड़ें। सामंतों के हाथों से बहुत से मसनद धारी वीर नष्ट 
हो गये । दोनों राजाओं (geist और रावल समर विक्रम) के योद्धाओं 
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ALN a A A ` 
द्वारा विपक्तियों से भिड़ पड़ने पर ही विक्रम uaa (समर विक्रम ) अपने हाथों 
N ` aN 5 
से बादशाह को पकड़ने में समर्थ ear! उस समय रणस्थल में योगनियाँ जय 
_ जय शब्दोचारण करने लगीं, शित्र ने बलवान वीरों के सिरों को अपनी मुण्ड 
साला के ल्लिये ग्र णा fi य fans न्द = $ कि ` es Wa 
| हण tar) कवि चन्द कहता है कि राजा ने ASTER) कर 
यश ख्याति का प्रारम्भ कर दिया (बृद्धि करदी )। रद 


A 
ज्ज 


वज्ञि IWR जय पत्त, वीय वज्जा घन as 
ताइय* धर? गज्ज राज राज, दरवारण* ASS 
चामर छत्र tau, aaa लिन्नौ सुलितानी" | 
उत्तर ag erin? गयो, gaada पानी | 
छन्ड्यो छत्र gaia सिर, राज-छत्र सिर मन्ड्यौ I 
वाजत नह निस्सांन घन, बंधि साहि He gst ey || 
AI पा० १, ३ से ६ Bol २ पाः aio qo | 
शब्दार्शीः-बजि=कहलाकर | जय qasay पति, त्रिजथ वधू का पति | बीयन्दोनों र ( पृथ्वीराज 
थौर समर विक्रम )। बञ्जा्वाजे | घन aes से बजवाये, उच्च स्वर से बजवाये | ताइय= 
तपादी, त्रसित की | =y भाग | गजर्गजनी | दरबारणि=्समा में | सुलितानी=शाही | उत्तर-व३- 
उतर भारत के Gael, ( gua ale समर विक्रम ) पानो=नूर, mifa | देँडि-दंडित करके | 


अर्शः विजय वधू के स्वामी कहला कर दोनों राजाओं ( प्रथ्वीराज और समर 
क्रम ने उच्च स्वर से बिजय वाद्य बजवाये | गजनी के भूभाग को प्रस्त करते हुए 
हिन्दू वीर राज समा में गर्जना करने लगे । शाह के चेंबर, छत्र, (सिंहासन और 
रसद सामग्री को लूट लिया गया । उत्तर भारत के स्वामी पृथ्वीराज और समर बिक्रम 
के गौरव में बृद्धि हुई ओर gaara प्रदेशा वाले शाहबुद्दीन की कान्ति नष्ट हो गई । 
सुलतान के सिर से छत्र को हटाकर राजा प्रथ्वीराज के मस्तक पर सुशोभित क्रिया 


गया | इस प्रकार नक्कारों की आवाज के साथ ही शाह को बन्दी बनाकर दंडित 
कर छोड़ दिया गया | ० 
गाथा... रु 
a वज्जन, वज्जम, जै जे az aca सुर करई । 
सुद्ध खेत g सूरम उप्पारयं, किकके सुभटाई ॥ ६४६ ॥ 
ग्रा० qo १ दे०। 
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घन कथा ४६१ 


शब्दांणै-जित्त >जीत के । बञ्जनऱ्त्राजे । वज्जमन्बजवाये। करई=करने लगे । मुद्ध =सोधे 
खोजे | anaes, कितने की । 


खथृः--वबिजय वाद्य वजवाये गये, आकाश से देवता भी जय २ की ध्वनि-करने ` 
लगे । ware क्रितने ही बहादुर सामन्तो को, जो घायल हो गये थे, खोजकर 
उठाया गया | 
faa’ कलस चंत्रक्रिय, सत्त अध मंडि रजकि हय | 
हेम कलस सत पंच, कलस Wala सतकिक्रय ॥ 
सत्त अद्ध बाजित्र, सहस अध खमा प्रमानं | 
हेम हीर हिंडोल, एक आचंभ g थानं ll 
जान्यो न देव देवाधि गति, देव जोग सिंहासनह | 
चित्रंग राब रावर समर, सम सु राज प्रथु आसनह ॥ ६७ ॥ | 
ग्रा० पा० १, का० । 


शब्दाथ-छित्त-सौ । त्रं्कियन्तांवे के aa अथ=्पच्चास | रञ्जाकय=र्पे के = 
सोना | सत्त-पंच-पांच सौ । सतविकयङ्सौ | वाजित्र=््राय | aga-araqaga के आधे, पांचसौ | 
HR | हिंडोल-हिंडोला, कूला, Rame | आचंम=्आश्चर्य | सम,शुन्समान ही, एक ही | 


र्थः - जिस वितान में राजा पृथ्वीराज और समर विक्रम एक ही आसन पर aS 
इए थे, वहाँ पर निकाला हुआ द्रव्य लाया गया । उसमें सौ घड़े तांबे के सौ चांदी 
के, पांच सौ सुबर्ण के और सौ पाषाण के, द्रव्य से भरे हुए थे । इसके अतिरिक्त 
उसमें ५० वाद्य यंत्र, ५०० तलबारें और स्वाम waar बाला, हीरोंसे मंडित एक 
हिंडोला (झूला) भी था। इन सबसे आश्चयं दायक एक सिंहासन था। जिसकी 
रचना देवाधिदेव भी नहीं जान सकते थे | 


मंगि सिंघासन राज, लच्छि चतुरंग सु अप्पिय | 

समर सिघ्र रावर aia, अगौ धरि जप्पिय ॥ 

रंजि im seg, (राज दिल्लीय दिस आइय | 

बर aga set नरिंद, लिखि दूत पठाइय | 
श्रोतान-राग 'चहुआन हुआ, कथा जपि ससि बृत्त किय | 
पावस प्रमान aka बिकट, सुबर राज्ञ यों मत्तकिय ॥६८॥ 


ydgitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
एथ्वीराज रासो 


श । लच्छिञ्लद्मी । चतुरंग=्चार प्रकार की | अष्पिय=अर्पित की | 
जप्पिय pees 
प-कहा, विनम्र वाक्य कहे | रंजि=रजन कर, TTR | राज-शआराहुद्र--्थ्राहड़े नरेश के । जदो 


q द्व | कथ -q पिः = न्द्र्‌ र्‌ q की & तिं सति es fe q q PISF H = 
m T g I | CFT | स वृत=श शा वृ T कु RI | वि J= aI | त्त किय > 


अर्शः --इश्वीराज ने उस सिंहासन सहित चार 'प्रकार की लक्ष्मी को रावल समर 
केशरी के समक्त सबिनय रखदी | इस प्रकार आहड़े-नरेश्वर को प्रसन्न कर 
( बिदाकर ) वह दिल्‍ली की ओर चल्न पड़ा। उसी aaa पट्टन पति यादव राज ने 
पत्र लिखकर प्रथ्बीराज के पास दूत भेजा | उस दूत द्वारा agar की प्रशांसा ga- | 


कर प्रथ्वीराज के 
T हीस हि श्रोतानुराग हो गया, जिससे डस सतचाले राजा की प्रेम Bea दशा 
पावस ऋतु के तुल्य होगई | | 


बंचि राज dara, सोई अंतर सिल wae | 

द्रव्य ताम sgia’, भरिय करहासे-तीनह || ~ 
एकादस गज पूर, पंथ संभरि पुर थानह 

oe WE सत dat, भरिय भडार विधानह ll | 
Saa राज amar बहुरि, पुर खट्ट पारस wa | | 
कर पत्र रूढ जट जूट पहर, आइ राज Asp सु जन ॥ ६६ ॥ | 
Alo पा० १ का० घ० भीं० | २, ३ का० qo | | 

| 


शब्दार्थ!-सोई-सो, जो | सिल=शिला | लीनह=लिया | तामन्तब, sat से । उध्यरिय> 
उधाड़ा, निकाला | करहा=उष्ट, ऊंट | सै-तीनह-तीन सौ | पूर-परिपूर्ण, भरे | सतन्सात (या 
सौ ) | 0ंक्रमे-चले | संडार=सांडागार, कोष | विधानह=्तरीके से । hs | राज=राजा 
THU | masna) खन=रमने को, खेलने को | Beas | जटजूट-उष्ट । q= | 


अश! कैमास ने .पाषाण लेख को पढ़ने के बाद शिला को उखाड़ कर जो 

र्य निकाला, वह Roo Gat ante ११ हाथियों पर लादा जाकर सात ( या 

at) दिन aal पर दिल्ली पहुँचा और कोष में सुरक्षित कर दिया गया। 

उस समय प्रथ्वी में के 

हः प॒ वीराज रास्ते में ही खट्ट पुर के पास शिकार खेलने रुक गया | 
[स द्वारा भजे गया) राजा का एक विश्वास पात्र व्यक्ति, ga में पत्र 


f 
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घन कथा ५६३ 


( द्रव्य की सूची) लिये हुए और Se पर चढ़ा हुआ प्रथ्बीराज के पास 
याया | उसने आकर राजा की बन्दना की | 


वंटि-दियौ प्रथिराज, भाग किन्ने सह ATT | 
एक भाग. bala, तीय अप्पे नर सिंघ नर ॥ 
पंच भाग चावंड, भाग अद्धौ वर we । 
द्वादस भाग afte दियौ परिगह सब da ॥ 
प्रथिराज Rg ओये नहीं, चिकट कुंभ ज्यों जल अभिद | 
लगौ न नीर पत्रह कमल, PP न मति-छीवे SSR Il १०० ॥ 
शब्दार्थ:-बंदि-दियौ-वितीर्ण करं दिया। श्रन्वरन्वराबर, मान, यथायोग्य | तीय-तीन | थ्यः 
अर्पित किया, दिया ।  परिगहन्कुट्रम्बी, या पास में रहने वालों को | थंनं=स्थान Re | ` 
चिकट=चिकने । मति-छीवे=वुद्धि ने जिसे स्पर्शं कर लिया, बुद्धिमान । siaN छिद्र श्रन्य की 
निन्दा । 


अथ३---प्रथ्बीराज ने उस द्रव्य को समान भाग में बाँटकर बितरण कर दिया ' उस 
द्रव्य मे से १ भाग केमास को, ३ भाग नृसिंह को, ४ भाग चायुड को, ई भाग 
कम्ह को और १२ भाग अपने कुटुम्बियों तथा आश्रितों.को दिया । प्रथ्वीराज ने स्वयं 
उस द्रव्य पर अपने मन को चलित नहीं क्रिया स्वार्थे ने उसे उसी प्रकार नहीं छुया 
जैसे चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता या कमल पत्र को जल नहीं Gar, या बुद्धिमान 
व्यक्ति की दूसरों की निन्दा करने की प्रवृत्ति हीं होती | i 


दोहा 
एक भाग दिय विप्रकर, करे राज सुख कद्‌ | 
घन लभ्य प्रथिराज घन, कथी कथ्थ कवि चंद्‌ | १०१ ॥ 


शब्दाथेः=भन=द्व्य | लम्भिय=प्रा्त fear | धनःधन्य | कथी-कत्थ-्यर्णन किया | 


अर्थः-धन्य है राजा प्रथ्तीराज को जिसने. इस प्रकार धन को प्राप्त किया । उसमें 
से एक भाग ब्राह्मणों को भी देकर बह सुख पूर्वक शासन करने लगा | उसी का ATA 
सेने (कविचंद ने) किया है । 
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कबित्त 
a तितोरन-डछछबह, आइ feda निकट बर | 
रेन कुमार सु आइ, सुत्र सामंत मधुत्तर ॥ 
सत्त ZA अवार, कहन नामी असौ भर | 
afs gra पय afin, दीय मा चढन सीख गुर ॥ 
वंदेब चढ़ो तुरियं समथ, आए नंद उछाह घर । 
जित्ते मलेच्छ लभ्यो सु धन, अति तोरन STAT नयर Il १०२ ॥ 


शब्दार्थ-तोरन-उछूछाह-विशेष हर्ष जैसे अवसर पर राज द्वार पर तोरण लटका कर उत्साह मनाया 
जाना ReRe के | मधुत्तर=-मधुशाह | ITFA सो | कहन-नामी=कहने में नामी, 
वर्णन करने योग्य | छंडि-तुरिय=्घोड़े को थोड़ा, धोड़े से उत्तरा । पय-पग्गि-पैर लगा, चरण छुये | 
सील=्थान्ञा । गुरन्युरु ने | नंद-उछ हे=रानकुमार (छोटे राजकुमार गोविन्दराय) के उत्पन्न होने का 
उत्साह | जित्ते-मलेछ-बादशाह पर विजय प्राप्त की | 


अर्थः--जिस समय राजा तोरणोत्सब मनाने के लिये दिल्‍ली के निकट पहुँचा, उसी 
समय राजकुमार रयनसिह को साथ लेकर श्रेष्ठ सामंत और मधुशाह अगवानी 
के लिए आये | राजा की सेना के हरावल भाग में प्रशांसा करने योग्य और प्रसिद्ध 
दौ सौ अश्वारोही योद्धा थे | राजा राज शुरु को आता देखकर प्रथ्वीराज घोड़े से 
उतर पड़ा अर उसने गुरु के चरण छुर । इसके पश्चात्‌ जब गुरु की आज्ञा से 
राजा:घोढ़े पर चढ़ा तत्र उसके सामथ्यत्रान साथी भी गुरु की बन्दना करके घोड़े पर 


चढ़े और राज महलों में प्रवेश किया । सारे शहर में राजकुमार (छोटे राजकुमार - 


गोबिन्द्राय) के जन्म होने, बादशाह को जीतने और धन को प्राप्ति होने के sqaq 
में तोरणोत्सव मनाया जाने लगा | 


गाथा 
अति . तोरन उच्छाहं, आए जेठ सुदि aatzfag | 
सुभ ai ai, गहनं साह बडि जस भारं॥ १०३ ॥ 


e s N N , 
शहद थे; -गढन MAG को पने से aaz, फैला | भार॑च्मारी, विशेष | 
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Ga कथा ५६.५ 


aAA Jar त्रयोदशी रविवार के शुभ योग में राजाने दिल्ली में प्रवेश 
किया और तोरणोतसब मनाया । बादशाह को पकड़ने के कारण उसका यश 
विशेष रूप से चारों ओर Ra गया | 
दोहा 
हून साहि जस बढिय धर, आइ धबल मधि साल | 
त्रिया सकल मुजरा करन, आइय è तस्थ सहाल || १०४ N 


ATO पा० १ Wo Flo To | 


शा i iy a = 
ब्दाथे।-परवलन्इधभ gA बलवान | सधिज्श्रन्दर | साल=्शाला, महल | BAW करन= 
वंदना करने, अमिवादन करने। तत्थ-तहाँ | सहाल-शाल, शाला, महल | 
`N 
अर्थाः---बादशाह को पक्रड लेने के कारण प्रथ्वीराज का यश i Fa 
गया, जब उस वृषभ तुल्य बलवान प्रथ्वीराज ने राजमहल्नों में प्रवेश किया, 
तब सब रानियाँ राजा से अभिवादन करने के लिए महलों में आई। 
गाथा 
दाहिम्मी प्रथु भट्टी, पुणडीरी आइ नूप Ruil 
~ M . A ¢ 
करि न्यौद्धावरि सकलं, जप दो सीख गइय प्रहृ अप्पं ॥ १०५ ॥ 


शब्दा! -सीख=विदा | श्रप्पं्ञ्चपने | 


अ्रथः-दाहिमी, भटियानी और पुण्डीरनी रानिया, प्रथ्वीराज की बहिन प्रथा- 
कुमारी कें साथ राजा के पास आयीं और उसकी बलैयाँ ली । उसके बाद राजाज्ञा 
Qa सब azat में लौट गधी। 


राजा धवल संपत्तं, गये ग्रह रत्ति तथ्थ पुण्डीरं | 
कारि रस अनंग क्री इा,बढ़िय Gala सुमन मनमत्थी ।।१०६॥ 


say !-धवल-महल | संपत्त"गया | पुएडीरं-पुएडीरनी रानी | 


अथ!--रात्रि होने पर राजा अन्तःपुर में गया और वहाँ पुएडीरनी रानी के साथ 
सुरति-सुख में लिप्त हो गया । उस काम क्रीड़ा से वह कामलता ( रानी ) बिस्तार प्राप्त 
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कर पुष्पवती हो गई अथवा उसकी काम-क्रीड़ा में अनुरक्त मनरूपी बेली ने वृद्धि 
प्राप्त को । अत्यधिक भ्रसन्न हुई ) | 


सुमन वेलि मनमध्थी, करि क्रीड़ा हूअ बर प्रातं | 


अंतर साल aaz, मन विच्चार साहयं दंडं ॥१०७॥ 
CRS ‘> t 
शब्दाथ!-त्रंतर साल-एकान्त मवन | aag -बेठा | 


अर्थः---_उस काम लता से क्रीड़ा करते हुए प्रातः काल हो जाने पर राजा बाहर 
आकर एकान्त महल में Far और बादशाह से dg में लिये हुए घोड़े, हाथी आदि 


पर विचार किया । 
कवित्त 


दंड gat पतिसाह, दोय हय afè राज बर | 
बीस सुभर हय कन्द, बीस हय ऊंच निड्डुर^ । 
बीस ga gia, बीस उभ्भय दाहिम्मं | श 
अत्तताइ अल्हन पहोड़, बीस हय जैत गुरंमं ॥ | 
aE सु सकल भर बीस अध, बंटि af दिय सबर नर | | 
रख्खन सु Tee राजंद गुर, जस wet निज बर सुकर ॥ १०८ ॥ A 
Alo पा० १, घरु० | 


शब्द Gy ete ऊँचे an 
[A:ta ऊँचे, उन्नत काय । युर॑मं-्युरराम | बीस-अध-बीस के ard, दस | 
गल्लह=स््याति | 

G, से में - 
अथः वादशाह से दण्ड में प्राप्त घोड़ों का उसने अपने सामन्तों में वितरण कर | 
far । उसने रघुवंशीराय और कैमास को बाईस-बाईस ( या चालीस-चालीस ); 
श्रेष्ठ यौद्धा ee, निड्डुराय, अत्ताताई, अल्हन, पहाड़राय, TA प्रमार और गुरुराम 
पुरोहित को बीस-बीस और अन्य सभी सामन्तों को दस दस घोड़े दिये | प्रथ्वीराज 
नेतो अपनी महान्‌ ख्याति ageq रखने के लिए केवल यश ही अपने 
पास रखा | 


गाथा 
जस wel कर अप्पं, afta माल aad द्रब्बं' | 
रोही पुर दत्त, कवि दीनौ सु अबर कर साहं ॥१०६॥ 
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घन कथा “EO 


ene ere ee ERE 


शब्दार्थ —aci=art में । कर साहं =शाह से लिया हुआ दरड | 


| अ्रथेः-- केवल यश को ही अपने हिस्से में रखने वाले उस राजा प्रथ्वीराज ने मुक्ता 
K 4q ओर लालों की मालायें, बहुतसा द्रव्य तथा शाह से लिया हुआ शेष दंड और आरोही 
। नामक पुर मुझे ( कवि चंद को ) दान में दिया । 
| दोहा 
| सकल दंड पतिसाह कौ, dè दियौ सब सूर। 
तपत राज अति fafa बर, aan वित्तिय पूर ॥११०॥ 


शब्दार्थः-वित्ति-वरनशरष्ठ aha gegi । 
अर्थ --जब प्रथ्वीराज ने बादशाह से दण्ड स्वरूप लिये हुए समस्त द्रव्य को सामन्तों 


में बांट दिया तब sate क्षत्रिय नरेश ने प्रताप युक्त शासन करते हुए ग्रीष्म 
a í 
ह ` ag व्यतीत की । 
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शाशेब्ृता-समथ | 
( समय-२३ ) | 


दोहा | 

आदि कथा शशिवृत्त की, कहत sez संमूल । | 
A a 

दिल्‍ली बे पतिसाहि ग्रहि, af लच्छि उनमूल ll १ ॥ 


शब्दाथे:-श्रादि-प्रारभ से | अव्बच्भत्र | संमूलन्समूची, सम्पूर्ण रूप से । दिल्ली थे 


नल्लीश्वर | 
ग्रहिज्पकड़ा | लच्छि= 


T | उनमूलन=उख्ाइना, खोदना | 

© [oN S A it fi 
अथे;-दल्लीश्वर ने बादशाह को पकड़ लिया ओर खोदकर लक्ष्मी निकाल ली 
अब प्रारंभ से अन्त तक शशिबृता की कथा सम्पूर्ण रूप से वर्णन की जाती है। 


कबित्त 
afin सीत कल मंद, नीर निकटं सुरजत घट | | 
अमित सुरंग gia’, qe sada taa? पट ॥ | 
मलय चंद मल्लिका, धाम-धारा-प्रह सुब्बर । | 
y रंजि बिपन बाटिका, सीत 'द्रम ate रजति तर ॥ । 
SH झुमा अंग sada अधि, मधि safer धनसार घति | | 
कीलंत राज seq सु रिति, आगम पावस भइय भति ॥ २॥ | 
Ale To, १, पा० का० घ०। २, qro | ३, स्वप्रति | ४ पा० दे० wo | | 


शञ्दा!-कल=कल।, तेन, प्रताप, [ या चन्द्रमां की शीतल कला ]। रजत=रौप्य | qaq= 


चंदन | रजत=शोमित होते । मल्लिका-मौक्तिक नामक प्प बिशेष | धारा ग्रह"फोहारों युक्त गृह, 


एक प्रकार का कुंज frat यंत्र द्वारा जल उपर पहुंचाया जाकर ऊपर से टपकता रहता है ( ऐसे पुंज A 


को श्रावण, भाद्रपद नाम से भी कहा करते थे ) पुः्बर=श्रति श्रेष्ठ | तर=्तले | श्रधिन्‌ऊपर | मधि= 


ऋतु । 


में | केसरि=केशर | घति=डाली हुई, मिश्रित | कीलंत=कीडंत, विनोद करने लगा | रिति= 
मति-मांति | 


अर्थः प्रीष्मागमन से सर्दी का प्रभाव कम होगया | जल से परिपूर्ण चांदी के 
सदा पास में रखे जाने लगे। झुगांधित पदार्थो का शरीर पर लेप किया जाने 


घड़े 
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x 
लगा और अच्छे रंग के बस्त्र पह न z 
z Ia र के वस्त्र पहने जाने लगे | चन्दन, चन्द्र, चन्द्रिका, मल्लिका 
र जल के फव्बारों से युक्त घर बहुत सुन्दर लगने लगे । gat की छाया से aa- 
ड अनर NN ¢ 
जिन आनन्द प्रद हो होगये | राजा प्रथ्वीराज गरमी में केसर और कपू र मिश्रित 
H F नन्द करने 
कु कुम का शरीर पर लेप कर आनन्द करने aa | इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के बीतते 
ही मन-भावन पावस ऋतु आगई i 
गाथा 
faa वित्तिय कालं, आगम पावस दीह wade | 
दिसि दस्खिन बर देशं, नाइक आइ dai तामं) N ३॥ 
ATO पा०, १, का० | 
शब्दार्थः A= | नाइक-नतायक, प्रधुख नर्तक | 
अर्थ:गीष्स के बीतने और पावस के आने पर ( दिल्ली से ) दक्षिण दिशा की 
ओर से चंद्रोदय नामक नर्तक आया | 
सभा विराजित राजं, तहां नट आइ पत्त-संगीतं । 
मिलत मान दिय राजं, पुच्छिय बिगति देस रह मभझं ॥ ४ ॥ 
Weary aad | पत्त-संगीतं=्गाना शुरु किया | त्रिगति=त्रिंगत, i NAR, वृत्तान्त | 
देस-रह-मभभा=्मध्य IATA रहता था (अतः उससे वहाँ का वृत्तान्त पूछा गया) | 
अर्थाः--जब राजा (प्रथ्वीराज) सभा में Far हुआ था, तब वहाँ पर वह नर्क 
आकर गाने लगा । राजा ने उसका यथोचित सम्मान क्रिया | बह मध्य प्रदेश का 
रहने वाला था, इसलिये उससे वहाँ का वृत्तान्त पूछा । 
तब नट नमि करि उच्चरिय, सुनहु राज दिल्लीस | 
सोम बंश न नृपति, देव गिरि बसि a ४ ॥ 
शब्दार्थ/-पोम वंस-न्‍चेद्रवंशी । जद-यादव | देवगिरी-देवास [देवास भी देवगिरि कहलाता 
था] | वसि=्वसही, बस्ती | जीए-जिसकी | 
guj; aaa ने सिर नधाकर निवेदन कियाः-हे दिल्‍्लीश्‍्वर ? जिसकी बस्ती 
देवगिरि (देवास) है वहाँ का राजा चंद्रवंशी यादव क्षत्रिय है । 
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कवित्त 

देवगिरी sea नरेश, अति प्रबल तपत तथ । 

संगीतरु बर कला, aga शुभ भ्यान gaa वय ll 

तान सु गुन्न लह्दन, भेद सुभ ग्यान बिचारं । 

तास राज संमीप, रहों Ae fa डचार॥ 
ता ग्रह g पात्र अन्नेक शुन, रहे छु तह निशि दीह पर | 
राजंत राज aa नृपति, ज्यों सु देव-पति नाक गुर | ६ ॥ 
gro qro १,का०। | 


शब्दाथ्‌ः-तय=वह | एमत=्हशो 
लेकर, प्राप्त करके। भेद=भेदनीति | तास=्उस | नट-विद्यम्तृत्य विधा | उचार=उच्चारण करता 


मित | बयञ्वह | तान=्तवन पाल | सुयुन्न=भ्रेष्ठ गुण | लहुन्न= 


प्रकाश में लाता | नाक=्स्वर्ग । ATTRA | 


gafi (देवास) का वह यादव राजा प्रभाव शाली ढंग से शासन 
करता है | संगीत आदि कला का अच्छा ज्ञान होने से वह त्रिशेष रूप से सुशोभित 
है। यादव नरेश तबन पाल ने श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर लिया है। भेद नोति तथा 
उत्तम ज्ञान को बह विचारने वाजां है। ऐसे उस राजा के पास में नृत्य ( संगीत ) 
बिद्या को विकसितः करता हुआ रहता हूँ । उसके यहाँ हमेशा अन्य भी अनेक पात्र 

पुरुष ) रहते हैँ । इस समय वह यादव-राज स्वरी स्थित इन्दर के तुल्य प्रभुता लिये 


हुए सुशोभित है | 
गाथा 


तिहि प्रह नटवर रूपं, आए मंगेब सीख कुरखेतं | 
तुम शुन अति संभरियं, आवन* हुआ एम दिल्‍ली मभभेनं | ७ ॥ 


ग्रा० पा० १ सर्वप्रति | 
शब्दार्थ-मंगेव-मांगकर, रज्ञा लेकर | सीखरबिंदा | संभरिय८छत्तकर | श्रावन हुश्रन्श्राना 


हुआ | एम-इस तरह । मभमेनंमें | 


अथी;---मैं उस-राजा के यहाँ श्रेष्ठ नतेक के रूप में रहता हूँ । उससे कुरुक्षेत्र-यात्रा 


की विदा लेकर निकला हूं और आपके बिशेष गुणों.को सुनकर ही में दिल्ली आया हूँ | 
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कहि संभरि नृप राजं, हो नट राइ सुनहु बर वचनं | 

faf व्याहन वर संगं, को राजैन-कवन SCARE ८ ॥ 
शुब्दार्था-नव्राइ-नर्तकेश्वर, aga नर्तक | किहि-व्याहन=किसके यहाँ विवाह करने पर | बर संगं- 
WS समानता हो सके, हमारे योग्य हों । को=हो । राजैन-राजा ' कत्रनङ्कौन । धर-मभभां- 
मध्य प्रदेश में ' 


अर्शः DUST dud (प्र्वीराज) ने तब कहाः-हे प्रमुख नतेक ! मध्य प्रदेश में. 


> bas bay it nN = wv 
कौन ऐसा राजा है जो हमारे योग्य हो और जिसके यहाँ हमारा विवाह होना ठीक 
माना जा सके | 


ayy 


ददा 

सुनि राजन क्योंकरि कहां, जो शशिवृत्ता रूप | 

जीह एक ara न बने१, तिन गुन wea अनूप ॥ ६ | 

Alo qio १. पा० | 

शब्दा थः--जीह-जिह्ा | ब्न्नज्वर्णन करता । न बने=नहीं बनता, नहीं हो सकता | ब्रन्न-वर्णन | 
अनूपन-श्रतुपप्त | 
अथोः--नतंक ने कहा हे नरेश्वर ( प्रथ्वीराज ) ! मैं राजकुमारी शशिव्रता के 
area की प्रशंसा कहाँ तक करूँ, उसमें अनेक अनुपम गुण हैं । में अपनी एक 
जिह्वा से उनका बेन नहीं कर सकता | 


तव राजन ऊठो सभा, फिरि दिन्नी* सब सीख | 
अन्दर FE बुलाइके, पुच्छिय विगति Aga? I १० il 
ग्रा० पा० १, २ qro | 
शब्दार्थ/-तब-तब | ऊठी-धभा=सभा बरखास्त की, समाप्त को | दिन्नी=दी । सब=्सबको | 
सौख=विदा | विसिक्ख=विशेष | 
अथे:---राजा ( प्रृथ्वीराज ) ने यह सुन कर उपस्थित सब सामम्त आदि को बिदा 
कर सभा को समाप्त कर दिया और नर्तक को एकान्त महल सें बुला कर शशिवृता के 


विषय में बिशेष पूछताछ की | 
कबित्त 


कहै सु नट राजद, ब्रह्म आमोद इक्क? दिन | 
चंद कला मुख कंज, लच्छि सहजहः सरूप da l 


- Lucknow. 


| 
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नेन छु सुग शुक नास, अधर बर विव पक्क भति* | 

HS कपोत भुज ब! Tae, युगल्^ atin’ उरज सति॥ 
कटि लंक-सिंघ ay रभ, qaa हंस-गति ade afa l 
सा नृपति काज aAa तरुनि, मनो मेनिका रूप afal ११॥ झे 


ग्रा० पा० १, ३, ८, To. २, सबेप्रति | ४ पा० का० घ, । X, Wo, घ० ! ६, 
७ का० भीं घ० | l 


c x R f 
शब्दार-आ्राभोदज्पत्तनन होकर । लच्छि-लद््मी | पक्‍क-परिपकता | भतिन्तरह | सतिन्सत्य ही 
या सटे हुए, जोड़पर | रॅभ=्कदली aag | त्र भिय=निमिंत की | 

दो SS eee = x A S 
अ;_नतेक ने कहाः-हे नरेश्वर ! चन्द्र-कला के. समान जिसकी कान्ति है; 
करल के समान जिसका मुख है और लक्ष्मी के समान जिसका प्राकृतिक सौन्दर्यं है 
ऐसी इस शशिवृत्ता के, नेत्र मृगी के ससान, नासिका शुक के समान और ओष्ठ पके 
हुए faa के समान तथा कंठ कपोत के aza, yaa gaa डंडिका-सदृश श्रेष्ट और चचह 
दोनों कुच नारंगी के aza हैं | सिंह के समान जिसकी कटि हैं, कदली के समान 
जिसकी जंघायें हें, और हाथियों को afeaa करने वाली हँस के समान जिसकी 
चाल है । ऐसी उस तरुणी को ब्रह्मा ने मानो स्वयं अपने हाथों से एक दिन प्रसन्न . 
N ASEAN ` ~ ot 
होकर आपके लिये ही मेनका अप्सरा के रूप में निर्मित किया हो | 


EN 
Gi a 


८ 


wa 


कह गुन वरनों राज कहि, SAA AVI नाथ | 


बिधन। रचि पचि कर करि, मनु मेनिका समाथ ॥ १२ ॥ i 
शुब्दा थ-कहरकहाँ तक | पचिनश्रम करके | समाथ-प्रस्तक पर रहने योग्य, शिरोमणि | | 
अथ!--हे नरेश्वर (प्रथ्वीराज) | में उतत यादव राजकुमारी के गुणों का कहाँ as 


वर्णन सुनाऊँ । उसे तो स्वयं विधाता ने मानों श्रम पूर्वेक रचकर मेनका अप्सरा की 
भी शिरोमणि बना दिया है । 


दोद्दा 


पुति नटवर यों उच्चरिय, फिरि कहि हों राजिद्‌ | 
जो am mal ag है, तो करिहों नृपइंद ॥ १३॥ 


~ 
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Q ME 
META कयो होइ है-मेरे से हो सका | 
a oN इ € x fi 
अथ;-- फिर उस श्रेष्ठ नर्तक ने कहा-हे atar! मैं इस विषय में फिर 
कभी निवेदन करूँगा और मुझ से होसका तो आपकी अमिलाषा को पूणे करने 
का भी प्रयत्न करूंगा | 
तब राजन नट सीख दिय, गज सु इक्र है पंच | 
A ~ = ~ A A . 
Seat दसा  कुखेत प्रात, परसन हरे चरनंच ll १४॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा? | 


on 8 =) > $ ` ° 
शब्दाथः-३=हय, धोड़े | परसन-स्पर्श करने को | चरनंच=चरण | 


्र्शः--तब राजा ने एक हाथी तथा पांच घोड़े देकर नर्तक को बिदा किया । नर्तक 
कुरु क्षेत्र को ओर हरि के चरण स्पशे ( तीर्थं ) करने के लिये बिदा हुआ । 


हर सेवा राजन करत, क्रमिय मास जब संग | 
अद्ध निसा शिव आइ के, दिय सु वचन मन रंग ॥ १४ ॥ 


शब्दा'-करमिय=समाश्त हुआ। संग=सिंघ, सिंह-संक्राति | agsad | मन-रंगन्मन को 
प्रसन्न करने वाला, मन इच्छित, मनोरथ । 
ग्रथ; राजा ( प्रथ्वीराज ) ने शशिवृता की प्राप्ति के लिये शिव की उपासना की, 
जिस मास में सिंह-संक्रान्ति आती है, उस ( भाद्र पद्‌ ) मास के समाप्त होने पर 
अर्धरात्रि के समय शिव ने ( स्वप्न में) आकर ( मनोरथ) इच्छा पूर्णे होने का 
वर दिया । 

जो कामन मन सद्धई, सो पूरे हर ईस । 

नन चिंता करि राज गुर, आयो गुन तुळ दीस ॥ १६॥ 


शब्दार्थ; -क्मन=कामिनी, walt | मन-सद्धई-मन से साधना करता है, मन में चाहता है | 
पूरे-पूर्ण करेगा | हर-ईस-शिव का स्वामी, विष्णु भगवान | नन=नहाँ | गुन-फल | दीस-दिख।ई | 


अथः -शिब ने (aa में ) कहा-हे राजाओं के गुरु ( परथ्यीराज ) | तुमने fea 
सुन्द्री को मन से चाहा है । तेरी उस इच्छा को भगवान पूर्ण करेगा । इस विषय 
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he © Ta gq $ 
में gh चिंता नहीं करनी चाहिये-क्योंकि इसका कुल सफल परिणाम gi दिखाई 


दिया है । $ 
या È कवित्त 


ga प्रभात जब राज, सुपन सन मदि राज रस । = 
gaa होइ शिव शिवा, काम सिद्धे" छु इंद जस ॥ | 
मन जाने बर अप्प, लग्गिओ तान राज उर । हि | 
चित्र agaa? गयँद, बहुरि उतरेन अवर पर ॥ 
ननधीर करय पाबस सु रिति, छिन-छिन जुग-जुग जात जिय | 
बर मोर सोर दद्दर बचन, THA तपति? तन असम किय ॥ १७॥ 
ग्रा० पा० १ qio । २, aaaf l ३ पा० घ० । 
TST TELIA । मद्विनमध्य में । wots, प्रसन्न | aAa | सिद्धे=सिद्धः | 
इन्द-राजा | जस=जो, Far सी । लग्गिश्रोन्लग गया, चटपटी लग गई | uasa | RAET | 
ददुर-दादुर | तपति=्तप्त, ज्वाला | श्रसम=्दिषम | 
afu के स्वप्न से राजा ( प्रथ्वीराज ) को प्रातःकाल प्रसन्नता हुई । शिव 
पार्वती के प्रसन्न होने से उस कार्य के सिद्ध होने की आशा हो आई ! इस बांत 
को उसका मन ही जानता था। ( अन्य पर यह प्रेम कथा प्रगट नहीं हो पाई थी ) | 
उसके हृदय में तबनपाल के राज्य में जाने की आतुरता बढ़ me | बह इस प्रकार 
नहीं मिटती, जैसे भित्ति पर चित्रित किये हुए हाथी पर महावत को चित्रित 
कर देने पर बह उससे नीचे नहीं उतरता और न बह दूसरे पर सवार किया जा 
सकता है। पावस ऋतु में राजा धेय नहीं रख पाता था ओर उसका एक २ AU 
युग के समान बीतता था। मयूरों के शोर गुल ओर दाढुरों के बोलने से उसके 
शरीर में विषम ( बिरह ) ज्वाला प्रज्जवलित हो गई | 
मोर सोर fag ओर, घटा आसाढ बंधि नभ | 
बच age मिंगुरन, रटत" चातिग रंजत ga ॥ 
नील बरन बपुप्ततिय, पहरि: आश्रन | | 
इंद्र-बधू? सिर व्यंद*, at agad छु रड्जिय l 
बरखंत qa घन मेघ सर, तब Gat अव AR | 
नन हंस धीर धीरज gaa, इख ge Aa मध्य करि॥ १८ Il 
ग्रा पा० १, Wel २, पा० । ३ संशोधित | ४ पा० का० To | 


E 


कुः 222 
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शुब्दार्थ -चिहुं>चारों AC | नील वरन=हरितत्र्ण | AT न=्ग्रामरण, वस्त्र । अलंकिय-अलंकत | 
इद्रतरधू=इन्दरधूरी, एक प्रकार का लाल बर्ण का जीव जो वर्षा के साथ ही प्रगट होता है, जिसे राज- 
स्थान में सावन की डोकरी भी कहते हैं | व्येद=विन्दुका am, बाण । IARA, प्राण | 
इख, धाशुग, बाण । मनमत्थ-करिमकामदेव द्वारा, कामदेव के हाथों | 
asiat ओर मयूरों का शोरशुल होने लगा, आकाश में SNE के बादलों 
की घटा छागई, दादुर और भिगुर बोलने लगे, चातक बोलकर चित्त को प्रसन्न 
करने लगे, प्रथ्यो हरित वर्ण के आभरणों (Gab a aas हो गई और उसने 
इन्द्रवयूटी को भाल पर बिन्दु के समान स्थान देकर शोभा प्राप की, ऐसी पाबस 
ऋतु में जब बाण तुल्य मेघ की T बरसने लगती थो, तब राजा को यादव-कुमारी 
का स्मरण हो आता था । उसके प्राण और शरोर को स्च मात्र भी धेय नहीं होता 
था| कामदेव के बाणों ने मानो उसे वेध दिया | i 
दोहा 
गत पावल आगम शरद, गई शुडल नभ मान | 
( ज्यों ) सद गुरु fafa? अंदर दरस, मिलि प्रगट? गुरु ज्ञानः ॥ १६॥ 
Ale पा०, १, Fo । २, पा० | ३, aro भीं० Eo | 


| SS 
शाड्दाथृः-गत=जानेपर | युडलन्गुदलापन, मेलापन, श्यामता । 
® 


अथः पावस ऋतु के जाने पर शरद ऋतु आई और आकाश इस प्रकार स्वच्छ 
हो गया, जेसे सदगुरु के द्वारा आंतर में दर्शन प्राप्त होते ( सत्य विभू को जान- 
लेते ) ही विशेषज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । 


सुक्क पंक sat सरित, गय बल्ली कुमिलायः | 
जलधर बिनयों भेदिनी, ज्यों पति हीन fara? ॥ २०॥ 
ग्रा० पा, १, २, ३ Tro | 
शब्दार्थः-इक्किनसूल गया | उत्तरि-उतर गई, sae कम हो गया । गयर>गई | बल्ली-बेली, 
लता | मेदिनी=पुथ्वी | त्रियाय=त्रिया; स्त्री | 
अर्थः---पंक ( कीचड़ ) सूख गया, सरिताओं का प्रवाह कम हो गया, लतायें सुरमा 


गई, और प्रथ्वी बिना बाइल के इस प्रकार ( कुरूप ) दिखाई दी जेसे कोई पति- 
हीन स्त्री हो | 


Hazratganj. Lucknow 
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कवित्त 
सम सिकार sf राज, सबर चतुरंग खु सब्जिय | 
सघन सूर सामंत, अप्प अप्पन भर गज्जिय ॥ 
रंजि राज gaa, राज क्रीलन मन BZA" | 
% दू BS है. 
बर पटून agia’, दूत am पे पठाइय ॥ | 
Maa राग चहुआन हुआ, कथा जपि ससित्ृत्त किय | | 
अब Bet? कथा* विस्तार करिः, ज्यों राजन^ gaa करिय ॥ ९१ ॥ 
ग्रा० पा० १, Ho | २ पा० घ० का०। ३, से ६, Wo, का०, घ० | 


शब्दार्थ:---पम-सपुहाकर, तत्पर होकर । कजिजके, लिये | सबर=उस समय | सघन=्गहरे, 


बहुत से | सरः्भट साधी, योद्धा | क्रीलन-क्रौड़ा | पट्टन-जद्दोंन-बड़ी यादव रामी ( पृथ्वीराज के 
शशिवृता ओर हंसावती दो यादब रानियाँ थीं उनमें akaa बड़ी थी )| श्रोतान राग=श्रोत्राबुराग | 


अर्थः उस समय प्रथ्वीराज ने शिकार के लिये अपनी चतुरंगिनी सेना सजाईँ। 
बहुत से बहादुर सामंत भी साथियों सहित गर्जना करते हुए, राजा के साथ चल 
पड़े | प्रसन्न होकर राजा प्रथ्तीराज शिकार की क्रीड़ा ' विनोद ) में लग गया, उसी 
समय बड़ी यादव रानी ( कुमारी शशिव्रता ) ने भी राजा ( प्रथ्बोराज ) के पास दूत 
भेजा | उसने शशित्रता का परिचय दिया, जिससे उस चाहुबान नरेश को AAN- 
gua हो गया । उसी कथा का अब में विस्तार से वर्णन करता हूँ । दूतों ने आकर 
Sar कुमारी का परिचय दिया ओर राजा ने कुमारी पर मोहित होकर उसे लाने में 
जैसा पुरुषार्थ प्रदर्शित किया उसे में कहता हूँ । 
गाथा 
तुछ-दिन अन्तर क्रमियं, राजन ' क्रीलंत अप्प धर मम | 
एक g दिन राजानं, क्रीलन आखेट अप्प चढ़ि चलियं।॥। २२ ॥ 
“Mo पा० १, सब प्रति | 


शुब्दार्थ;-ठछ-दिन-अन्तर-कुछ ही दिनों में । maa | =] में | 


अर्थः--कुछ ही दिनों मे शिकार करता हुआ प्थ्वीराज स्वयं मध्यप्रदेश पहुंचा, वहाँ 
एक दिन प्रथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिये fava | 
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दोहा 
कील राज आखेट चढ़ि, अन्तर दिन हुअ-आदि । 
मिलिन जोग विधि लिखियबर, करि सनद्ध चढ़ि-सादि Il २३ ॥ 


n= ‘OF + Fe में FY rt 7 
शब्दार्थ)-क्रौलन्कोड़ा | अ्नन्तर-दिन=दिन में, दिनको ही । हुथ्र-्रादि=स्मृति हो आती | 
सनद्व=सावधान | चहि-सादि=चदाई की aaa, चढ़ाई के areal की cafe | 


ag: — [मन बहलाने को] राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिये चल पड़ा 
परन्तु उसका मन नहीं लगता था। उसे दिन में भी (afar की) स्मृति हो आती थी; 
किन्तु उसकी चढ़ाई (के रण वाद्यो) की आवाज उसे सावधान किये देती थो कि-हे 
राजन्‌ ! विधाता ने sa ( शशिव्रता) का मिलन-योग आपकी भाल-स्थली पर ही 


लिखा है । 
कवित्त 


चढ़िय राज प्रथिराज, साज आखेट लिये aà | 
सञ्ज सुभट सामंत, संग सेना सु तुच्छ रजि ॥ 
जाम देव का-कन्ह, अत्तताई निडुर गुर | 
मति मंत्रि कैमास, राव चामंड जुभझ-भर ॥ 
परमार सिंघ सूरन समथ, रघुबंसी राजन सु बर | 
gua सहित भर Ga चलि, उड़ी रेनु आयास भर ॥ २४ ॥ 


शब्दाथः-उच्क=्योडी संख्या में | gant, बिशेष वीर । मति-जुद्धि । छुभभःसरञयुद्ध में 
भिड्ने वाला । da सहित=इतने सामंतों युक्त । आयास=त्राकारा | 


अर्श?--प्रथ्वीराज ने शिकारी साज सजा चढ़ाई की । बहादुर सामंत और थोड़ी संख्या 
में सेना भी साथ चली। aad में से जामराय यादव, काका He, AMAS, 
निड्डुरराय, बुद्धिमान मंत्री कयमास, युद्ध में लड़ने बाला चामुण्डराय, सामर्थ्यवान 
योद्धा सिंह sare तथा उत्तम वीर रघुबंशराय आदि साथ में थे | इतने सामन्तो सहित 
सेना के चलने से धूल उड़कर आकाश में आच्छादित होगई | 

ample? जाल बयल्ल, हिरन चीते सु स्वांन गन T 

काल बूत म्रग fren, विविह तट्टीय चलत बन ॥ 

सर aas बंदूक, हरित जन बसन fraa | 
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६०५ 


A 
pá 
y 


"४ गे जिमिगिरि करि अगा अप्प बन संपति aaa 

x है भार भरिय?कांनन सकल, मगा अममा दल संचरिय | 
Vy लिल्लन सिकार aka नृपति, प्रथियराज महि संभरिय ॥ २४५॥ 
प्राश Wo १, २ qro का० Ño | ३ qro Ae | | i 


शब्दार्थ; -वणणरिनवागरिये, ( जाति विशेष जो ब खजूर के बुहारे व चटाइय बनाते हैं योर | 
पत्नियों को iad के पदे भी बनाते हैं और आज भी वे पक्षियों को ota कर शिकार करते हैं ) फंदा# | 
डालने वाले | बयस्त-त्रहलियें, छोटो गाड़ियें | हिरननहेर रहे थे देख रहे थे | काल-ूत=्काल । व्याँत, | 
अंतक ga तरित्रह=त्रित्रिध | agia=az, किनारे, समीप | सर-नावकन्तीर, बाण | बन्दुकच्तुपक | | 
गे-हाथी | छब्जिय-शोमा बढ़ा दी | संचरिय=्=चली | खिस्लन-शिकार खेलने के लिये, शिकार 
करने के जिये | महिं-संमर्यिन्पृष्ी ने हुना, पृथी पर शोर गुल हो गया | | 

| 


अर्थः — aa सहित जाल फेंकने वाले ओर छोटी गाड़ियाँ आगे आगे चल रही थीं । 
पालतू an, चोते और श्वान शिकार की ata में यत्रतत्र मृग और पक्षियों को फुलला 
sit घेर कर लाने में अंतक स्वरूप थे, वे बन के किनारे २ बिहर रहे थे । बाण 
और तुपक धारी शिकारी-समूह हरे रंग के कपड़े ( जिससे जानवर उन्हें भॉप न 
सके ) पहने हुए सुशोभित थे | गिरि-तुल्य उन्नत हाथियों को आगे बढ़ाया जा रदा 
था, जिससे बन वैभव को शोभा ओर भी बढ़ गई थी । सारे बन में बड़े २ अश्वारोहियों 
की भीड़ सी लग गई | सेना राह-वेराह चलने लगी, इस प्रकार चाहुवान राजा 
gadaa ने शिकार के लिये चढ़ाई की | जिसका शोर qa geal पर मच गया | 
इन सु साज मृगया सु, बाज उत्तंग अंग बर | | 
निमख निमख संचरहि,निमिख जोजन-जोजन सर ॥ i 
छित्त लिये जित" gaa, वेग जग्गे जिम अग्गिय | | 
घट छुट्टे जिम az, उरह चक्रवाक Aafaa? ॥ 
यों बंधि राज आखेट बर, agg = | दिंख्खे gaa | 
gz? मंगि अंखि ana पत्रन, सवे होइ जोबन* समख ॥ २६॥ 
प्रा० पा० १, २, ४, घ० | ३, Wo, भीं०, घ० | 
gegel, ऐसे | बाज-अआजि, धोड़े | निमख-निमखन्तषण भर में | संचरहि-पंचार करते, 
उड़ते | निभिख=निमेष मात्र में | जोजन ated योजन को । छित्त-पुथ्व्री (JAR) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शशिवृता-समय ६०६ 


लिए-जित=जीत लिया । जमो=जग उठे, अभक पड़े | घट-छुट्टै=मुल से निकल कर फेला हो | az= 
रात्द | उरह=्हृदय. aera | बि-सग्गिय=्दो साथ में हों, दो जुड़े हुए हों | बंधि-दंग रचा, व्यवस्था 
की | बसु्=्वसु, आठों दिग्गज । wage | भंगि-याचना की | पत्रन=पाने को, देखने को | 
जोवन-देखने को । समख=संसुख, टक टकी लगाये | 


अर्शः -इस साज बाज के साथ rary चढ़ने पर उन्नत काय घोड़े क्षण २ में 
उड़ने वाले तीर की तरह कई योजन भूमि को इस प्रकार पार करने लगे, मानों 
gar वे पवन गति प्राप्न किये हुए हों तथा अग्नि के समान भभक उठे हों, या 
सुख से शब्द निकल कर फैन «था हो । 
ऐसे उन वेगवान घोड़ों के ages, दो जुड़े हुए चक्रबाकों के तुल्य थे । 
इस प्रकार राजा पृथ्वीराज ने शिकार की उत्तम व्यवस्था की, उस दृश्य को देखने 
के लिये अच्छे शरीर बाले fea भी अपनी दृष्टि प्रसारने लगे, प्रथ्वी ने भी इस 
मांगलिक दृश्य को देखने के लिये चल्नु की याचना की, और सब कोई उसे देखने के 
लिये समक्त हो गया (टक टकी लगाली) | 
घुर gia घन स्वान, अप्प पंजर तीतर बर | 
मच्छ जाल बग्गुरिहि, Gz Ha gar धर ॥ 
घनक वान हक्का सुरान, सिंघ पंजर av? लक्ब्न*। 
खांट खेरविस भिल्ल", तार aes चित्र पन ॥ 
सर eg चोट लगे रमत, भुले साथ श्री नाथ पति | 
कविचंद विरद ब्रनन» करै, श्रवन सुने दिल्लिय त्रपति ॥ २७॥ 
ग्रा०्पा० १; २, का०पा०भीं०। ३, ४, पाश्च? ४, घ पा.मीं. | ६, घ. ' ७ पा. | 


शब्दाी१-त्रप्प=दिये, छोड़े | पंजर=पिंजड़ा | हक्कां=हाक, हुंकार । सुरांन=वीरों की | ae 
जड़कर पकड़कर | खांट-खेरव्रिस-भिल्ल=्खांट, Gat, मील आदि जंगली जाति के। तार=ताइ- 
कर, माँपकर । तारक्कन्माँपने वाले, बताने वाले । चित्र-पन=हा्ों में चीतों को ग्रहण किये हुए | 
EAT द्वारा निशाना मारने का । लगे रसत-खेल करने लगे। भुलेन्भूल गये । साथ= 
साथियों को । श्रीनाथ>लक्ष्मीपति, ईश्वर | ब्रन्ननन्वर्णेन | 

अर्थः शिकार में गुर्राते हुए बहुत से शिकारी कुत्ते और पिजड़ों से बन्द किये हुए 
पालतू तीतर ( जो छोड़ देने पर अन्य जंगली तीतरों को फुसला कर feast या फंदों 
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में डाल देते थे ) छोड़े गये । मच्छियों को पकड़ने के लिये जालें डाली गई । तथा 
geal पर विचरण करने वाले जानवरों को पांसने के फंदे-( बग्गुरी आदि ) Har 
डालने वालों के द्वारा डाले गये | धनुष-बाण धारी वीरों की हुँकारें होने लगी- 
सिंहो को पकड़ कर पिंजड़ों में wear जाने लगा 

खाट, खेरबी, भील आदि शिकारी लोग शिकार किये जाने वाले जानवरों को 


aig कर हाथ में ग्रहण किये हुए पालतू चीतों को बताने लगे, इस प्रकार अन्य जीवों 
को तीरों का निशाना बनाने के खेल में लीन होकर शिकारी अपने साथियों को ही नहीं 
ईश्वर को ( ईश्वर के डर को ) भी भूल गये | इस शिकार में में ( कतरिचंद ) राजा 
के विरुदों का वर्णन कर रहा था, और दिल्लीश्बर उन्हें सुन रहा था | 
गाथा 
जित तित हुट्रे-पंखी, थावर जलह जंगमं जोती | 
ससि पालं हरि पालं?, भूपालं काल प्रति पालं ॥ २८ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, adaf | 
शन्दार्थः-इटट-पंली=उड्ते हुए gal | थाव(=स्थावर | जलह=जलचर | जंगमं=जंगम | जोती= 
देखते हुए । सप्तिपालं=्शशपाल, शशांक, चंद्रमा, कन्नोजेश्वर, जयचंद और कवि चंद । 
हरिपालं=सिंह की पालना करने वाली, सिंहत्राहिनी, गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, श्रोर सिंह तुल्य वीर । 
प्रति पालं=्प्रति-पालन करिये, रक्षा करिये | 
अर्थ;---शिकार के भयानक दृश्य को देखकर यत्रतत्र उड़ने हुए पक्षी और स्थावर 
जंगम तथा जलाश्रित जीव कहने लगे, जयचन्द और गोरी जैसे राड: प्रों के अतंक- 
स्वरूपी हे राजा (geua) | हमारी र्ता करिये: 
ANA 
उड़ते हुए पत्ती स्थावर जंगम और जलचर कहने लगे-चंद (कवि) और सिंह 
स्वरूपी बीरों के प्रति पालक एवं शत्रु राजाओं के अतंक स्वरूपी हे राजा (पृथ्वीराज) | 


हमारी रक्ता करिये | 
दोहा 


दिल्ली वे है गे गहन, wa आखेटक राज | 
चावद्विसि सुर जंपई, धन" चहुआन समाज ॥ २६॥ 
ग्रा० Wo १, भीं० | 
शब्दार्थ/-दिल्ली वे=दिश्लीशवर | है-गे=धोड़े, हाथी | गहन>गहरे, बहु संख्यक | खन-अआखेटकर 
शिकार खेला, शिकार की । Bea) . 
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| शाशवृतवा-समय ६१ 
| अर्शे:-वहुत से हाथी घोड़ों को साथ में लेकर दिल्लीवर ने शिकार की, जिसे देख- p 
| कर चारों ओर से दर्शक गगा उच्च स्वर से कहने लगे:-चाहुवान नरेरबर के इस 
a द्ध पीर समुदाय को धन्य हवै । x i 
कवित्त L 


उभय सत्त मृग मुदित, बंधि Kea इह॒तिः बर । 
या aT anda, कहै sqai? चन्द बर il 
| मनवंधे gaa बिटय,ग्यान बंधि सुकतिसु”आे । 

दिन dfa आवे कुमति, काल नर बुद्धि Sard ॥ 
आनई ASH गुन जस पकरि, आनि*संचि आगे अजस | 
आनई क्रोध वर कलह को, यों आने म्रगबीय गल || ३० ॥ 


प्रा, पा. १पा. का. भीं. घ. । २ का.भीं. । ३ पा, घ. । ४,६ पा. | ५ पा. का. घ. | | 
Gi A z oN 
abe शब्द्ाथ:_उमय aa=a) सो । इहति-बर=उसी समय । मृगबीय=मृगादि को फंदे में डालने 
कि í 
4 वाले, या पालतू TA को रखने वाले, उन पालतु TAT द्वारा फुसला कर जंगली मृगों को फांसने i 
| वाले | विटय=विट, स्त्री पुरुष को प्रेम बंधन में लाने वाला एक सखा faqs दिन । आनि> E 


| आन, अभिमान | संचि=संचय करने पर | आ्रावई-लाता है । गस=प्रसकर, फांसकर । 


{ अर्शः उस समय शिकार में फंदा डालने बालों ने प्रसन्नता पूर्वक दो सौ gat 


i को इस प्रकार बंधन में लिया, जिस प्रकार कुल्टा स्त्री का मन विट के, मोक्ष-ज्ञान Í 

| के, कुमति दिन ( समय ) के, बुद्धि काल के, यश-लज्जा के, अयश अभिमान के | | 

| और कलह क्रोध के काबू में हो जाता है । |. 

| ae i 

। संझ am त्रपति पै, दूत सु जइवराइ | f 
tb बर कर्गद त्रप हथ्थ दे, कहि Mara बधाइ ll ३१ ॥ a 

शब्दार्थ१-_संभः्साभै, सायंकाल | सपत्ती-पहुंचा । कहि्कहते हुए, शशीवृत्ता की प्रशंसा करते 

| हुए । श्रोतान-श्रोत।ठराग | बधाइ-ृद्ि | ; 


iy . 3 ~ a 
अथ!---सायंकाल हो जाने पर (देवास के) यादवराज का भेजा हुआ दूत, राजा 
(इथ्वीराज) के पास पहुँचा उसने राजा के हाथ में पत्र देकर शशिव्रता की प्रशंसा की 
और श्रोतानुराग में वृद्धि की । 
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wal दूत मन अप्पने, जो ब्र॑नो विधि जोइ | 
दोषु जानि नन aaaf, त्रप श्रोतान न होइ ll ३२ ॥ 


श्दार्श-विधि Agin से | AJAT | 


HY :--दूत ने अपने मन में विचार किया कि कुमारी के सौन्दर्य को ठीक ढंग से 
वर्णन करना दोष हे, किन्तु यह सोचकर यदि रूप वर्णन न किया जाय तो राजा पर 
श्रोताबुराग का ठीक असर न होगा | 

इह कहि au ठठुकि रहि, उत्तर एक न आइ | 

मानों उरग छछून्दरी, कंठ anaa धाइ ॥ ३३ ॥ 
शब्दाीः-उरगनसर्प, सांप | छल्दून्‌दरी-छलून्दर | 


अथे:--ऐसा सोच वह (चुप) खड़ा रहा कुछ भी न बोल सका। उस समय उसकी 
ऐसी दशा थी, मानों सांप ने मुह से छल्कून्दर को पकड़ लिया हो ( सांप छछून्दर 
को पकड़ लेता है फिर उसे छोड़ता है तो वह फू क मारकर उसे अंधा कर देती है 
ओर वह खा जाता है तो मर जाता है ) बहो दशा दूत की थी । (कहता है तो 
कुमारी के अंगों का ata करना दोष है और सौन्दर्य पर प्रकाश न? डालता है 
तो राजा का चित्त कुमारी की ओर आकर्षित करने में बह सफल नहों होता है ) | 
गाथा 
मुख जंपी aa’ ad, दूतं? जे ang सिर? पुच्छं । 
बर चहुआन कमानं, किम जहों aat ARAS ॥ ३४ ॥ 
ग्रा० पा० १, ३, का०, पा०, Fo, । २, का० | 

शब्दा; -किम=केसे | जद्दोंन्याद कुमारी, शशिव्रता । adi-aar जाय । नमनाऊं= 
नमने वाला | 
अथे;--दूत ने मुख से कुछ न कहा, और कुमारी की स्मृति करके मन ही मन उससे 
सिर नेवा अपराध की क्षमा मांगक्रर मन में ही बोला, हे यादव ! ( राज कुमारी जो 


चाहुवान राजा ( प्र्वीराज ) कमान तुल्य ( प्रेम संदेश पर ) नमने वाला है । उसे 
तेरी ओर कैसे झुकाया जाय । ( अर्थात्‌ अंग वर्णन आवश्यक, है और ऐसा करना 


दोष है । जिसके लिये में क्षमा चाहता हूँ ) । 
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शशिष्रुता-समय ६१३ 
| दोहा 
इह Heal चहुआंन सों, नतो मार कहि आइ । 
a) “ॐ f को ससित्ृत्त गुन, es ललचाइ ।। २५ ॥ 


शब्दा <$--श्ररूखी>कहा, निवेदन किया | नतो=नहीँ | मार-मेरे से | कहि चाइ=्कहा जा सकता । 
| BV; — इसके पश्चात्‌ बह दूत चाहुबान राजा (geua) से निवेदन करने 
लगा: कुमारी aaa का वर्णन करना मुझसे नहीं बन सकता। उसके 
गुणों को सुनने के लिये सरस्वती भी लालायित रहती है । 

राका अरु सूरिडज१ विचि,* उदे अस्त gat वेर | 
| वर शशिवृत्ता सोभई, मनों yg सुमेर ॥ ३६॥ 

AIO पा० १, ३, पा० To | २ Tol | 

शब्दार्थ;-विविज्बीच | दुग्न्‍>-दोनों | छुमेर-सुमेरु पर्वत | 


अर्थ:---जितने भूभाग पर चन्द्रमा और gå क्रमशः दोनों उदय और अस्त होते 
| हैं उतने भूभाग में कुमारी शशिक्रत्ता wae किये हुए देदीप्यमान सुमेरु पर्वत 
| (afa ) के समान शोगायमान है । 
| विशेषार्थ 

चन्द्रमा और सूर्य उदय और अस्त होते हैं उनके बीच वह wae माला 
की सुमेरु ( मध्य के बड़े aga मणि ) के तुल्य है | माला फेरने बाला मेरु तक 
पहुँच कर लौट जाता द्वै। इसी प्रहार चंद्रमाँ और सूर्य उस तक पहुँच कर लौट 
जाते हैं लेकिन स्पशे नहीं कर पाते [ अर्थात बह कुमारी अन्य की तो बात ही क्या, 
चंद्रमा और सूये द्वारा भी अस्पर्श की हुई है ] | 


k A e” 
Hag E पकः 
i 


इन वे इन wie तरुनि, इन गुन आवै मान | 

सौ बरबर कविचंद कहि, gag तो कहूँ प्रमान ॥ RG l 
शब्दार्थः-इनमऐसी | IZAI. | श्रावे-मान-मानने में थो सकता है, Aaa लगाया जा सकता 
है । सो=उसने, दूतने | बर RIR २ । प्रमान=प्रमाण करके, द्रष्टान्त देकर | 
sty; कवि चंद कहता हैः--क्ति दूतने राजा से बार २ TRÈ राजन ! उस 
कुमारी के रूप और गुण का इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। यदि आप 
सुने तो में सप्रमाण ( द्रष्टान्त देकर ) निवेदन करू | 
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६१४ प्रश्वीराज-रासोी 


कवित्त 
ससिर अंत आवन ada, अंत" alaa daa गम | 
अलिन पंख कोकिल gas सजि पौगुड* मिलत भ्रम ॥ 
at मारुत aft वेलि?, at सुरि वैस प्रमानं । 
ga alae सिस pe, आंन क्रिस्सौर tard ॥ 
लीनी न अमी aaa मन", मधुप मधुर धुनि धुनि करिय | 
जानी न वयन आवन ada, अग्याता जोबन afta ॥ रे८ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, सवेप्रति । ३, ४, पा० | 


शब्दार्थ-गमन्गमन कर, fiat होकर । पोशु'डन्भ्रोढता, Sea | घुर-मारुतनपव्न के घुड़ने 
(AB) से | घुर-वेलि=लचकीली लता । घुरे=तमने .लगी | घुरि बेस-प्रथम अवस्था के gs 
जाने (चले जाने) पर | कौंपर-कोपलें, पल्लव | Massa | फुट्टिननिकली | किस्सीर=किशोराबस्था | 
अमी=्रमिय, रस । नक-स्यामञनक्र श्याम ( स्वामी ), मकरध्वज, कामदेव | TAHA, अवस्था | 


अर्थ;---जिस प्रकार बसन्त के आगमन पर शिशित्ऋ तु का अन्त हो जाता है उसी 
प्रकार ga बाला से शैशवाबस्था विदा होकर अन्त को प्राप्त हो गई | जिस प्रकार 
कीट पंख प्राप्त करके भ्रमर रूप में हो जाता है, उसी प्रकार उल कोकिल कंठी ने 
Seca को प्राप्त कर लोगों को आश्चर्यान्वित कर दिया, अपनी शैशवावस्था के चले 
जाने पर वह लचकीली लता तुल्य कुमारी वय की हवा के भोके से नमने लगी 
और बह पल्लवित हो गई, जिसपर किशोरावस्था का रंग छागया, उसकी अंगवास 
( सुगंध ) पर भ्रमर सिर धुन ९ कर मधुर गुन्जार करते हैं लेकिन रस ( अधर रस ) 
का पान इस लिये नहीं करते कि उसके मन में कांमदेत ने निवास कर लिया है | 
(aat को डर है कि इसके मन में faa कामदेव जि सने भ्रमर पंक्ति की चांप 
कर रक्खी है | जो पुरानो हो जाने से कहीं हमें पकड़ कर पुनः यह नई प्रत्यंचा न 
वनाने लग जाय ) बसन्त के तुल्य युवाबस्था उसमें प्रवेश कर गई फिर भी उसे वह 
न जान सक्री | z i 
कवित्त 
पत्त पुरातन wien, पत्त अंकुरिय उठ्ठ JA । 
ज्यों सैलब उत्तरिय, चढ़िय सैसव किसोर कुछ ॥ 
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शशिवृता-समय i ६१४ 


शीतल मंद सुगंध", आइ रितिराज अचानं | 

रोम राइ अं कुचि नितं, तुच्छ? तुच्छं सरसानं ॥ 
बहू न सीत कटि छीन व्ह, लज.मान ठनि? फिरे | 
ढंकै न पत्त d कहै, बन बसंत मंत जु करे ॥ ३६ ॥ 
ग्रा० qie १, २, ३ adala | 


शब्दा थ!-पत्त-पत्ते, asa | उत्तरिय=उतर गई, दूर होगई । रितिराज-ऋतुराज । अचानं= 
अचानक | रोम राह=रोम राजी asset तरह । लब्ज मान-लजवबंती के समान | ठंकनि= 
gasi, संकुचित | न-पत्त-पत्ते रहित | टंके-नः=नहों कती, नहीं छिपांती, संकोच नहीं करती । 
टंकैल्टाक, पलाश | कहै-कहीजाती मंत-ज-करे=्मतपर चलती, सता करती | 


अथेः-- जिस प्रकार पुराने पत्ते झइकर नये पत्ते थोड़े २ अंकुरित होते हैं उसी 
प्रकार उस बाला की शेशबावस्था दूर होकर उस पर कुछ २ qaqa के साथ- 
साथ ast झलकने लगी है । जिस प्रकार ऋतुराज के अचानक आगमन पर 
शीतल, मंद, सुगंधित पवन चलता है; उसी प्रकार उसके रोमराजि, कुच, और 
नितंबों में SRR सरता बढ़ चली है । जिस प्रकार शीत की वृद्धि में कमी हो 
जाती है उसी प्रकार उसकी कमर du होती गई है। जिस प्रकार aid 
(एक पौधा जिसको छूने से उसके पत्ते fags जाते हैं ) Agg जातो है उसी 
मकार वह कभो २ संकुचित हो जाती है, जिस प्रकार ढाक पत्ते रहित होते हैं उसी 
प्रकार वह अनभिज्ञ कभी कभी तिःसंकोच कही जाती है, इस प्रकार बह 
वनाच्छादित वसन्त के मत पर चलती है (समानता करती है) | 
दोहा 
श्रवतन ul" श्रोतान नुप, मन बंछे चहुआन | 
ug ससिवृत्त कुआरि को, परयो उरद्धर बान ll ४० ॥ 
aro qro १, qro | 

शब्दा श'-श्रोतान-श्रोताठुराग | वंछे-चाहने लगा | उर छरूउरस्थर, हीतल, हृदय । 
अथ :---राजा यह सुनकर श्रोतानुरागी होगया और वह शशिव्रता को मन से चाहने 
लगा । उसकी सोन्दय-चचा कानों में क्या पड़ी मानों राजा के हृदय में (कामदेव का) 
बाण लग गया |. i 
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कवित्त 
fafa ae चहुआन, चित्त मनुरस्थ विचारे | 
ug दीह सब निशा, निशा agaat धारे il 
सपनंतर* ससिवृत्त, we चटु बैन उचारे | 
चारु चारू बर बचन?, मान माननि संसारै il 
देवान मनोरथ चित्त वर, भत्र भवच्छ-नन-कह-करे४ | 
भी प्रात दूत पुच्छे नृपति, aI चित्ते धरै॥ ४१॥ 
Ale पा० १, २, Wo का० भीं० Fo | ३ का० । ४, qo | X, Flo Fo | 


= शा Fone 2 X S 
शऽ्दाश-मडरत्य=षनोरथ | सपनंतर=स्वप्न में । धारे-देखता wil चाहज्जादू | चट्र=्चट 
a 


A = ल्य į A K ~ 
शीघ्र | ibis । संभा=पुने । देबान=्देविक, देव तुल्य । भव=संत्ार । सत्रच्छ=भविष्य | 
* न-कह-कर=्कुछ नहीँ कर सकता, बश नहीं चलता | जद्दोंब-यादव राजकुमारी को | 


zy o ` ~ 
थः MENA नरेश्वर रात भर मन में अपनी इच्छा का चिन्तन करता रहा | 
> New (N 
निशा T लिये दिन हो गई । अधेजागृत अवस्था में बह्‌ रात्रि भर स्वप्न देखता 
रहा । उसे स्वप्न में त्र करती हुई औँ 
T न में कुमारी शशित्रत्ता जादू करती gf मालूम पड़ी और ऐसे ही 
- सम्माहक शब्द कहती हुई जान पड़ी । उसके वे वचन मानवती के मान-वाक्य के 
समान w a सुनाई पड़े । कवि कहता है जिनका श्रेष्ठ चित्त है | उनके मनोरथ 
देवतुल्य होते द | संसार मे भविष्य का बश उन पर नहीं चलता | प्रातः होने पर 
य = A “w 
E कुमारी SUIS भं बसाता हुआ राजा प्रथ्बीराज दूत से उस शशित्रता के विषय 
में पुनः पूछने लगा | 
a दोहा 
वीर चंद जैचंर बँघु, Fae g'a कुंआरि१ | 
` g N 
त्रप पठये चहुआन पे, दे afaa नारि ॥ ४२॥ 
ग्रा० To १, qio | 


— c + x a = e è 
शब्दाथः-३-वरु्वरदेगा, विवाह करेगा | पु अ्यादव-राज का भाई, शशिव्रता का पिता पुंज | 


श्र्थो;---दूत कहने लगाः-हे चाहुबान नरेश्वर | जय चंद के भाइयों में एक बीर- | 


ro > > pen 

चंद है उससे यादव राजा के भाई “ga” ने अपनी कुमारी शशिव्रत्ता का विवाह 
` 

करना निश्चित किया है । इसीलिये यादव-राज ने मुझे आपके पास कुमारी शशि- 

४5 «७७७५ को समर्पित करने के लिये भेजा है ! 
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शशिबृता-समय ६१७ 


ama बीर daa को, शिशिर ast अंत । 
प्रीतम पतन सु प्रीति कौ, दे न-ठांह सो कंत || ४३ ॥ 
शब्दार्थ!-संपत्तोचजाँय, मिट सकती अंत-श्रन्तर । दे-न-ठांहरस्थान नहीं देती | कंत=्कांता | 


अर्थ;---हे वीर ( प्रथ्वीराज ) ! आपके वसन्त तुल्य आगमन पर ही उस वाला 
के अन्तर से वह शिशिर तुल्य कंपन ( अन्य के साथ विवाह करने का भय ) मिट 
सकता हवै । हे प्यारे ae कान्ता । कुमारी ) पबित्र प्रेम को अपने पास से दूसरों 
को देना नहीं चाहती, ( आपके प्रति जो उसका पवित्र प्रेम है। उसे वह नहीं 
छोड़ना चाहती | i 
कबित्त 
शशिर सु विधुरत बन वियोग, विथुरत* बन कते । 
दुहन आस रहि सांस, कंत आयों न aati 
उपवन पत्त wats, विरह पंजर सं wat | 
आस siaa हुलसि, बिपन gaa सुसमंभरि ॥ 
AAA? जपत इच्छा सघन. आनद उर भूषण तजे ॥ 
दोऊ न होइ कबि चन्द. कहि, असु रख्खिरु धज सम as ॥ ४४ ।। 
Alo पा० १, Go| २ पा० । 


शब्दाथ:-विधुरत-विस्तृत | बन-कते=विना eared के. बिना आपके | दुहन=्दुरुह, पिकल | 
पत=्पत्ते। भोमरिय>जर्जरित कर देता | पंजर्‌=शरीर रूपी पिंजड़ा सं=उसका | MRSS 
दिया | aaa हिन=आशां हो आती | हुलसे>खिल पड़ता | सुसनं-भरिन्सूदम भड़ी ( वर्षा ) 
से | अतमेछ-अ्रनिमेष, निरन्तर | अतहु-प्राण | धज-सम-सजे=व्वजा के समान प्रकंपित रहे | 


gg — faa प्रकार शिशिर बन में विस्तार पाता है, उसी प्रकार हे प्यारे, आपके 
बिना, वियोग ने उसमें विस्तार पा caer है। आपकी आशा में ही उसके श्वास 
इतने दिन मुश्किल से रह सके हैं । वह सोचती है कि वसन्त तुल्य कंत ( आप ) 
अब तक क्यों नहीं आये । उपवन के द्व॒ माँ की पत्राबलि को जिस प्रकार शिशिर 
TARA कर देता है, उसी प्रकार उसके शरीर रूपी fans को बिरह ने His दिया 
है। जब आपके आने की आशा होती है तब वह कुछ २ इस प्रकार प्रसन्न हो 
जाती है; जिस प्रकार वन, तनिक झड़ी (asf) से खिल उठता है। आन्तरिक 
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भाव से वह आपका नाम निरंतर जपती रहती है। उसने हृदय से हषे को और 
अंग से भूषणों को दूर कर रक्खा है । अब उससे दो बातें ( १ ) प्राण रखना और 
( २ ) परभय से ध्वजा तुल्य कांपते रहना नहीं बनता ( अस्तु दोनों से छुटकारा 
पाने के लिये अब वह प्राण देने को तत्पर है ) | 
कवित्त 
चित्र रेख बाला विचित्र, कंति-चंद्री' चंद्रानन । 
स्वर्ग am उत्तरी, चित्त-पुत्तरिः परिमाननः ॥ 
कान वान संजुरी*, बाल sigd सु ल्च्छिय | 
मार कलह ATA“, पुट्ब* aad g अच्छिय० || 
लच्छिन ada लच्छी सहज, रति पति चित्त aga? | 
संग्रहे वृत्त चहुआन को, गवरि goa दिन प्रति करे ॥ ४५ ॥ 
शाश Tro १, ३, ५, ६ ७, ८ Fol R का० पा० घ० | ४ Fo घ० पा० | 


शब्दाथः-कंत-चंद्री=जिसकी कांति चन्द्रमाँ तुल्य | चित्त-पुत्तरि-चित्र पुत्तलिका | परमानन्प्रमान, 
ह । वान-संुरिन्साधे gga बाण सी | अं-्वह, या, ऐसी । जुरी-एु-लच्छियन्शुम लक्षण FÀ 
हुए हाँ | वित्तरी-विस्तार देने वाली | qe, पहले ) लच्छी-लक्ष्मी | रति-प्रीति agd | 
ae बाली, करने वाली | सं=सो, उसने । वृत्त-प्रतिन्ना | पुञज=पूजा | 


अर्थृः--वह चन्द्राननि बाला जिसकी कांति वास्तव में चन्द्रमा के लुल्य है, चित्र 
रेखा का अबतार है। वह चित्रःपुत्तलिका के समान स्वर्ग के मार्ग से उतर पड़ी है। 
साधे हुए कामदेव के बाण के ama वह बाला ऐसो है मानों सर्वश्रेष्ठ नुमा जुटा 
दिये हों । कामदेव और कलह की क्रीड़ा को बिस्तार देने वाली पहले जो श्रोष्ठ अप्सरा 
थी, बही संसार में आई है। बत्तीस ही शुभ लक्षणों से युक्त और स्वाभाविक ही 
लक्ष्मी स्वरूपा है और चित्त में जो पति से प्रीति करने वाली ag कुमारी हे चाहुवान ! 
>> को वरण करने की प्रतिज्ञा लेकर सदा गोरी (पार्बती) की पूजा करतो है | 
दोहा 
बरनी जोग बरण्ण 'इ", बर? ged}? करतार | 


fare RI ढु eg* फिरे सत्त स a 
प्रा० १ ४, दे० | ४ gza“ पार ॥ ४६ ॥ 
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` शेब्दाथः-वरनी=जिसका वरण होने वाला है, दुलहन, कुमारी | वरण्ण-कुइं-बरने को । भुल्लो= 


विस्मित हो गये । करतार-करता समता, ब्रा | g ढतु=खोजते | सप्रुद्दह=सधुद्र | 


अथे---+ उस कुमारी के वरण योग्य वर की रचना करने में स्यम्‌ विधाता भी 
विस्मित होगया है sa? योग्य बर की खोज सातों समुद्र के पार तक की गई (फिर 
भी नहीं मिला ) । 


जा कारण ढु ढत फिरत, सो पायो हिल्‍्लीस' । 
अव set बृत-सिर चढिय*, दीनी ईस ata ॥ ४५ ॥ 
Alo पा० १, २ पा० Fo | 
शब्दार्थ! -टिल्लीस=दिल्लीश््रर | ağa राजकुमारी । वृत्त-सिर-चढिय=प्रतिक्षा सिर पर 
सवार होगई, दृढ़ प्रतिज्ञा गृहण करली | दीनी्राज्ञा दी, श्राशीर्वाद द्या | ईश=शिव | जगीस= 
पृथ्वीपति | 


अथः--जिसको खोजते फिरते थे. ad उसके योग्य बर दिलल्लीश्वर (आप, प्राप्त हो 
गये हूँ । अब वह यादव-कुमारी आपको ही वरणा क ने की प्रतिज्ञा कर चुकी है । हे 


, परथ्बीपति (geist) | उसकी ऐसी प्रतिज्ञा देखकर भगवान शिव ने (पति रूप में 


आपके प्राप्त होने का) आशीर्वाद दिया है | 


शिवा बानि शिव वचन करि, हों' पठयो प्रति JFF । 
कारन कुंअरी बृत्त कौ, मन-कामन भय मुमझ। ४८॥ 
Alo qro १, qro भीं० qo | 


शब्दाथ्‌ः-तुमभत्तुम्हारे, आपके । मन-कामनञमनेच्छा । भयन्हुई । घुभभभेरी | 


अथः--राव द्वारा दिया हुआ वरदान शिवा ( पावेती) ने कह सुनाया । उसे 
सुनकर उस कुमारी ने मुझे आपके समीप भेजा है और आपको संदेश देने की 
मेरी मन-इच्ळा भी कुमारो की दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण ही हुई है । 


सुभ लच्छून aaa प्रिया, कहिये' का सु RAF | 
हंस कहै राजान? सुनि, उत्तिम aga केक ॥ ve ॥ 
ग्रा० पा० ? सर्वेप्रति | २ To | 
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शुब्दा शो !-उत्तिम-उत्तम, शुभ | लच्छिन=्लकण | केक=कितनें ही, अनेकों । 
अशीः-_हंस नामक दूत कहने लगा-- हे नरेश्वर | विवेक gas उस यादब 
कुमारी का कहाँ तक वर्रान किया जाय? आपकी उस प्रियतमां में अनेकों 


शुभ लक्षण हैं | 
श्लोक ( काव्य ) 


पीनो-रु-पीन star शशि सम azar’, पद्म पत्रायताक्ष? । 

व्यंवोष्टी ga नासा, गज पति गमना, दक्षना वृत्त नाभी | 

Gara? चारु केशी मृदु प्रथु जघना,* बाम मध्या सुवेसी | 

हेमांगी aft हेला बर रुचि" दसना, काम बाना कटाक्षी । ५० ॥ 
ग्रा० पा० १, qro । २ से ४, स्वप्रति | 


शब्दार्थः-पीनो-रपीने=पेने से मी पेने । उरजा=उरोज, कुच | समसमान । पञ्मपत्रायतारी= 
कमल पत्र से चक्तु | तु'ग=उत्त ग, उठी हुई | दक्षनावृत्त-दाहिनी ओर से चक्राकृति । सु-स्निग्धा= 
श्रेष्ठ प्रेम युक्त । मृदु-कोमल | ्रथुनप्रस्थूल, स्थूल | Aa, अवस्था | कतिन्कान्ता | 
हेला=एक प्रकार का हाव, ( विनोद सूचक विलास पुद्रा ) | 


अर्थ;--उस बाला के कुच त्रिशेष पेने, मुख चंद्रमां के समान, चल्नु कमल-पत्र के 
समान, औष्ठ बिम्ब फल की भांति, नासिका उठी चाल हथिनी की तरह, नाभि 
दक्षिणाबृत्त ( दाहिनी ओर से चक्राकृति ), प्रेम श्रेष्ठ, केश मंजुल, स्थूल और 
कोमल जंघाय, बय मध्या, काया Bais afa, हाव भाव ( बिलास क्रीड़ा ) युक्त, 
रद पंक्ति रुचिकर और कटाक्ष कामदेव के बाणों के तुल्य हैं । 


दोहा 
| हंस seta’ कथ, लगि श्रोतान सु राज | 
छिनन हंस धीरज धरे, लगे बान सम साज॥ ५१ ॥ 
` qo पा० १ पा० Flo | 
शब्दाथः--हँस-दूत विशेष | जद्दोन FAENA कुमारी का वर्णन | हं।-प्राण | सांज-सभे हुए। 


अथः--इस प्रकार हंस नामक दूत ने यादव-कुमारी का बर्णन कह सुनाया, 
जिससे राजा ( प्रथ्वीरान ) को ओर भी श्रोतानुराग होगया | उसके ( प्रथ्वीराज ) 
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Ly को CS 
प्राणाँ को त्श मात्र भी धेयं नहीं हआ | दूत द्वारा शशिवृत्ताकी प्रशंसा में कहे 
इए वचन सधे हु! कामदेव के वाणों के समान काम कर गये | 
कह हस वर राज सुनि, faa अनेक है जाति। 
3 कुअ 
पद्सनि ब कु अरि, आन तरुनि अनि भांति॥ ४२ ॥ 
Alo qro १ qro | 
© 
शब्दाथ्‌ः-तथ्र=तिय, Rai | अनिन््चन्य | 


A 


aA ga ( दूत ) कहने लगा:-- हे नरेश्वर Gat! feat की अनेक 
जातियों हूँ, जिनमें अन्य स्त्रियाँ अन्य जाति की हो सकती हूँ, किन्तु यादव-कुमारी 
(aaar) वास्तव में पद्मिनी जाति की ही है | 


राज कहे gaua सुनि, करि बरनन कथि सोइ। | 
को लच्छिन उत्तिम त्रिया, कहिये सो सब जोइ ॥ ४३॥ 


Gs, (७) 
शब्दाथंः-इजराज=द्विजराज | कथि-कहो | को=कोन 2, क्यार | जोइ=्जोकर, सोचकर | 


i 
aÅ राजा ने कहा, हे द्विजबर ( aac ) ! स्त्रियों के लक्षणों को सोच- | 
कर हमें उनका वर्णन सुनाओ | उत्तम स्त्रियों के क्यार लक्षण होते हैं? | 

चारि जाति हैं त्रीय तन, पदमिनि हस्तिनि चित्र । | 

फुनि संखिनिय प्रमान इह", मन नह tha मित्रः || ५४ ॥ j 

ग्रा० पा० १, २, Tro का० To भीं | i 

चारि=्चार | तनरूशारीरिक रचना, स्वरूप | चित्र=वित्रनी | फुनि=्पुनि. ओर | 
प्रमानइह=प्रमाने गये, माने गये | रंजिय-रंजित, प्रसन्न | 


अर्थः---दूत कहने लगाः-स्त्रियों के शारीरिक स्वरूप चार प्रकार के हैं। उसी के 
अनुसार क्रमशः पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रनी, और शंखिनी भेद माने गये हैं । हे fea! 
उनमें शंखिनी से मन रंजित नहीं होता | 
गाथा 
कहै विवेक सु हंसं, त्रीय प्रकार art’ लहि इंद | 
सुनि राजन सुभ वांनी, आनंदे श्रवन मभकेनं ॥ ५४ ॥ 
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ग्रा qro १ Ye | 
शब्दार्थ-इंदं-राज्ा | मममेन॑ज्में, से | 
¢ A . R Y 
aq:— (ga) हंस विवेक gat यह कहने लगा, हे राजन ! falar 
प्रकार की पाई जातो हैं | तव उसके बचनों को सुनने के लिये राजा के कान 


लाज्ञायित होगये | 


दोहा 
तब gaua g उच्चरिय, रे संभरि पुर इंद । 
qaidfa हस्तिनि चित्रनी, संखिनि daa dei ५६ |) 


शब्दार्थ!-नंदरनिंच, निन्दनीय | 
श्रथे।--फिर द्विजराज ( विप्र ) बोला: - हे संभरी नरेश (geas ) | पद्मिनो, 
हस्तिनी, चित्रनी, और शंखिनी ये चार प्रकार की feat होती हैं, जिसमें शंखिनी 
निन्दनीय हैं । 
कवित्त 
टिल केस पदमिनी, चक्र हस्तिन तन सोभा | 
स्निग्ध दंत सोभा बिसाल, गध पद्म * आलोभा ॥ 
छुरस मूह? हंसी प्रमान, अलप* निद्रा aR at । 
अलर वाद भित काम, रत्ति अभया भै st ॥ 
His छिमा लच्छिन सहज, असन वसन agin गति | 
adh लोइ लगौ Bex, sia चान भूलंत रति ॥ ५७॥ 
प्राश पा० १, Wo । २, पा० घ० | ३, च5। ४, सर्वप्रति | ५ दे० | 


शब्दारशः-कस्लिनेदे He, स्वाभाविक बने हुए | हस्तिन=हाथ | तन-सोभान्शरीर शोमा युक्त, 
सुन्दर | स्निग्ध=चिकने, चमकीले | दंत-दांत | गंध=पुत्रास पद्म = पड्म, कमल | श्रालोभा-लुमाने 
वाली, पुदित करने वाली, या-ग्रलभ्य | पुरसन्सरस | मूह-पुँह, Ga) अलप-्भ्रल्प | तुछ जंपे= 
मितमाषी | Rarasaan कामेच्छा | रत्ति=रति समय, ai समय | भे=भय, IAAT | 
लब्छिन-लक्षण | चतुर गञ्नतुर | आ-रकलोइ-लगां=उप्की. बांकी चितवन लगने पर, कटां 


होने पर | 
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अर्थ;--जिसके केश टेढ़े मेढ़े ( स्वाभाविक बने हुए ), हाथ चक्र चिन्हों से सुशो- 
मित, FE शरीर, विशेष शोभा युक्त चमकीली रदपंक्ति, मोहित करने वाली कमल 
के SHA अंगवास, सुह पर सरत हँसी, तुच्छ निद्रा, मितभाषी, अल्पवाद, QA 
कामेच्छा, सूरति समय निर्भय और सकंप सभय, Gara, सहज ही qaaa, 
साविक सुलक्षणवती, भोजन बनाने और बस्त्र पहनने में चतुर एवं उसके स्वा- 
भाविक ही कटाक्ष करने पर स्वयम्‌ कामदेव भी अपने शरासन और अपनी प्रियतमा 
रति को भूलसा जाता है। ऐसे लक्षणों वाली स्त्री पद्मिनी | 
उद्धे केस दस्तिनी, qm smaa gaai’ gi । 
aga? गंध गरणांट, भुल्लि-अ्रेम sia बाम रति ॥ 
गूढ सबद्‌ मन-जा विखान, रंग wna? छामोदरि | 
चित्र नयन चंचल बिसाल, श्याम” बरनी जामोदरि” | 
छिनु* रुदय gaa Agaa aaa, बसि चित्तह चित-पुत्तल्लिय | 
viata मान जानई बहुत, कंत चित्त जाइ न कलिय ॥ ५८ ॥ 
Mo पा० १ दे० । २, ३, ४, सर्वे प्रति | ५ To | 


शुब्दा रथ :-अ्रस्तन-स्तन, कुच । दसननि=्दांत, दन्त । दुति=्दोनों । aga=ag (रस) तुल्य | 
गरणाट=गहरी | भुह्लि-भ्रम=्भूलकर अमित । गूठ-सबंद्व्यंग्य वाक्य | मन-जा=जिसका मन | 
विखान-विषयों में । छामोदरी=्षीण कटि, कृशोदरी | चित्र=चित्रक हिरण से । जामोदरि-यामिंती से 
दलित, यामिनी से मोह, रात्रि में श्रभिसार करती रहने बाली | 


अर्थः--जिसके केश उठे हुए हों, कुच और दंत पंक्ति जिसके दोनों ही वक् हो, मधु 
(रस) gea गहरी जिसकी अंगवास हो, काम में लीन हो, gaga भूलकर भ्रमित हो, 
जो व्यंग बोलने वाली हो, सन जिसका विषयानुरक्त रहता हो, विविध रंगों सें 
जो रगी हुई हो, जिसका उदर सम हो, पतली जिसकी कमर हो, चित्रक हिरण के 
समान जिसके विशाल चंचल नेत्र हों, जिसका श्याम वर्ण हो, यामिनी से जिसका 
प्रेम हो ( कृष्णाऽभिसारिका हो ), जिसका रोना, प्रसन्न होना, तथा Raa 
aus हो, जो चित्त में चित्र-पुत्तलिका के तुल्य बसने वाली हो । अन्य कुछ नहीं 


केवल मान करना जासती हो, ऐसी स्त्रो हस्तिनी जाति की है। उसके पति के चित्त 


में उससे क्रीड़ा-विषयंक तृप्ति नहीं होती | 
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दीघच केस चित्रिनी, चित्त हरणी? चन्द्राननि? 
गंध aiaa विदे, कोक शब्दनि उच्चारशि* ॥ 
सील नील लज्जा प्रमांन, रत्तिभै भय घन मारे | 
अलस-नयन रस वलित, कलित कल बोल sae ॥ 
dst छिमा छव° लोक करि“, अबलोकन गुन औसरे | s 
` . ` ~ nN . SA 
विस्तीणे मंत्र मोहन पढे, चित्त वित्त seat? el ४६ ॥ 
मा० पा० § से ३, ६, ६ Fol ४, ५, ७, ८ सर्व प्रति | 
CNS बड़े ५ 5 
egga, लम्बे | ग्रगंमदन्मृगमद, कस्तुरी ¦ विदे=्वदे, कहीजाती | नील--सो अरब 
सख्या का एक नील | रति-भें = रात्रि होने प्र | मार =मार, काम [ क्रीड़ा ]। aaa नयन- 
A 
अलसित नेत्र | रस-बलित =u से ओत प्रोत, सरसता युक्त | कलित -- खिली, प्रसन्‍न | कल= 
aI SA | छिमा=तमा | छव-छबि, शोमा | लोक-करि--लोक की, संसार की | अवलोकन-देखने 
प्र ञौ vor के S Se \ . . 
२ | A=, बरसे | मोहन=मोहनी | कथ्थां=कंत, पति | हरे=चुराती | 


अथे;-- लम्बे केशों वाली, चित्त को हरने वाली, Fars समान मुख बाली, 
कस्तूरी के समान अंग-वास वाली, कोक शास्र के अनुसार शब्द वोलने वाली, 
शील और लजाअपरिमित रखने वाली, रात्रि में भय और काम की इच्छा 
रखने वाली, अलसित नैत्रों बाली, रस सिक्त मधुर बोलने बाली, धेये और 
त्तमा भावना रखने वाली, संसार में शोभा युक्त, दिखने में गुणवाली-एऐसे 


लक्षणों से युक्त at चित्रणी जाति की होती हैं ae ऐसी होती है; मानो मोहिनी- 
मंत्र का पठन किया हो | ऐसी स्री सहज ही अपने पत्ति के चित्त को चुरा लेती है । 


A 
gf 
P 


ae ee 


Soma 


अलप केस कुच थूल, थूल दती उच्चारन | 
थूल उदर लंकीस, sia क्रिसलं ta बारूण ॥ 
घोर fag तन तास, अलप cau रस छंडे। , 
अलप सील गंभीर, सबद्‌ कल्नहंतर मंडे ॥ P 
आचार ध्रम* नहि सुद्र मन, विधि विचार विभचार घन | b 
आसंख-संख संखिनि गुनत्ति, gee नाह पाबे न तन il ६० ॥ 
म्रा Tlo १, २ सं०। ३, ४,४ दे० । ६ सर्वप्रति। 


शब्दाः -्रलप=छोरे, GH, तुच्छ | थूल=्बड़े, उच्च, मोटे, मारी । उदर-पेट | ल॑ंकीस= 


कमर्‌ । aaea, पतली | शिंद्र=निद्रा | तनःताम्त-त्रतित काय, भयावने शरीर वाली TE ` 
रसना | छंडेञछोड़ती, बरसाती 
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गंमरि>गहरे, उच्च | सबद=शत्द, आवाज, स्वर । विधिजविविध aia प्रकार । de-des- 
विशेष संख्या में | नाह=्पति । 


a] < अथे;--छोटे केश और बड़े २कुच,बड़े रदांत वाली,भारी पेट और भारी कमरवाली, 
पतली जंघाओ वाली, इथिनी के समान अंग-वास वाली, गहरी निद्रा में सोने वाली 
अत्राबन ALT वाली, वाणी में तुच्छ सरसता रखने वाली, तुच्छ शील बालो, उच्च 
स्वर से कलह-वाक्य कहने वाली, आचार, धर्म और मन को शुद्ध नहीं रखने वाली; 
बिविध विचार बाली तथा व्यभिचार में बिशेष रुचि रखने वाली-स्त्री शंखिनी होती 
है । ऐसी स्त्री से उसके पति को कभी सुख नहीं मिलता । 


sft राज ga राज सम, तुम मति-रूप अलोई | 

कवन काज अवतार इह*, सत्ति\ कहो तुम सोइ ॥ ६१ ॥ 
TE F उ Alo पा० १, पा० का० Yo | २, Fo} 
| शब्दाथः--जंफि=्कहा | मति-रूप=्ुद्धि का स्ररूप । घलोई=अ्लोकिक्र | इह=इसका | सतिं= 
| सत्य, स्पट | y 

अथ :---तब राजा (geua) ने द्विज (दूत) से कहातु म्हारी बुद्धि का स्वरूप अलो- 

| किक है । अतः ऐसी राजकुमारों (शशिब्रता) का अबतार प्रथ्वी पर क्रिस लिये हुआ, 
| 


| उसका स्पष्ट वणेन सुनाओ 2 
हंस कहे राजान सुनि, set उतपत्ति त्रियेन | 
सुनहु राज मन प्रसन होइ, बिवरि set सब बेन || ६२ ॥ 
TST [थ}-राजान=तरेश्वर | नियेनमसत्री की, कुमारी की । हुनहि=दुनने से (| RaR, 
सविस्तार | = 
'अर्थ;---तब हंस (नामक द्विज) कहने लगा-हे नरेश्वर ! जिसके सुनने से मन 
को प्रसन्नता होती है, उस स्त्री (कुमारी) की उत्पत्ति, में आपसे सबिस्तार कहता हूँ । 
: cis 
. इक्क समे सुर $a, अप्प gg थान गय | 
आगम देव gaa, नागपति अति sate भय ॥ 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अरघ पाद्‌ करिधूप, करे मंगल AJT सुर | 
सुभ आसन रजि रुद्र, करे घनसार* बारितर ॥ 
अस्तुति करन लगौ सुरि द्‌; तब प्रसन्न भय ईस प्रति । 
उच्चरिय कूट-जट इंद्रसों, सुभ feral? Ag aa ॥ ६३॥ 
ग्रा० Wo, १, पा० | २, स्ेप्रति | ३, का० पा०। ४ Tol 
शब्दार्थ:-इक्क-समे-एक समय । adequate, शिव । अप्पखयम्‌ । पुर FR, 
इन्द्र | गय=गये | नागपतिनस्वर्गीधिप, इन्द्र | gA | घनसार-बारि--तरतब वहां पर 
विशेष कपूर ( दीप ) जलाये । - प्रति=उस ( इन्दर) के प्रति । कूट-जट-जटाशेखर, शिव । पुभ= 
मंगल रूप में, मंगल मुखियों को | अच्छरि-अप्सरायें । नृपतिज्राजन, देवेन्द्र । 
अर्शः एक समय महादेव, इन्द्र के स्थान पर गये | महादेव का आगमन सुन- 
कर इन्द्र ने विशेष रूप से उत्सव मनाया। उनके चरणों में अर्ध्य देकर उसने 
धूप दीपादि का मंगल कार्य किया। शिब जब आसनारूढ़ हो गये तो वहाँ कपू र 
दीप जलाये गये। स्तुति करने पर शिव ने प्रसन्न हो इन्द्र से कहा -हे देवेन 
आपकी मंगलमुखी अप्सराओं को ( उनकी नृत्य कथा को ) देखना चाहता Z| 


रभ घृताची मन, ag घोषा सुरग faa | 
उरबसि केसी नारि, तुरत तिल्लोत्तमानि पिय ॥ 
किय आभार gaa, आइ seat सुर बामं | 
दिक्खि' त्रियामन scale, gait मन उदित कामं । 
अब सरस नृत्य कारनह कजि, Ga मृदंग sin? aÑ | 
अस्तुति अनेक पढि घोष faa, पहु पंजुलि सुर इंद्र-कजि ॥ ६४ II 
Alo dio १,'पा० । २, qro, qo, | 
शब्दाथः-'म=्रमा । धृताची=श्ताञ्ची । मेन-मेनका । पुरग=्छरंगी, Bat | a= 
उवशी । केसीजसुकैशी । 'तिल्लोत्त 
स्लोत्तमानि=तिलोत्तमा | 'पिय=प्रिय | sx खड़ी। दिविखि=देखने 
| sa-a, प्रसन्न। केजि=लिये | जंत्र-्यंत्रि, dh 
Wal उपेग= aq -विशेष | घोष= 
TAT | पहु गांडुलि=पुष्पाञ्जलि | इन्द्र-क ज=इन्द्र को | 


AF; — Eb His, मनका, मंजुधोषा, उबंशी, सुकेशी, तिलोत्तमा आदि 
Oat अप्सराय जो इन्द्र को अंधिक प्रिय थी, वे सब सुर सुन्दरी ( सुर बालायें ) 
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aa किये हुए सामने आ उपस्थित हुई, जिनको देखने मात्र से मन को प्रसन्नता 
और कामोद्दीपन हो जाता था । उन्होंने सरस नृत्य करने के लिये तन्त्र ara, मृदंग 
तथा उपंग को तय्यार किया, एवं प्रारंभ में पुष्पाञजलि देने के लिये मंजुघोषा 
आगे बढ़ी और स्तुति कर इन्द्र को पुष्पाऊजलि समर्पित की। ( उसने अतिथि रूप 
में आये हुए शिव को समर्पित न कर इन्द्र को समपित की, जिससे उसके. द्वारा शिब 
ने अपना अपमान समभा ) । 
तब छु कोप aft ga, दियौ सुर-श्राप पतन ac’ | 
ओर ta किय नृत्य, gat अन्नेक विद्धि पर ॥ 
ag विवेक कल मान ताल we त्रिगंन* सुर । 
रंजि राज-सुर ईस, दीन-बर-बानि रंभ गुर ॥ 
अति sale चित्त केलास पति, उभय देव आनंद हुआ | 
सुभ सभा बिराजै राज सुर, सुतर IARA मन Gy ॥ ६५॥ 
Alo पा० १ Wo का० । २ aa प्रति। 


£ A . 
शब्दाथ्‌ः-घर-श्रापन्श्राप वाक्य | प्रतन-धरूपृथ्वी पर जन्म लेने का । व्रिद्वि पर=्दंग पर, 
दंग से | कलन्कला | त्रिगनन्तीन । राज-ुर्सुरराज | दौन-बर-बानि= श्रेष्ठ वाणी कही | 
Ta, TE. उभय्दोनों । सँभु्चन्शंभू | 


अथ;--इससे शिव ने ( मजुधोषा पर ) क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि तेरा पतन होगा 
और तू भूमि पर जन्म लेगी | इसके बाद शिव को प्रसन्न करने के लिये रंभा ने 
अनेक प्रकार से नृत्य किया और बिशेष कला-युक्त तीन खबरों में ताल की रचना 
की । जिससे इन्द्र औ( शिब दोनों ने उसे सबसे श्रेष्ठ कहा । जब शंकर का चित्त 


प्रसन्न हुआ तो इन्द्र को भी हर्ष हुआ | इस प्रकार दोनों प्रसन्न दीख पड़े | उस श्रेष्ठ' 


सभा में बैठे इए शम्भु के मन को इन्द्र मे भी प्रसन्न किया | 


दोहा 
aft sda छुर-राज त्रिय, मुख अस्तुति सुर कीन | 
बर बानी पुर इंद्र के, यह सु वाक्य faa दीन | ६६ Il 


gegia रूप में aai | दीसदि, .कहे | 
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अर्थ;--अप्सराओं, देवताओं और इन्द्र ने जब सतुति करके शिव को प्रसन्न 
किया | तब शिव ने इन्द्र को सम्बोधित कर कहा: 
परे-तुभक उत्तिम adi’, पुत्री भूमि alee | अं | ॐ 
ga wa सिर छत्र दै, करि सेबा हर इंद ॥ ६७ ll 
NST — TGP तू, अन्म लेगी। दुअ-पवल्ांच्दोनों प नेहर और सुसराल | 
| SEERA | 
| अर्थः-हे इन्द्र यह (मंजुधोष अप्सरा ) उत्तम (मालव) भूमि पर राज वंश 
में जन्म लेगी, वहाँ पर इसे चाहिये कि शिव की उपासना करे, जिससे इसके 
दोनों पक्ष ( नेहर और सुसराल ) छत्र से सुशोमित होंगे | 


वचन ईस तें वर लहै, हरन होइ तुअ दार) | 
कलह Sf भावन waa, ह हैं युद्ध अपार ॥ ६८ ॥ EE 
प्रा qro १ qre To 
शब्दार्श)- दारा-दारा, स्त्री । भावनन्मन सावन पति | | 
गर्थः-मेरे वचनों के प्रभाव से इसका अपहरण होगा, और अपने मन-भावन | 
(पति) के भवन में जाते समय कलह होगा और भयानक युद्ध होगा | 
गाथा 
aa दिन अंतर क्रमियं, आगम भरतार पामि* उध लोकं? | 
fat seat saat, Wa gam ईस बर-बांनी ll ६६ ॥ 
Flo पा० १ का० | २ पा० । 
शब्दाथः-ठछ-तच्छ, FF) आगम-भरतार-पति के Gide पर, आने पर । afta ; 
करेगी । उघलोकं-ऊर्ध्व लोक, at | फिरि-फ़िर | पांमे=यायगीः। A 


अर्थः--कुछ समय व्यतीत होने पर प्रति के स्वर्गारोहण के साथ २ ही wea लोक 
(स्वग) को प्राप्तकर यह अप्सरा रूप में फिर परिवर्तित होगी.। यह मेरी श्रेष्ठ बाणी 
इसे फलेगी | z 

दे aug gt नारि, अप्प करि इस थान चलि | 

घन अस्तुति कर इंद्र, प्रभुद्दि अति रुद्र्वानि cafe l 
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चले थान केलास, परी azad सृतं-पुर | 
aga Wg त्रिय जाइ, ea उप्पजी कुंअरि aT 
देवस थान' aft भान नृपे; fa पुत्री ससित 'कु अरि | 
सोइ बाच रूद्रः देवह 'सुत्रिय+.- तुअ ALA साथह। SaR US ||... ९ 
माठ १, का० पा० Alo | 


MSA? t-an | ,सुर-नारि्द्र्सरा,| अप्प-करिनश्रपनाकृर; जमाकर | qaza y परिः ,. 
पड़ी, अन्म लिया || मृतंपुरमृतपुर, TINS | SUH, कृषि. उप्पज्जी=उत्पन्न हुई |. तिहि पुत्री 
afaa gaf=sa (माचुराय की) पुत्री ओर (पु ज को) कुमारी शशित्रता। वाचन्त्राचा, बरदान | 
साथह=्साथ २ ही । उञ्ररिन्कुवि में पड़ी, उत्पन्न हुई, या उवरा पर a$, gAn जन्म लिया । 


अर्थ;--इस प्रकार श्राप देकर . पुनः छमा कर ( परंदान देकर ) शिव अपने 
स्थान के लिये रवाना हुए । इन्द्र के अधिक स्तुति करने से ही शिव प्रसन्न हुए 
P और उनकी वाणी (उस अप्सराको val! उधर शिव ने कैलाश के लिये 
प्रस्थान किया और इंधर बह अप्सरा मृत्यु लोक में यादव (पुज ) की स्री की 
| कुक्षि से कुमारी (ukaa ) के रूप में उत्पन्न हुई । , इस समय देवास नामक 
| नगर पर भानु नामका राजा शासन करता है। उसीकी पुत्री के अतिरिक्त 
y वहां वह (शशिवृत्ता ) भी कुमारी रूप में है। वे दोनों ( भान कुमांरी-हँसाबती 
| और gia कुमांरी-शशित्रता: ) "शिव के बंरदानःसे आपके दी लिये दोनों alte 


साथही 'पैदा हुई दै erige ह, हि, aei ai 
ग़ाथा - . as 


> SMSF s a4] 
} pe E j 


ay ga सम राजं, तब>गुन त्र न कीन अप्पार | 
हम गुन किम संभरियं, ` लग्गे श्रोतान राग किम azi || ७१ | 


EAO | तब-युनर्अपने यहाँ के गुण, शशित्रत्ता के गेण । अप्पार=््रपार | हम= 
हमारे | संमरियं=ुने | जद्दोन्यादव कुमारी, शरिइचा। o s 2 


r 


अधेः तब र.जा (:प्रथ्बीराज ) ने -द्विज-दूत. से कहा-तुमने अपने -यहां के 

( कुमारी शशिब्रत्ता के) गुणों का काफ़ी बिस्तार पूवक aqa सुनाया है, किन्तु ¬ 
हमारे, गुणों को # हसने. (कपारी ते ) fa प्रकार gaz और उस को केसे! 
श्रोतानुरा हुआ उसे भी हमें सुनाओ | (Bhat 
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दोहा 
हंस कहै राजन्न सुनि, इह उतपति अनुराग | 
श्रवन सुनो संभरि सु पहु, कहां व्ृत्त--सं-लाग॥ ७२ ॥ 


Tsay Rea प्रकार | वृत्त-सं-लाग=वह Ad में लगी, उसने ब्रत ग्रहण किया | 


(९ y . ao 4 
अथंः--तब हँस ( दूत ) ने कहा:-- हे संभरी-नरेश ! उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 


में तो जैसी मेंने कही है; वैसी ही हुई हे और उसको आपके प्रति fea प्रकार . 


अनुराग हुआ है तथा जैसा ब्रत उसने लिया है; उसे मैं कहता हूँ | 


कवित्त 
देवग्गिरि नूप aia, सोमबंसी gat नृप | 
तिन अनंत बल तेज, बहुल है गे पेदल तप | 
नयर मध्य कोटीस, बसे बानिक अनंतलबि | 
da तप्प नह पार, नहीं कोड दास रहे ag | 
सा एक लक्ख पयदल पुलत, खग्गजोर खूनी” वहै | 
जद्दव नरिद सव गुन कुसल, धन प्रताप दिन-दिन Az । ७३ ॥| 
प्रा० पा० १ aaaf | 


शब्दार्थः-देवग्गरिन्देवास | वहुल-्जहुत से। Aaah AI तप-तहप, तहा । 
कोटीस=कोटाध्यकत, कोटीध्वज, करोड़पति | बानिक-त्शिक, वेश्य | aaa | तप्प-तप-। 
इछु=इच्छुक | सा=उसके | पुलत=्पलाग्रन करते, चलते | वहे-चलते बनते, am देता | 


अर्थः--देवगिरि ( देवास ) पर इस समय ag चन्द्रवंशी usr श्रेष्ठ ढंग से 
शासन करता है | उसका बल और Aa अपार है । उसके यहाँ हाथी, घोड़े और 
पेदल सेना बहुत है । अपार श्री सम्पन्न करोड़ पति बेश्य उसके नगर में बसते हुँ । 
उसके धर्म और तप का पार नहीं है । उसके सेवक़ों को किसी बात की इच्छा नहीं 
है" ( सब प्रकार से वैभव सम्पन्न है) उसके चलने से एक लाख सेना sat 
पड़ती है और वह अपने खड्ग-वल से लूनी शत्रको भगा देता है | ऐसा वर यादव- 


राजा सब गुणों से युक्त है 
उ युक्त है | उसके चित्त और प्रताप की हमेशा बृद्धि होती 
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तिन-राज्जन. È मंत्रि, नाम आनंद . चन्द. भर | 
तिन भगिनी चन्द्रिका, व्याह व्याही सु gR धर ॥ 
चेर कोट हिस्सार, ara. खित्रीय- प्रथम बर । 
अति सु प्रीति नर-नारि, सुख्ख अनुभवै दाह पर ॥ 
कोइक्क दिवस भरतार बहि, तुच्छ दीह परलाक गत | 
आनई बहिनी फिर अप्प गृह्‌,अति सु दुक्ख निसिद्रिन करत ॥ ७४ ॥ 
WTO पा० १ का०, पा० | 
शब्दार्थः-तिन राजेन के=उकष राजा के । भरन्वीर | व्याह व्याही gash व्याही । दूरि-धर= 
दुर देश में | हिस्सार=हीसार । तास=जो | छित्रीय=खत्री जाती में | प्रथम-प्रमुख. | दीह-पर= 
प्रतिदिन,हसेशा | को इक्क=्कोई, किसी । भरतार-पति-। aka | तुच्छदीहकुछ ही.दिनों. में, 
तुच्छ बय में | aaa आया । 
अण्न)-- उस राजा के वीर मन्त्री आनन्दचन्द्‌ की बहिन चन्द्रिका का. विवाह दूर 
देश नेर कोट हिसार में किया. गया था.। उसका-पति ख जयों में IgA था-। . दम्पत्ति 
में विशेष प्रेम था । प्रति.दिन वे सुख का अनुभव करते थे. कुछ ही दिनों बाद 
चन्द्रिका का पति स्वर्ग लोक सिधार गया । तब मन्त्र! आनन्द चन्द AGA Aza को. 
अपने घर ले आया और aa के विधवा हो जाने से as रात-दिन दुःखी 


रहने लगा । 
दोहा 


अति प्रबीन बिद्या, लहन, गान तान ga ara | 

केइक दिन अंतर वहिग, गई SAIL राज । ७४ II 
शब्दार्थ$-लहनम्लेने, प्राप्त करने, अध्ययन में | बहिगनबंतते २ । अतेबर-राज-राज। के 
अंतहपुर में | 
अर्थाः--उसकी बहिन चन्द्रिका विद्या में अति प्रबोण और अच्छे माजबाज के साथ 
(श्रोष्ठ वाद्यों पर) लय से गाने बाली थी कुळ दिन बीतने पर वह राज़ के अंत: पुर 


में आई। 
तिन ang aaa सुअ, पढन विय सुभ FA । 
देखि कुंबरि अद्भुत अत्रय, रंजित ह्व - भते लात l ७३ il 


५ ~ 


ar- qio १, ule घ० | 
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शब्दा शः-तिन संगह-उमके साथ, उसके द्वारा | PASTA) अवय=श्ववयव,` AT स्वरूप | 


अर्थः--उसके द्वारा शशित्रत्ता का विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ । चन्द्रिका, कुमारी के 
agga स्वरूप को देखकर प्रसन्न हुई और विशेष संकोच में पड़ गई ( योग्य वर 
सोचकर संकोच पूर्वक आपके! परिचय देने का विचार क्रिया ) | 


स आज 
जब खित्रिनी चंद्रिका, कह गुन नित चहुबांन | 
जेस पराक्रम राज, तेइ वरने दिन मानं ॥ 
राज कुंअरि जव सुने, तबै svat रोमतन। | 
फिरि पुच्छ afa, aR एकंत मंत' शुन ॥ | 
जे जे g पराक्रम राजकिय, सोइ कहे खित्रिनि समथ | 
श्रोतान राग लग्यौ sax, तो ga लीनो? सुकथ ॥७७॥ 
Alo Wo १, qio Tol २, का? पा० | i ; tioa 
शब्दार्थ:- खित्रिनी-खत्राणी, वश्य 'जाति 'में खत्री' गौत्रःकी'। aar । पराक्रमे>पुरुषार्थ i 
तेइ=तैसा | दिन॑मानं-प्रत्येक दिन, हमेशा । उम्मरे-ठतें | RRR २॥ सहि-बुलाकर । मंत= ˆ 
मंत्रणा | समथ-समस्त या कार्य साधने में विशेष साहस रने वॉली | उ्रर=हदय | ` 


3 


अर्थः--चन्द्रिका ने आपके गुण उसे ( कुमारी को ) बताये और जैसा आपका 


पुरुषार्थं है वेसा ही बणेन बह सदैब कुमारी के समक्त करने लगी। जब आपके 
शौय-वर्णन को कुमारी सुनती aa- उसका Tae “रोमाञ्चित हो +जाता और वह 
( शशिश्रत्ता ) उससे बार maè विषय में, पूछती तथा एकान्त'में चन्द्रिका को 
बुला कर संत्रणा करती | वह खत्राणी आपके समस्त पराक्रम का वर्णेन सुनाया करती 
उसी से कुमारी को श्रोतानुराग हुआ, और आपकी सुन्दर ख्याति को सुनकर ही 
उसने आपको RU करने का ब्रत लिया। | 
दोहा 

याँ area ga वित्ति गय, भइय बैस बर dq | 

तब कामन. सु कलेव सुर करे सेब लुचि.संच ॥-७८.॥ 
शब्दार्थः-तरवखः्व्षं Jam, दपु, उंच | कामन-काम्निनी, सुन्दरी | कलेव-ुर्‌= 
केलवेश्वर शिव | सुचिञ्शुयि, aaa | संच=संचय़ | 


5 [I Ft tt 
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| 

| 

| अरथ;--इस प्रकार दो वर्ष बीतने पर जब वह बड़ी हुई तब वह ( शशिव्रता ) 
| पवित्रता का संचय कर ( बाह्य और अंतर से शुद्ध हो) केलवेश्वर शिव की उपासना 
| 
$ 
| 
f 
| 


| = करने लगी । ea) ae 
| २ हर सेवा नित प्रति करे, मन घाचा* क्रम बंध | 
बर चहुआन सु कामना, सेवा ईस सुगंध ॥ ७६॥ 
f ग्रा० पा० १, पा० | 
iE 
| | gegry: aže हुई | वर-पति । कामना=चाह, इच्छा | \ 
| 5 
| अर्थ;--हे चाहुआन नरेश ( प्रथ्वीराज ) |! आपको पति रूप में प्राप्त करने की 


| इच्छा से वह (कुमारी) मनसा, बाचा, और कमंणा से शिवकी सेबा सदेव करने लगी 
| और सेवा में केवल सुगधित पदार्थ ही भेंट करती थीं ( पत्र पुष्प ही भेंट कर श्रद्धा 
| से ही संतुष्ट करती थी ) ' : 
कवित्त 
कहे हंस सुनि राज, करों Aaa सु Fal गुर। 
दिबस च्यारि' ssia, ओं-णमो? सरन लहो पर lI 
सेवत नितप्रति ईस, मास gaa बित्तय? az 
° एक सुदिन सिव सिवा, वचन संपुट लग्गी कर॥ 
देवाधिदेव सुनि ईस बर, करिसुचित्त कू आरि gad l 
प्रारथ्थ* gead सरस, परसंसा^ गवरी करत ॥ So ॥ 
ग्रा० पा० १, ३ घ०। ४; & पा० घ० भीं । २, X स०। 


शब्दार्थः--उस्त्शुरु। च्यार्न्चार । प्रज्जंत-्पर्यत । श्रों-पमो-3£ नमो | संपुट=जोड़े | 


सुचित्त=सूचित, या सचेत । प्रारश्यन्प्ार्थना | परसंप्ताज्यशंत्षा । 


aiia (दूत) कहने लगाः- हे नरेश्वर | कुमारी की शिबोपासना के 
विषय में जैसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा, बही बात आपसे कहता हूँ | राज कुमारी 
( शशिब्रता ) ने चारदिन तक 2 नमः ( शिवाय ) मत्र की शरण ली (3४ नमः 
शिवाय wat रही ) निरंतर शिब की सेवा करते हुए जब उसे पाँच मास व्यतीत 
होगये तब पार्वती ने दोनों हाथ जोड़कर शिव-शिव उच्चारण कियां। उस शाब्द 
को ( समाधिस्थित ) देवाधिदेव शिव ने सुना, उन्हें सजग देखकर पाती ने 
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दोहा 
फिरि राजन यों उच्चरिय, सुनि gada सुजान | 


पिता व्याह Fisk रचिय, क्यों प्रोहिंत पठवान ॥ ८६ ॥ 


शब्दार्थ?--पठत्रान=पठाया, भेजा | 


ae a A 
Aq :---राजा. (प्रथ्वीराज) ने तब कहा:ः--हे पटुद्धचिज ! ऐसा होते हुए कुमारी के 
पिता ने क्यों विवाह रचा, और क्‍यों अन्य को व्याह ने के लिये बुलाने को पुरोहित 


~ 
भेजा | 
कवित्त 


कहि दुजेस कल वानि*, अहों r ata सुनि । 
देगिग्वरी sea ate, dès बहु भति? व्याह शुनि ॥ 
अति रचना विधि करिय, तासु गुन कहि न सकों बर | 
संखेपक्र ga कही, सुनि रु राजन वहै नर ॥ 
Met सु हत्थ जदुनाथ लै, eq Aca सुदिन धरि। 


aaa दिसा इकमास प्रति, चलि राजन गुर मिलि gg U 5७ ॥ 


Ale पा० १ पा० । २ घ० ao | 


शब्दार्थ:-दुजेत्-द्िजेश, दविज, दूत | aga नरेश=्यादव राजबंशी | शुनि=सोच समझकर | गुनः 

शोचते हुए । संखेपक-संत्षेप में isaga यादंबराज | जदुनाथ-यादव नरेश | ginaf 
` 

विवाह के लिये श्रेष्ठ दिन निश्चित करके । पुजुरि-साथियों सहित, azm [एकत्रित होकर] । _ 


अथे!-- सुन्दर वाणी में तब द्विज कहने लगा:-हे दिल्‍्लीश्वर (देवास) के aa 
वंशज उस यादव (पु'ज) ने सोच समझकर विशेष ढंग से विवाह की रचना की है 
जिसके aà सोचते हुए भी मैं उस रचना का वर्णान नहीं कर सकता । फिर भी 
संत्तेप में कहता हूँ । जब यादव राजबंशी (पु ज) ने (बीरचंद के विषय में) सुना तो 
आज्ञा देकर विवाह के लिये श्रेष्ठ दिन निश्चित कर पुरोहित के द्वारा कुमारी के संबंध 
का श्रीफल भेजा । वह पुरोहित एक मास तक चलकर कन्नोज गया और अपने 


साथियों सहित वहाँ के राजा से {मला | 


मिले राजञ जयचंद, सु गुर प्रोहित्त anes | 
Woe F — नाथ, वस्त श्रीफल सुभ सत्थं ॥ 


a 
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ga aA सजि पंच, सहस इक am पटंबर । 

मुत्ति माल gÈ पंच, अवर जो बस्त व्याह पर ॥ 
din पंच सत लेइ ga, सुर राजन aN) afta | 
ते बस्त अनेकं बिधि सुत्र, रंज्ञि राजञ अपन gall ८८ ॥ 


Q A . ono 
शब्दाथ!-समत्यंसामर्थ्य्रान | जदब-नाथ-यादव राज बंशी पुंज । वस्त-्जस्तु | BAHT, 
मांगलिक | साकतिज्जीन | पटंवरःरेशामी त्रस्त । पुत्तिमाल=्मोतियों की मालायें SRNA | 
= a ~ ` A 
व्याह=वित्राह, सम्बन्ध | हेसंग-स्वर्णिम gay । aq=al | ga-ga देव । अगो=श्रागे, 
सामने | रजिः प्रसन्न हुआ | 


अथ;--बह सामर्थ्यवान राजगुरु पुरोहित, राजा जयचन्द से मिला, और यादव राज 
बंशी (पुंज) ने जो, जो मांथलिक बस्तुएँ श्रीफल के साथ भेजी उन्हें और सजे 
हुए पाँच घोड़े एक सहस्र रेशमी बस, पाँच जोड़ी मोतियों की मालायें तथा अन्य 
सामान जो. सम्बन्ध-समय में भेजा जाता हैं बह सब एवं पाँच सौ स्व az 
सम्मुख रकी । उन व्रिबिथ मूल्यवान वस्तुओं को देखकर राजा मन से 
प्रसन्न हुआ ! 
मिलि प्रोहित जैचन्द, दियौ श्रीफल सु बिंद-कर | 
जे पठई बर बस्त, अमा ले धरिय राजवर ll 
सोइ श्रीफन्न कमधज्ज, दियौ सुई अवज पु'ज नर | 
अति sae मान निय, मिले रस हास परस पर ॥ 
बोलयौ तब्ब प्रोहित सुबर, अहों राज पंगुरन सुनि | 
लै चले fiz नन करि बिलेंब. दिन तुच्छे साहो सु पुनि ॥ ८६ ॥ 
शब्दार्थ;-विंद-कर-्वन्दना करके | कमधर्ञ=कमधनर, वीर चन्द को | श्रवधनश्रवधि, लग्न पत्र | 
gaza पुज, शाशित्रता के पिता | निय=नजदीक, सटकर | राज पुगुन=पंयुराज, कन्नोजेश्वर | 
=दुलहा | दिन-तुच्छे-थोड़े ही दिनों में, निकट ही मा हो=लग्न दिन | 
अधेः ~ पुरोहित ने मिल कर कुमारी के सम्बन्ध का श्रीफल बन्दना करके जयचन्द 
को दिया ओर जो श्रेष्ठ वस्तुएँ भेजी थी वे भी सब सामने रक्खी । यादब पुन्ज 
द्वारा श्रीफल और लग्न पत्र जो जयचन्द के यहां भेजा था। वह जयचन्द ने कमधज 
( वीरचन्द्‌ ) को बुला कर समर्पित कराया और विशेष हे प्रकट किया , एक दूसरे 
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से angis (सम्बन्धियों में व्यंग वाक्य कहे जाते हैं. उस ढंग से) गले मिले | 
तब पुरोहित ने कहा-हे पंगुराज (कन्नौजेशवर ) | gre को लेकर चलिये, aï 
बिलम्ब न कीजिये; क्योंकि लग्न दिन निकट ही आ गया है। 
दोहा 
हौ प्रसंन पहु dae’, दियो हुकुम ga बंध | 
प्रेरि सथ्थ जब अप्प पर, अति पर घर Barats? Ul ६० ॥ 
ग्रा० पा० १ का० पा० To | २ पा०। 

शुब्दाथे।-छत्र-उप् | बंधच्बंधु, साई को । प्रेरिज्वुलालों | अप्प-परन्अपने ओर पराये। 


a=3 | नंध=नोधकर, सोचकर, विचार कर । 


gå saa होकर पंगुराज ( जयचन्द ) ने अपने भाइयों में से उस वीरचंद 
को आज्ञा दी कि पराये घर ( कन्या के पिता ) की स्थिति को देख कर अपने और 
परायां को साथ में ले जाने को बुलालो 

ait सेन चतुरंग वर, देवग्गिरि कज व्याह | 

अति अगनित सथ द्रव्य लिय, नर उच्छव करनाह ॥ ६१ ॥ 

Alo qio १ qro Blo Fo | 
शब्दाथे!--कज-व्याह-विवाह के लिये | करनाह-करने को, मनाने को | 
c c X . 
अथः फिर देवगिरि नगर ( देवास ) में विवाह के लिये जाने को चतुरंगिनी 
सेना सजाई ओर साथ में असंख्य द्रव्य उत्सव मनाने के लिये लिया । 
कह संभरि बर हंस सुनि, कहि* set संकेत | 


कोन थान हम मिलन है, कहन बीच संमेत ।। ६२॥ 
Alo पा० १, २, पा० | 


शब्दाथः-संकेतनसंकेत स्थान, मिलन स्थान | 


0 ठ 
अथ।--संभरी नरेश ( प्थ्वीराज ) ने तब हंस से कहाः-यादब कुमारी का संकेत 


_ (मिल्न ) स्थान कौनसा है और हम किस स्थान पर उससे मिलें तथा मध्यस्थ 


कौन होगा ? यह सब हमें कहो | 
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गाथा 
कहि इय^ ga संकेतं, हो usa धीर AAE? | 
तेरसि ssa माघे, saga बरनीय थान हरसिद्धीं ॥ ६३॥ 
Flo Wo, १, Wo, का०, । २, Wo Blo Fo | ३, पा० | 


aeiia कहने लगाः-हे धीर वीर दिल्लीश्वर ! माघ मास के शुक्ल पत्त में 
त्रयोदशी को हरसिद्धि नामक स्थान पर त्ररण करने के लिये आने को कहा है । 
दोहा 
तब राजन fat sal, हो देवस दुजराज | 
जो संकेत सु हम कहिय, सो saat” त्रिय काज U ६४॥ 
ग्रा० पा०, १, पा०, का० qo | 


शुब्दाथे ;-तेरतिन्तेड़, बुलाया | उज्जल>उज्जवल, शुक्ल पष | माघेन्माघ | वरनीय=्कहा | 
| 
| शब्दार्थ :--देवस-देवास निवासी | अ्रक्खौ=कहो | त्रिय-काजङस्त्री के लिये, कुमारी को । 


अथ्‌ः--तब राजा (gua) ने कहाः-हे देवास निवासी द्विजराज ! जिस संकेत- 
| स्थान के लिये तुमने हमें कहा है वही स्थान हमारे मिलने का निश्चित है। तुम 
| जाकर यह सब कुमारी से कह देना | 

दस aaa gar चढिय, त्रप दिल्ली चहुआन -l 

gaa सदि साहन कियो, दे सूरनि" fagia ॥ ६५॥ 

ग्रा० पा० १, पा० | 

शब्दार्थः चढिय=भ्रशवारोही वीर घोड़ों पर चढ़े | सदिन्डुलाकर | साहत=्साहनी, हय- 
शाला के अधिकारी । सूरनिन्बहादूरों को । बिलहान=विलहने, ( थै घोड़े जो खासाहय शाला से प्रपुख 
वीरों को चढ़ने के लिये दिये जाते थे । ) ; 
A| A अर्थः---दिल्लीश्वर चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) दस aa अश्वारोहियां को लेकर 
चलने लगा और हयशाला के अधिकारी को बुलाकर आज्ञा दी कि बीरों को विलहने 
( खासा घोड़े ) चढ़ने को दो | 

अगम-निरागम जानि के, चलि त्रप सुक्रह बार | 


माह af पंचमि दिवस, चढि afeaa? तुक्खार Il 8६ I 
~ ग्रा० पा० १, २, पा० ate | ३, संशोधित | 
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शब्दाशी -त्रगम-निरागम=गमनागमन | जानिकेज्सोचकर, ged दिखाकर | माहन्माध | बददि= 
विद, कृष्णा | तुक्खार-बोड़े पर | 


c ` 
` अथः--इसके बाद गमनागमन का get दिखाकर माघ क्ृप्णा पंचमी शुक्रवार को me. ` 
राजा (पृथ्वीराज) घोड़े पर चढकर रवाना हुआ | 
चट्वि चलिय प्रथिराज बर, देवगिरि धर राज्ञ । 


तब सु कन्ह वरदाय बर, gaa बिगति१ सु काज || 8७ ॥ 
FTO qio १, qro भीं० | 


ब्द € c e 
शब्दाथः-विगत-स-काजन्कार्यं की विगत, कार्य का व्यौरा, विषय | 


0 
अथः--राजा प्रथ्वीराज, देवगिरि (देवास) के भू भाग की ओर az चज्ञा, तब | 
— चर A É i 
काका कन्ह ने चन्द बरदाई से चढाई किल लिये की गई, इस विषय में पूछा । 


Ped ER बरदायवर, अहो र।ज-सुभ-मानि | 
कहो पथान asa कहां, सो हम कहो प्रमान ॥ ६८ II 
रान्दाथृः-राज-एम-मानि=राजा का शुभ मनाने वाले, राजा के शुभ चितक | पथान= 


g: 
प्रमान>सोचकर, स्पष्ट | ay 


र T 

ञ्र — 7 न्ह ~ 2 

a कंन्ह sad हे राजा के शुभ सिंतक बरदाई ( कविचन्द ) | प्रथ्वीराज ने 
पर चढ़ाई की है, इस बात को हमें स्पष्ट बताओ | 


Wed राज प्रथिराज, aga भैभीत sa । 
SIT अंग तनःछिद्र, कलस igg संपन्नौ ॥ 
र्त वस्त्र आरुह्य, ca तिलकावलि zza | 
z सुकत माल छुट्टिय Fara, केस छुट्टिय कस टुट्टिय || 
z 24 अनंग भयभीत गति, मन अलुभ्भ निद्रा असति | 
म्भाइ भाइ उ द मंद सक्रि 
३ उनमोद पति, मंद मंद सक्रत हसति ॥ ६६ i 
AT पा० १, पा० का० afo | २, Wo | ३, दे० | 
0, 3 ae 
ब्दाथ्‌ः-ेमीत=धयानक | उपन्‍्न: i 
शाब्दाथः-मर्मीत=धयानक | उपन्नौ-हुआ | सु 


सामने | सपन्नो= 
आरह्मज्पहने हुए | छुट्टिय- के 


मिला | wav, a 
hi, अरूण 
छूट रही थी, घटा दे रही थो | छुट्टियन्खूदी | 


हुईं, टूरी हुई । ahaa 


Se 25222: 
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तूटी | लुट्टिय श्रनंगरकाम क्रीड़ा से रमित । गंति-दशा agaaga, श्रप्नसन्‍न | श्रसतिर 
लसित | व्रिम्माई=बिमाव | माइच्त्साव | उनमोद=्रनुम्रोदन | सक्रतिरतिकुडती, संकुचित होती हुई | 


aq ---उसी समय विदा होते ही राजा प्रथ्वीरा भयानक शकुन हुआ एक 


कर कुंम (ॐ नी हाडी) श्रा । 
सत्री सामने मिद्धी जिसके मिरे पर ऋण बशा का सछिंद्र कम ( काली ele Ja ! 
टूटी दई 


इस स्त्री के अस्त्र रक्त बर्ण के थ्र और तिलक भी रक्त aM का था ARG 
मोतियों की बंडी मालां पहने हुएं थी। उसके सिर के बाल खुल se YA कंचुकी 
की कसें टूटी हई थीं। उसकी दशा काम-क्रीड़ा से श्रमित और भयाहुए थी। बह 
मेन से अप्रसन्न, निद्रित तथा अलसित अबस्था में थी।” भाव-विभावा द्वार बह 


हे = देती थी । 
पति का अनुमोदन करती हुई सकुचाती और मद २ हेंसती हुई दिखाई देती थी 


दोहा 
पाछे बोर सगुन्त भय, ते कहँत कविचंद | 
के देद्य गुन saa, के नबीन प्रह दद ॥९77॥ 


go पा? १, We कां० भोऽ | 


| गुनरूफल उप्पजैच्होंगा | 
शहुदा थे ।-7 छे, पश्चात | PHM, AA |  ददय न्‍्युद्ध 


दंद-ज्कलह | 
a 


हें af चन्द्र ने कहाजया तो 
अथे--पश्चात्‌ Maig THA हुए | उन्हें zapt A चन्द ने काया 


इस युद्ध से फतत की प्राप्ति होंगी waar इससे घर में नया Has 


कवित्त 
सीव ga कविचंद, चित्त अंदेह saat | 
पचर . वेर चहुआ'न, वेर BATH A 
aa जोर data, निबर आंगम्यो न जाइय | 
को जम हृथ्थ पसारि, लेय प्रह अप्प बुलाइय | 
मंडाय पेट dma सर्रास, कोन बांद मयर ik | | 
अप aga जानि चहुआन afa, दैवि-घान निम्मित allen 


प्रा पां० १ दें०। २, ३ भीं० ae! 


$ 
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शब्दार्थः--इलिन्डलाया, हिलाया । अंदेह-संदेह, शंका | gerd, पहले से । दिपननी=उदि 
हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ | सबरःसबल । जोरू-जोड़ी, समानता। 'निवर्‌=निर्वेलः।  अंगम्यो= 
अपनाना, समानता करना ।.मंडायन्मांडे, सामने करे, हाथ फिराये | डंकिन=्डायनी, पिशाचिनी | 
aaa | बांह-ब हैं, हाथ । ANRAJE | अ्पसणुनः्भ्रपशकुन | देवि-थान=देवौ का ध्यान | 


निस्मित=निमित्त, लिये | 


अर्थः अप शकुन से चित्त में सशंक हो कविचंद ने सिर हिलाया और कहने 
लंगा: चाहुबान राजा ( प्रथ्वीराज)) की कमधज्ञ- ( जयचन्दः) के साथ पहले 
से ही शत्रुता है किरः इस कलह के कारण वह और भी बढ़ जायगी। सबल 
शत्रु की समानता -सबल ही कर पाता हैः। fata उनका सामना नहीं कर सकते 
वह मूख है जो बलवान को छेड़ता है। यमराजको हाथ फैलाकर कौन अपने 
गृह पर garda? डायन को पेट पर हाथ WA को कौन कहेगा ? ( बह यों ही 
कलेजे का भक्षण कर जाती है ), समुद्र को अपने हाथों के वल पर कौन पार 
करेगा ? इन अपशकुनों को जान कर भी प्र्वीराजने चढ़ाई की है; यह सोच 
कर उन अप शकुनों की शांति के लिये कबिचन्द देवी का ध्यान करने लगा | 


वेस az बलमइ, और बंध्यौ सुरतानी | 
राज az saag काम agg परिमानी ॥ 
अरु श्रवनौ Maia, तौन teal चहुआनं ॥ 
दल बदल पावस “alte aed दच्छिन धरवानं ॥ 
छत्तीस कुली बर बंस विय, चढि प्रथीराज नरिंद चलि | 
उप dq बंब बज्जी विषम, थान-थान? द्विगपाल हलि ॥ १०२॥ 
mo qo  पा०, घ० | २, को०, ato, घ | 
शब्दार्थ:-वेसल्त्रायु.जवानी | उनमदद=उनमत्त | काम=कामदेव, पुरुषार्थं | परिमानी=मान। गया | 
da-du, माधा | दून्डिन=दक्षिण दिशा की ओर । धस्वानं-भ्रमिपति Ra | उप= 


- पास | वन्न=्वन, श्ररणय॒ daaa विशेष | द्रिगपाल=दिगपाल | 


अर्थैः--जवानी के aa के,बादशाह को बंधनमें लेने के कारण ओर राज-एवं काम- 
देव के मद में उन्मत्त हुआ agaa राजा (IAU) श्रोतानुरागी होकर ( शशित्रता 
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AN 


के. रूप की प्रशंसा सुनकर ) भाथा कसकर .वर्षा-कालीन बादलों के तुल्य सेना सजा 
कर दक्षिण ( दिशा ) की ओर चल पड़ा | geua की चढ़ाई सुनकर छत्तीस 
ही बंश के क्षत्रिय साथ हो गये sa अरण्य के समीप भयानक रणवाद्यों के बजने 
से दिगपाल अपने २ स्थानों से विचलित हो हिल पड़े । 
दोहा 
इन-अग्गें कम धज्ज-लें, आई संपत्तौ जान" | 
माघ नत्रमि त्रंब्रक बजे, चहुआना परिमान ॥ १८३-॥ 
प्राश. पा० १ qre | 


शब्दार्थ-इ्न-यग्गे=इनसे पहले, पृथ्वीराज से पूर्व | anasan Tee | संपत्तो=पहुँचा | 
जान=बरात त्रंबकच्तासे, वाद्य विशेष | 

अर्थः--प्र्वीराज से पूरवे ही, कमधज-बीरथंद बरात सजाकर देवगिरि (देवास) 
पहुँच गया | इधर माघ मास की नत्रमी को राहुवान राजा (प्रथ्वीराज) के भी वहाँ 
(देवास) पहुँचने से बाजे बजने लगे | 


चाल प्रान-कट्ठत सु GRO, सगुन: एक मन मानः] « 
वढि.अवाज चहुआन की, अली सुन्यो अपुकान :॥ १०४ Al 
गा० पा० १, २, दे० | 
शब्दार्थ;-बाल--बाला, ाशित्रता ' मनभान-मन माना, मनोइच्छित । बढि ्रवाजनशोरयुल | 
श्रप्प=श्रपने | EN ; TEST 
अर्थः _वीरचंद के आगमन पर बाला (शाशिब्रता) ने अपने प्राण त्यागना निश्चित 


क्रिया; उसी समय मनत्रांळित शकुन उसको हुए और चाहुआन राजा (VANTA) के 
आगमन का भी शोरगुल उसके कानों पर पड़ा | 


यों सु सुनिय त्रप भान न, पुत्रि प्रलय ब्रत-क्रीन | 
चर auat चहुआन पै, aga मोकलिः दीन ॥१०४॥ 

ग्रा qio १ pro । २ पा८ घ2। is 
शब्दाथे।-प्रत्यजतत्याण त्याग ने की प्रतिज्ञा | चरन्दूत । द्रिष्पय=तिप्र, य्न । मोकलिदीन= 


= 


rib 


भेज दिया | 5 fb! 
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६४४ पुःबीराज शसो 


यदि उसको वीरचन्द 


ayy यादव राजा भान ने सुना कि कुमारी शशीब्रता ने ( ह 
* > a z r कि 7 
से बिवाह करने के लिये बाध्य किया तो ) प्राण त्यागना निश्चित किया है| त 
SS र्‌ SN द SS y a 
उसने चाहवान राजा के पास गुप्त रूप से दूत भेज दिया | 7 


g 


we 


व 


zo | 


मुक्क्राए मति तिनी, चुप F775 
पूजा सिसि वाला gat, संसु थान मिलि तश्थ ॥१०६॥ 


YE 


sea aaa । तथ्यूतहाँ पर | 
अर्थ;:---उस दूत द्वारा यादव राजा के पत्र के साथ 
संदेश भेजा कि पूजा के बहाने शिव-मंदिर में आकर l 
कवित्त l 
हय गय दल चतुरंग, कंक मंडयौति Fa सिर । | 
uaa mað, रांम gia जुद्ध जुए II 
Reg ugh, सेन aÀ श्रत wal 


बुद्धिमति शशित्रता ने भी 
a 


र्‌ 
में आपसे मिलूगी । 


एक एक dim, एक एकह शुन asst ll l 
जुग्गिनि डहक्कि वंत्ररि लसय}, जिमः fia शांकर सिर धुनिय | || 
अतताइ उत्त aia बर, बावारो सारह सुनिय ॥१०७॥ 

gre पा० १, ९, पा० | 


शुडदार्थः 77-35, युद्धमार | मंड्योति=्मँडदिया, दे दिया, सोप दिया | कंन्ह सिर=्कंन्ह 

- के सिर पर, कंन्ह को । रा-जद्तर=जामराय यादव | जुद्ध WETS में भिड़ पड़ने वाला | Aasa, 
सेत्रक, साथी | संपञ्ज=संप, मेल | एक-एकह=एक के Rat ही दूसरे में, साम्य रूप में asie | 
azal | उहक्रिन्डह डहाना, हुंकार करना | बंतररि्बंत्र, बाच विशेष | बाबारोज”्पृथ्वीराज के बड़े बाप Á 
का पुत्र, गोविन्द राज agaa । ag=a, लोहा | 


अर्थ!ः--दाथी-घोड़ों और चतुरंगिनि सेना को सजाकर युद्ध का भार क॑न्हको । | 


सौंपा गया । उसकी सद्ायता के RIX arta यादव, देवराज amd, युद्ध में अइ | 
पड़ने बाल! रघुवंशी रामराय, और निडडुरराय राष्ट्रवर अपनी २सेना और | | 
साथियों सहित gaña हो सुशोभित हुए | वे सब एक दूसरे से मेल रखने बाले 
तथा गुण और asa में साम्य रखने बाले थे । उसी समय योगिनियाँ हुँक्रार करने 
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g 
ब प्रसन्न होकर मस्तक को faa लगे | सबं 


Ax गोवि q क जता 
प्रथम dat उन्नत बीर अत्ताताई और गोबिन्द राज ( चहुत्रान ) का लोहा ब 


हुआ सुनाई दिया | 
गाथा 
सार प्रहारति भेवो, देवो FAT gan बल्यं | 
गंध्रव्वी प्रति व्याह, सा व्याह सूर कलयामी^ I १०८ Il 


gjo पा० १ We Te |l 


भेत्रे जुद्धयो-वलयंन्युद्ध श jaiai । सूर=शरबीर | 
शब्दाथ HANS युक्त, अम्दायक : द्वयो-वलयंन्युद्ध शक्ति | 


कलयामी=लुन्दर । 
हार अ्रम दायक था | उनकी युद्धःशक्ति देवतुल्य थी (यह सब 


रश = क्र खङ्ग प 
अथ!--डनका ज्ञ RR र 
rat) अतः गंधव विवाह ही वीरों के लिये सुन्दर विवाह 


बिवाह के निमित्त हो रह 
माना गया है.। 
afar 
सेन सद्वि संमुहिय, भान आवाज राज सुनि | 
प्रान लद्धि जो मद्धि, लाज लभ्भी जु सूर-धुनि ॥ 
प्रिय बिरहिनि RA रंक, ध्यान aN जोगिन्दं | 
qag काम कलहंत, किकह Aawa इंदं ॥ 
gaa aia संभरि नृपति,  बीरचंद आगम विषम । 


i ढै, बढ स ॥ १०६ Ul 
निहक्राल काल भंजन गढ, बढ सार सारह्‌ विश्रम ll १ 


gto पा० १ पा० | 
frame किये | मद्धि=शरीर के मध्य | लभ्सीन्प्रा्त की | 


acai ध्वनि वीर घोष | प्रिय-त्रिरहिनी=प्यारी वियोगिनी शशिब्रता | शक rad 

ee i कलहं त= q । किकह=कितने ही कह 
:-गोगिग्द्‌, शिव | बलह=्बलवान | कलहंत=कलह्‌ स्वर 

Mr e निहकाल=निष्काल, काले रहित, मृत्यु रहित | 


{=इन्द्र | 
विश्वासतरविश्वास पूर्वक । शद rast od 
a git को ठहा देने वाला Tgm, naal Rai 


शब्दार्थ:-संघरहियत्सछहाया | ह 


yaang का नाशक, 


दायक | 
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अर्थः--सेना सज्ञाकर सामना करने के लिये प्रथ्वीराज को तय्यार सुनकर यादव 
राजा भान के मन और शरीर को शांति मिली | उसकी Aafa सुनकर उसको 
अपनी लज्ा की रक्षा का भी विश्वास हुआ। प्रथ्वीराज की प्रिया-वियोगिनी 
( कुमारी शशिब्रता ) जो रंक तुल्य थी। बह प्रथ्बीराज के आने पर रिद्धि रूप 
ans ( स श्रगार, आश्रितों के लिये उदार बन गई )। उसने ध्यान में स्वयं शिव 
को प्राप्रकर लिया । उस समय वह बलवान राजा ( प्रथ्वीराज ) किसी की दृष्टि 
सें काम के समान किसी की दृष्टि में कलह-स्वरूप और किसी की दृष्टि में इन्द्र 
gra दिखाई पड़ा sa संभरी नरेश्वर का विषम ढंग से आना वीरचन्द ने भी 
सुना । अतः जिनकी मृत्यु कभी संभव नहीं ऐसे बीरों का भी वह काल-स्वरूपी 
प्रश्वीराज शत्रुओं के दुर्गा को ढहाने वाला था। उसने लोहे से लोहा बजा कर 
यकायक वहाँ श्रांति पैदा करदी । i 
दोहा 
सार धार पूजे al, खिति सामंतन नाथ | 
न XH S (to 

aga बीर Fal पूजई, देव देवतह साथ ॥।११९॥+ 
शब्दार्थ;-सार-धार"शस्त्रधारा, शस्त्र प्रहार । पूजे नहै-नहीं पहुँचते, समानता नहीं कर सकते | 
खिति=बिति, पृथ्वी । अव्ृत-अड़कर, मिड़कर | atte चन्द | पूजई=पहुँचेगा, सफल होगा | 


अर्थः _सामंतों के स्वामी ( प्रथ्वीराज ) की लोह-धारा ( शस्त्र प्रहार ) की समा- 
नता Teal पर कौन कर सकता है ? क्योंकि उसके सब साथी श्रेष्ठ देवताओं तुल्य 
हैं । तब बीरचंद उससे लड़कर केसे सफल्ता प्राप्त कर सकेगा ? 
गाथा 
ga बंस अंस* सरिसं, as बाहु aAA? बलय॑ | 
qa ziea रिष्टं, सा निष्टं अष्टयो gaa? ॥१११।। 
प्रा० Wo १, भी । २, To | ३, qio । 
शब्दार्थः iia, तेज । दृष्टितिज्दप्टि | रिप्टं-अरिष्टि | aag | निष्ट=नष्टकारी | 
तप We कुली पहाड़ | 
अरथः दोनों ( प्रथ्वीराज और वीरचंद ) dq और तेज में समान ही हैं तथा 


वज्राङ्ग और = GA agaa रखने बाले हैं | एवं दोनों की अर्ष्टिकारी अष्ट 
कुली पहाड़ों को ढहा देने वाली, समान aw fe है । 
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कवित्त 
अति प्रचंड aade, बेर agg तताइय" | 
साया हीन मसंद, दंद Wea डर नाइय ll 
दल gaa सिंधु रहे, बाहु daa seai | 
एक एक संग्रहे, एक शस्त्रन? करि भारहि? ॥ 
दवत्त वाह दैवत्त भर, देवग्गिरि सम्हों afaa | 
बर बीर धीर साधन सकल, अकल महूरति मति कलिय ॥ ११२॥ 
Flo पा० १ Fo पा०। २ ar | ३ भीं०। 
शब्दाथः-बैर-शत्रुता, बदला ! बाहरुन्सहायता करना । तताइय=तेज ्रातुर | = 
प्रपंच, कलंक | हीनःहिंत | मसंदः=मसनद, गद्दी, सिंहासन daaa युद्ध । दारुन=्दास््ण 
सयानक | उरनाइय=डर नहीं, निर्भय | दु दन=द्वंदन, भिड्ने त्राला | सिंधुरहिन्हाथियों से | ंग्रहै= 
पकड़ने बाला । agag, भुजा । संम्हौ=्सामने, ओर | अकल=्ुक्त apg मनेच्छा | 
कलिय॒न्कलि, Gar | 


अर्थ;--(फिर भी) प्रथ्वीराज विशेष बलवान था जो बदला लेने और सहायता करने 
के लिये आतुर रहता था । जिसका सिंहासन माया (कलंक) से रहित था। जो युद्ध 
में भयानक ओर निर्भय था । सेना में हाथियों से लड़कर उनके दांतों को अपने हाथों 
से वह उखेड़ लेता था । एक को घरपकड़ता था, तो दूसरे को शस्त्र प्रहार द्वारा काट 
देता था ऐसा वह देव तुल्य सुजाओं वाला (पृथ्वीराज) और सामंत भी जिसके देव 
ga हैं; देवगिरि की ओर बढ़ा | उम श्रेष्ठ धीर बीर (परवीरा ज) के सब साधन और 
मति श्रेष्ठ होते हुए भी उसक॑' मनेच्छा गुप्त थी । 
दोहा 
अकल वीर रस अकज्ञ भुज, कलि-न जाहि सामंत | 
, भीम भयानक बल gaa, जे भजे गज दत ॥११३॥ 
ग्रा० पा० १, Basta | 


~ > य a 
gegga करने वाला | कलि-नमकल नहीं पड़ती, चेन नहीं पड़ती | वृतऊअ्रतिज्ञा । 


अ: जिस ( प्रथ्वीराज ) की वीरता और भुजायें शत्रुओं को बेचेन करने वाली 
° MA e `A A Ta 
हैं, जिसके सामन्तों को युद्ध à Ra चन नहीं पड़ती हे, जिसका बज. प्रतिज्ञा 
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तथा जिसकी भयानकता भीम के समान है। जो द्वाथिययों के दांतों को तोड़ देने 
चालो है | 


लभ्भै-जस लिख्खीय az, दैवजोग नह हथ्थ | 
पुव्व-दई प्रथिराज कों, सोइ प्रनमन समरश्थ ॥११४॥ 


शब्दार्थः-तम्मे-जस=्यश लाम, यश की प्राप्ति | देवजोगन्देवयोग, देवाधीन | नह हथ्य= 
हाथ में नहीं, हाथ की वात नहीं ' पुन्त्र-दई=पहले से ही देदी । सोइन्वह | 


अर्थः--( विधाता ने ) लिखने वाले ने जिसकी साल-स्थल्ली पर यश प्राप्ति लिख 
दी है उसी को वह प्राप्त होती है। यह बात देवाधीन है-हाथ की बात नहीं | बह 
यश-प्राप्ति पहले से ही ईश्वर ने प्रथ्वीराज को देदी। इसीलिये- बह प्रण से और 
मन से सामर्थ्यवान है | 
AZAA के कृतस यन, मरन सरन प्रथिराज | 
उभे सिंघ दुआ बीच पल, उभे सिंघ सिरताज ॥११५॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 


शब्दाथ-छ्तस-कार्य, चरित्र । यन=ऐसे । मरन-मृत्य | उभेन्खड़े, डटे हुए | पलन्मांस | 
अर्थः--चाहुवान राजा प्रथ्वीराज के ऐसे कार्य थे कि मृत्यु भी ( आपत्ति पड़ने 
पर ) उसकी शरण लेना चाहती थी | उस समय देवगिरि के पास st हुए प्रथ्नीराज 
और वीर चन्द इस प्रकार दिखाई देते थे मानों सिंहों के सिरताज दो सिंह खड़े 
हो ओर उनके बीच में उनका aca ( मांस ) हो । 
गाथा 

घटिका उभय सु देवो, रहियं निकट राजनं ग्रामं । 

जानिञ्जे नृप at, दिक्खन-काजैव सोभियं सैनं ॥११६॥ 
शब्दार्थ१-नानिश्ने=मानो | नपने र॑=्यादव राआ का नगर, देवगिरि, ( देवास ) | दिक्खन-काजेव= 
देखने के लिये | 


AJ: रह देव तुल्य राजा (wea) दो घड़ी तक देवगिरि के निकट खड़ा 


रहा | उस समय यादव राजा का वह नगर ऐसी शोभा पा रहा,था मानों प्रथ्वीराज्ञ 
को देखने के लिये आँखें खोल रहा हो । 
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दोहा 
tq गबक्खनि नेर मधि, जारिन चित प्रमान | 
aag aq प्रथिराजको, रंध नैन प्रत प्रान ॥ ११७ Il 
gegi: -i= । गवरुखनि-गत्राज, भरोखे Aea) चिंत-देखकर | TAAA, 
ज्ञान | रंधर-नैनररंत्रों से लगे हुए नेत्र । प्रतनमर्येक के, या पहुँच BRI 


अर्थः नगर के गवाक्ष (मरोखे) और जालियों के vat (Bai) को देखने से यही 
अनुमान होता था कि मानों sa Tat से लगे हुए जिन (gaki) के नेत्र थे उन 
सबके प्राण उन (Gal) के द्वारा प्रथ्वीराज के पास पहुँच रहे हों (समर्पित ही रहे हों) | 
PAT 

zg पास नुप नयर, राज RFA प्रति राजं । 
नों हथ्थ बर नयर, राज संमुह प्रति ast ll 
कोट कठिन मेखल सु, रंध्र द्विग पलक उघारिय । 
राज कीक्ति संभरन, गोख श्रवनन संभारिय।। 

किंकिनि सु पाइ TIC छु गज, राज निसान सबह प्रति । 

चहुआन राव AMA Gad, करल हीय बढिदय सुरत्तिः ॥ ११८ ॥ 
ग्रा० qro १ सर्वप्रति। २ पा० का० भीं | 
Rau, किकिनौ. । aR के 


शब्दार्शः-दिक्खेनदेखने लगे | कोट=दिव्ाल | मेखल 
ब्रतर्रष्ठ है जिसका 


छिद्र । dasma, भरोखे । सबद प्रतिन्राजा के प्रति et, dala GT! छुः 
Aa (श्रेष्ठ Aa वाली शशिव्रता) | 
अर्थ; समीप आने पर राजा प्रथ्वीराज की ओर देखते हुए वहाँ के दोनों राजा 
( देवासः) ने स्वागत करने के लिये अपनी 
ze दिवार ही उसकी ( देवास की ) 
ही ( प्रथ्वीराज को देखने के लिये ) 
( प्रथ्बोराज ) का यशगान सुनने 
घुघरु द्वारा ही क्रिकितो की afa 


इस प्रकार मालूम पड़े मानों - देवगिरि 
दोनों भुजायें बढ़ाई हों और ( शहर की ) 
कटि किंकेनी aang हो। गवाक्षादि के रंध्र 
खुले हुए चेत्र हों । गवाक्ष ( भरोखे ) हो राजा 
को कणी बने हों । हाथियों के पैरों में ध्वनित, 


की हो और राजद्वार पर बजने वाले नक्कारों ते+ ही स्त्रागत-स्वर से उसका 
( पृथ्वीराज का ) सम्मान किया हो इस प्रकार चाहुत्रान राजा को आया हुआ 
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A 
q 


जानकर श्रेष्ठ aa बाली ( शशिब्रता ) के हृदय-कमल में प्रथ्वीराज के प्रति 
श्रोष्ठ प्रीति थी, उसमें ओर भी बृद्धि हो गई | 
दोहा 
काम कलह रत वढ़ि प्रति, सुनिय भान नृप कान | 
आनंदृह दुख उप्पञ्यो, मरन सु निश्चय मान ॥११६॥ 
शुब्दाथे;-काम कलह=कामी, कलही । मरनजपृत्यु | 
aà ad-an राजा ( प्रथ्वोराज ) के प्रति कुमारी के प्रेम की वृद्धि 
सुनकर राजा भांन को प्रसन्नता ओर दुःख दोनों हुए और उसने निश्चय मान 
लिया कि अब मृत्यु से सामना करना होगा । 
शलोक 
मंगलस्य सदा व्याह, अव्याहं अमंगलं AM | 
ब्रह्मा चकित समो द्रष्टे,कञ्जे mag? कंक्रजसि ॥१२०॥ 
lo पा० १, पा०, Fol २, Flo, To | 


° a ` RE 2 
शब्दा्थ!-श्रगीज्श्रागें आकर | Gal द्रष्टेन्देखकर | कञ्जेकञ्जशुन्युद्ध पर युद्ध | कंकजसि= 
fea लिये | 


अथे।--विवाह वही है जो वर वधू के लिये सदा मंगल कारी हो ae विवाह 
बुरा ( खराब ) है, जो. आगे जाकर उनके लिये अमंगलकारी सिद्ध हो । प्रथ्बीराज 
ओर शाशिब्रता के त्रिबाह को देखते हुए ब्रह्मा भी चकित थे और सोचते थे कि 
इसके कारण युद्ध पर युद्ध किस लिये fee रहा है । । वास्तव में यह तो प्रथ्वीराज 
के लिये ही निर्मित की गई है ) | 
कवित्त 
फिरिग पंति चिहुपास, gor चाबददिसि । 
अतित जुद्ध आवद्ध, मंत* वरखंत बीर असि ॥ 
और व्याह मंगल्ष, व्याह मंगल अधिकारिय | 
परि पिशाच दानव सु gaan? मगाह विच्चारिय | 
नन करहु तात ga ga कौ, घर लीनौ जम सदि BY । 
प्रथिराज राज राजन aa, को पुञ्जे wales IRU 
alo qo १, भीं०, Bo, To । २, qo का० घ०। ३, ४, ao | 
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शब्दार्थे;-पंतिन्पंक्ति चिहुपापङ्चारोँ शोर | चाबद्विसी=्चारो ओर । श्रतित--अतीत, 
age महान | आवद्क=्वाधा रहित, वे रोक टोक | मंत= मतवाले | अ्रसि=्तलवार | परि 
परन्तु, किन्तु | पिशाच=पेशाचिक विवाह | नन=तहीं । जमन्यमराज | सददिकें=बुलाकर, निमंत्रित 
करके | पुञ्जे=पहुंचे, aaa करे | रन-त्रददिकेनयुदध्थं बुलाकर, रण का निमंत्रण देकर | 


५5 


| - अ्र्थ;---यादव-राजक्ुमार (aaa) वोला-हे. पिता (यादव राज भान) सुनिये ! सेन्य- 
|, पंक्ति और बीर सामन्त नगर के चारों ओर हो गये हैं बिना रोक टोक के आये हुए 
आगन्तुक मेहमान युद्ध करने के लिये उद्यत हैं और उनके मतवाल बीर ङ्ग प्रहार 
करने लगे हैं। जहाँ मांगलिक विवाह के अधिकारी जुट जाते हैं. वह विवाह मांगलिक 
ही माना जाता है; किन्तु इन्होंने तो पेशाचिक विवाह करना निश्चय कर योग मागे 
ma करने की सोची Iaa आप पुत्र की चिन्ता न करें; क्योंकि आपने AR, 
ही MAJA कर यमराज को AC पर निमंत्रित कर लिया है। राजा प्रथ्वीरीज सब 
>> x राजाओं मे बलवान है। उसे रण का निमंत्रण देकर कौन उसकी समानता कर 


3 
सकता हे ? 
i दोहा 


| 

| - को पुञ्जे aga सु रन, वयन aaa प्रथिराज | 

| aga fafa जित्तिय aaa, को मंडे कृतकाज ॥१२२॥ 

| शब्दार्थ;-बंदत-्वाद, छोड़कर | वयनश्रन्य नहीं । हहे में | agaa ह 
जित्ति=जितने, जो । जित्तिय=नीत लेता | सयल=्सहज ही में | मंडेनमेंडता, प्राप्त करता | तह 
कृतकार्यं, सफलता | 
आर्थृः--युद्ध का वाद-विवाद लिइने पर उससे समानता कौन कर पाता है, 

i क्योंकि सेनाओं में प्रथ्बीराज सा वीर अन्य नहीं देखा गया | उससे जो अइता है 
ye उसको वह सहज ही में जीत लेता है उसके आगे युद्ध में सफलता प्राप्त करना 


| 
कित è गाथा 


को मंडे कृत काजं, साजं gar’ सूर यो sae । 
तारिज्जैं सजि राजं, बंकिम भूसाइ^ विषमयं होई ॥ १९३ ॥ 


प्रा० qro १ qlo भों । २, ३ पा० का० घ? | 
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६५२ प्रथ्वीराज रासो | | 
| | i 
- | | | 
SEEN Aiea प९। emg के लिये । TRA करये ia | 
0 a a i 
अथे---इस युवक वीर (Qualia) के युद्धार्थे सजने पर कौन युद्ध में सफल द x IE 
“सकता है? अतः हे नरेश्वर ! ऐसे के समक्ष सकर अपनी बीर भूमि का उद्धार | 


करना (रक्षा करना) ही बढ़ी बात | 
देवालय भगवती, Ga gad वालं | `| | 
सु बर gaat प्रथिराजं, कज संसा बीरयो ge ॥ १९४ ॥ | 
ग्रा० पा० १ सर्वप्रति। २, भीं । 
J- RTR Ia) | पुंजयो-बरालं-पुंज कुमारी | AA, याचना करेगी T 
शुब्दाथः _पूजत्र=पूजेगी, या पहुंचेगी | पुंजयो-त्रालंनपुंज कुमारी | पुछ््यो=पूछेगी, य | 
मांगेगौ, उसी के पत्त में रहेगी। कज=कार्य | संघा=संशय, बाधा । बीरयोन्दीरचंद के | w= 


हाथ में । 


ras Ds 
gg --जब वह पुजकुमारी (शशित्रता) भगवती के देवालय पर जाकर भगवती D 
को पूजेगी, तव वह प्रथ्वीराज को ही बर-रूप में मांगेगी और इससे स्पष्ट है कि बीर- । 
चंद के कार्य में बाधा Gar होंगी | | 
दोहा. - | 
Aaa ठौर बंकिम^ faan, कल सोभित ga Fz | | 

को? प्रथिराजह अंगमें, मनों प्रथी पुरइ URI 

ग्रा० पा १ घ०। २ पा० का० भीं० Fo | 
शब्दार्थेः-ठोर-स्पान | duaia Raaz) कल=्सुन्दर | वृत कंद=शत्रु नाशक 
प्रतिज्ञा | कोङ्कोन । अंग में=समानता कर सकता है । पुर इंद=पुरे्दर, इन्द्र । 


अर्थः जो कठिन स्थान का स्वामी है और जो स्वयं बांका और प्रचण्ड बीर 
है तथा सुन्दर और सुशोभित हे। जिसकी प्रतिज्ञा शत्रु नाशक है ऐसा 
gua मानो इन्द्र का साक्षात अवतार है । उसे युद्धार्थं कौन निमंत्रित कर 


सकता है ? 
मनो राज प्रथमी* पुरह्‌, धनि सु ara धबलेश? | 


aag बीर—नरिंद कौ, रति आयो अविशेष ॥१२६॥ 
gro Wo ? Blo Ao! २ Alo Fie | 
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शरशिवृता-समय ६४३ 


शब्दा्थे।-प्रथमी-पृथ्वी | धनि-घन्य है। धवलेश-बवल वृषभ | बीर-नरिन्द=्वौर रूप धारी 
राजा | रतिन्प्रेम | अविशेषज्ञ्रवशेष । 
में Qt 

'अ्थ;-- धन्य है इस नरेश्वर ( प्रथ्वीराज ) को, यह वास्तव में प्रथ्वीपर धमे रूपी 
धवल वृषभ है और बीर-रूप एवं प्रेम का केवल यही अवशेष-स्वरूप धारण 
करके GAT आया हो | 

यों करत ga` बियो, कथा श्रमन सुनि मंत | 

जाओ तें पतिवृत* लियो?, सो आयो अलि कंत l १२७ ॥ 

ato पा० १, टी० १, | २, ३, स्वप्रति | 
. a xv vd प्री 

gegiet- | वियौनदोनों नेत्र और कान) | 
अथ!ः-_उधर शशिक्रता के यैत्र और कान BISA लगे । उसी समय उसके कानों 
ने शशित्रता से कहाः-हे कुमारी ! जिसका तुमने पतित्रत गृहण कर रक्खा है वही 
तेरा पति (प्रथ्वोराज) आगया ह्वै । 


श्रवन नयन का मैल-के, भन चंचल चल चित्त | 
maa festa अरू, मिलि पुच्छे दोइ मित्त ॥ १२८॥ 


शब्दार्थ;-मेल-कै-मैल कराती हुईं श्रोतानेनशरोताराग | Rejas | 


अर्थः---फिर वह चंचला (कुमारी शाशिब्रता) चल चित्त हो (क्या होगा इस दुविधा 
में पड़ी हुई) अपने कानों और नेत्रों में मेल कराती हुई श्रोताबुराग और दृष्टानुराग का 
ज्ञान, कर्ण और नेत्रों से पूछकर करने लगी | 


मैन aama gas, तुम जानौं ag भंति\ | 
Mia अंदेस है, कही aa पिय जंति) ॥१२६॥ 


glo qro १, पा०, का०, घ?। २, Aol ३, पा०। 


शब्दार्थः भंति-विशेष प्रकार से । अंदेशन्शंका | कही=किंसी अन्य की ओर | नमें= 
aa जायगा | RAZAR ( पृ्लीराज ) | जंतिञजाय | 


~ 
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६४४ gaua रासो 


ay; — शशित्रता के श्रबणों ने उसके नैत्रों से प्रश्न किया किया कि हे नेत्र! 
हम श्रवण तुमसे इसलिये पूछते हैं कि तुम विशेष जानकारी रखते हो, अतः A 
इस बात की शङ्का है कि कहीं प्यारा ( प्रथ्वीराज ) किसी अन्य ( सुन्दरी ) की ओर 
तो नहीं झुक जायगा (अम्य सुन्दरी के वश में तो नहीं हो जायगा ) | 

श्रवनन सन नेंना कही, तुम जानो चहुआन । 

काम नृपति कौ रूप धरि, आवत है इन थान ॥१३०॥ 


शन्दा्थे?-श्तइस | थान-स्थान | 


अर्थ;-- श्रवशों के प्रश्न का मैत्रं ने उत्तर दियाः-तुम चाहुबान को जानते ही हो, 
बह ( शाशिवृता के daa) साक्षात कामदेव का स्वरूप धारण करके इस स्थान 
को आता है | 

ताम हंस आयो समखि, sai अहो शशिब्रृत्त | 

चाहुआन saat saa, Aaa aia हरसित्त॥ १३१ ॥ 
श्दार्थः-ताम=्तव, इतने में | हंस-हंस नामक दृत | समल्लिन्समद | sata रूप से | 
हरसित्त=हर सिद्धि | 
अथ।---उसी समय हंस नामक दूत भी ( शशित्रता के पास) आ पहुँचा । और 
कहने लगा हे शशिवृता | agaa राजा ( प्रथ्वीराज ) तुम से मिलने को हरसिद्धि 
नामक स्थान पर आगया È | 


कवित्त 
घेरि! ata aza नरिंद, faa svi fag पासं | 
पल--नंखिय रंभा सु, करन आरंभ प्रबासं॥ 
एक एक गुन करहि, asa फूले सतपत्तं | 
तिन aaa शशिवृत्त, भई कम्मोदनि Hal 
पित पुच्छि gea परिवार सब, पुच्छि dana सकल | 
aga तात mar सुप्रहि, भईय बाल बुध्या विकल । १३२ ॥ 
mo पा० १, २ waste | 
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शशिव्रता कथा ६्‌५५ 


शा्दार्थः-पल-नंखियः-पलकें डाली, द्रष्टि डाली maisaa, अन्यस्थान को जाने को, युद्ध 
भूमि में आने को ' शुन-करहिन्युणका, हित चाहने वाले । aasa) सतपत्तंञशतपत्, कमल | 
कम्मोदनी=्कुमोदिनी | मं daar, समान । पित=पिता | बंध-रज्ञत=्राजा के aya aga 
बार बार । तात=पिता ( बड़े पिता यादवराज भान) । AART | बुध्या--बुद्धि | 


अर्थ; --यादब राजा के गांव ( देवास ) को घेर कर सिंह तुल्य बीर ( que 
के सामन्त ) चारों ओर छा गये हैं। यह देखकर रंभा अप्सरा ने युद्ध भूमि में 
आने को दृष्टि डाली | कुमारी शशिव्रता का मनोरथ सफल होता देखकर, जो 
शाशिन्रता के हित को चाहने वाले थे (खी पुरुष ) श्रे, चे सब कमल के खप 
बिकसित होगये । उनके बीच में शशित्रता कुमोदिनी सी बनी हुई थी । कमलःपुष्पों 
के साथ कुमोदिनी नहीं खिलती। अतः वह उदास सुल थी । उसने अपने पिता, 
परिबार, राजा के बंधु बगे आदि से इस बिषय में ( हरसिद्धि के स्थान पर जाने 
को ) पूछा ओर वड़े पिता aia को आज्ञा प्राप्त को, उस समय वह बालिका व्याकुल 
थी और बुद्धि;कुंठित थी | 
द दोहा 

चिकल बाल जहाँ सकल हुआ, बुद्धि विकल प्रति-साज | 

तान वचन सच्चे सुकरि, जिन अप्पी प्रथिराज॥ १३३॥ 


ग्रा० पा० १ feo | 
शब्दाथः-प्रति-साजन्भ्रयक सजकर, सब तत्पर होकर | 
a; -- बालिका (राशित्रता) को बिल देखकर सब विक्रज्न होगये और सब यही 


मनाने लगे कि यादव राजा भान (या तान) ने जो प्रथ्नीराज को शशिक्रत्ता TIT कर 


दी है उस बात को ईश्वर सत्य कर बतावे | 
गाथा 
बीरं चंद सुः व्याहं, सो व्याहं. जोगिनी gta | 
संभरि ma aad, आगम) बीराइ संजनं तनयौ) ॥ १३४ N 


ग्रा० qro १, We Ble! २, We! 


शब्दाथे।-जेगिनी पुरय॑-योगिनी पुरेश्वर, दिल्लीश्वर, पृथ्वीराज | संमरिन्ससल कर, छुनकर। 


क्रन"कान, या किया । gad -तनमंशरीर मंजन | 
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६४६ पृथ्वीराज रासो 


अर्थः_वीरचंद॒ के बजाय योगिनी पुरेश्‍्वर Reda प्रथ्वीराज ) के 
साथ विवाह होने का निश्चय और प्रथ्बीराज का आना सुनकर शाशित्रता ने IRTE | 
करने के लिये शरीर का मंज्जन क्रिया । 
कचित्त | 
gą मात पित पुच्छि, पुच्छि परिवार ग्रेह सब | | 
सैं ga लियौ faag, गबरि goia वाल जब ॥ id 
तिन थानक सब देव, नीति आरंम्भ ब्रत लिन्नौ) | 
तब प्रसाद उप्पनौ, मोहि इच्छात्रत दिन्नो: ॥ í 
तिन काल ब्रत्त लिन्नो सु में, गबरि प्रसाद सु पुज्ज फल । 
वारंज वात तुअ मोह हुआ, कहै और अवलहि अफल ॥१३४॥ 
Fle पा० १, २ qro | 
शब्दार्थः -पृष्ि=्पूडकर | frags । नीतिजनित, नित्य, हमेशा । पुञ्जफल=फल 
प्राप्ति | atasa, श्रमी | अबल हिन्ञ्रबल्ा | 


; 3 
ag: —3a ( aaa) ने माता, पिता परिवार तथा घरवालों से पूछा और 


हा--मैं जब वालक)थी तब गबरी पूजन का अक्षय ब्रत लिया था । यह ऐसा स्थान 
है जहाँ देवताओं ने भी सदा से शुभ कार्य के आरंभ में ब्रत लिया था । आपकी 
कपा से मुझे भी ब्रतेच्छा हुई है और मैंने भी उसी समय ( बचपन में ) ब्रत गृहण 
किया है । और गवरी की कृपा से फल-प्रापि का वर भिजा है । अगर अभी आप 
ममत्व-वश वहाँ जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो मुझ FIA का ब्रत निष्फल कहा 
जायगा । 
दोहा 
दुख देवल को छंडनह, उर सिंचन-अंकूर । 
दीह काल बल वीची बदि, लिय सामान GT ।।१३६॥ 
FTO पा० १, ayo | 


शब्दार्थ१-देवल=देवालय | घिंचन-अंकूर-प्रेम के अंकूर पेदा होना | दीह-काल=दिव्रस और 
- समय | वलन्बलवान | =a में, हृदय में, मन में | वदि-कहती 


ई, मानः = 
सामग्री । सँपूर-परिपूर्ण | हुईं, मानती हुई | ध्षाप्नान- | 
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शंशिवृता -aaa gus 
E 
| | अर्थ: इष्ट-स्थान देवालय को छोड़कर हृदय में प्रेम का अंकूर पैदा होने से 


(añus के साथ जाने से) aait HARE का दुःख हुआ; किन्तु मन में दिवस 
` (S . Ce 
और समय को बलवान मानती हुई बह ( शशिव्रता ) संपूर्णतः पूजन थामग्री साथ 
में ले चली | 

SS A A A = = 
h बाला बेनी छोरि करि, छुट्टे Magu सुभाइ । 
कनक थंभ तें उत्तरी, उएग सुता दरसाइ ॥१३७। 


mo पाऽ १, २, पा० का० | 


बोरी । छोरिकरि=छो = र-केश। | 
शब्दार्थः-_तेती=चोटी । शोरिकरित्छोड़दी, खोल दी | छुट्टौ=खुले हुए। Rg | 


छुमाइ-शोमित हुई । उरग-सुता=न।ग कन्या | 
अथेः--उस वालिका ने अपनों वेणी को खोल दी और खुले हुए केशों के कारण बह 
ऐसी सुशोमित हुई मानों aa स्तंभ पर नाग-कन्यायें ( नागिनियां ) उतरती 
हुई शोभा पा रही हो । 


FAT 


तजि भूखन बर बाल, इक्क १ आचिञ्ज उपन्नो । 
लता हेम पर चंद, उभे खंजन ढिंग चिन्न्हौ ॥ 
r i Aca उरज ara, वाव वर श्रङ्ग-सु-पत्ती | 
सुकि सु तरंग अरन्ति, करी भग्गावल्न aA? ॥ 
सोभंत उरग पति JA शरन, हंम-सुत्ति-चर बर करी | 
ga काज चढ़ aha सुत, काम-पत्तिती ढु डरी ॥ १३८5॥ 


ग्रा० पा० १, २, पा० । 


। उपन्नौ=पैदा gat । लताहेम्षुरर्णलता, कनक 
अर ग-सु-पत्ती=भ्रेषठ अरग पंक्ति | तरंग= 
सर्प (शेषंनाग] | भुञ्ज शरनञपृष्वी को शरण 
ga, उपर । पप्पील= 


शब्दार्थः-मखन-भूण | ग्रचिउ=्राश्चर्य 
लता । उम्नै-दो | Regi गये । बावन्वापी, SA | 
तरंगिनी, सरिता | ममावलत्मागल, AAA | उरगपति= 
लेता gal, नीचे को झूमता हुश्रा । हंस-मुत्ति-चर्‌=पुक्त सत्ती हंस | 
पिपीलिका, चिटियां | काम-पत्तिनी-कामदेव की पतली, रति | 
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अथेः--उस वालिका (शशित्रता) ने जब तन मंजन करने के लिये (स्नानाथे) 
आभूषण उतारे तो एक आश्चये प्रद बात gs) उस समय कनक-लता पर स्थित 
चन्द्रमा के पास ही दो खंडन (एक प्रकार की चिड़िया), श्रीफल, श्रेष्ठ वापी, भ्रंग 
पंक्ति, सुकी, सरिता, अगला, नीचे को भूमता हुआ सप, सुक्ताभक्षी हंस, श्रेष्ठ हाथी 
और ऊपर को चढती हुई पिपीलिका दिखाई पड़ी, जिससे कामदेव की स्त्री रति दुःख से 
संकुचित हो डर गई। (कवि ने इसमें रूपक्रातिशयोक्ति अलंकार के द्वारा केवल उप 
' मान का वर्णन करके उपमेय का वोध कराया है । अतः कनकलता के समान शशि- 
ब्रता का गौर वर्णे, पतला शरीर, चन्द्रमा के समान मुख, खंजन के समान नेत्र, श्रीफत् 
के समान उरोज, वापी के समान नाभि, oa पंक्ति की भांति NE, शुक के समान 
नासिका, सरिता की तरह त्रिवली, sia के समान दोनों भोहों के बीच की आइ 
(खाँची हुई रेखा), नीचे की ओर कूमते हुए ad के समान वेणी (चोटी),-सुक्ता हारी 
हँस सा शाशिब्रता का प्रेम (या भूषण ध्वनि), श्रेष्ठ हाथी सी चाल और ऊपर की ओर 
चढ़ती हुई पिपीलिका से नाभि और उरोजों की ओर बढ़ती हुई रोम राजि समझना 
चाहिये) | 
दोहा , 
ते दासी दस बाल ढिग, तिर बरने कवि चंद | 
तिन में बाल छु ARA, wat get पुर इंद ॥१३६॥ 
शुब्दार्थः-तिस्तारा ( तारा मंडल ) | पथीपुर=भूमण्डल पर | इन्द=इन्दु, चन्द्रमा | 
अथे;--उस कुमारी के आस पास जो दस दासियाँ थी, उनके लिये कबि कहता 
| तारा-मण्डल-तुल्य थी और उनमें वह ( बालिका ) भूमण्डल पर अवतरित 
चन्द्रमां के समान सुशोभित थी । 
छुटि मृग-मद aia छुटि, sate की बास | 
GT मनों दो तन दिये, कंचन लभ प्रकास ॥१४०॥ 
aro qio ९, पा०, भी०, qo | 
शब्दार्थः -गरग-पदः्मतबाला रंग जाति का हाथी | केकांन=्धोड, तुरंग | sft 


Ga पड़ा | Behan | वास-त्रावास, निवास स्थान | gaead | प्रक्श-्प्रकाशत्रान 
चमचमाते । 
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अं !---(हसितिशाला से ) मतवाला aa जाति का हाथी या { हयशाला से तेज ) 
a Q 
अश्व खुल पड़ा हो, इस प्रकार कुमारी ( देवालय को जाने को ) स्वच्छन्द॒ता पूवक 
चल पड़ी । उसकी तन-सौरभ सारे आवास में फेल गई । शरीर पर दोनों उरोज 
ऐसे सुशोभित थे मानों चमचमाते; स्वाम. स्तंभ पर दो तु'ग (ge) रच दिये 
गये हां | 
तिमिर बीर nad gaz, Aga तेज रवि? त्रास | 
चवनित विक्रम परि-सकी, काम-उवाल वल हास॥ १४१ Ul 
ग्रा० पा० १ भीं । 
शब्दाथः-तीस्न्ीर चंद | गवनं=्गमन किया, चल पड़ा | gazta, वे राह | रबि>रवि, ( सूर्य 
स्ररूपी पृथ्वीराज ) | चत्रनित=चौगुने । परी-सकी=्शंकित, स शंकित हुआ | ह स=्परिहास, हास | 
अर्थ; --तम-स्वरूपी diz, तिशुन तेजोमय रबि-स्वरूपी ( gua ) के डर 
से राह बेराह चलपड़ा और उस ( प्रश्वीराज ) के चोगुने पराक्रम के सामने 
बह सशंकित हुआ । उसकी काम ज्वाला तथा बल कां हवास हो गया | 
afa rac शशिवृत्त तन, चढ़ि चौंडोल सुरंग | 
पूजन कू बर" अंबिका, आई बाल सु-अंग ॥ १४२ ॥ 
प्राश gio १ qo | 
शब्दार्थः-पढित्सवार हुई । चोंडोल=चौडोल, पालकी । ुरंगऱ्सुन्दर । अंबिका--देवी | 
सु-अंग=श्रेष्ठ काय | 
अर्थ;---राज कुमारी शशित्रता TAT करके सुन्दरपालकी पर सावार . हुई ओर 
वह देवी का पूजन करने के लिये चली (रवाना हो गई ) | 
सञ्जि सेन जद॒ब-त्रपति, दसत तीन चंडोल | 
लकरि लाल से-पंच अग, दस-दिसि दिक्खन*लोल ॥ १४३ ॥ 
IO पा० १ पा० का० | 
_जद्दव-तृपतिंन्यादबन राजा | दसत तीन=दस ak तीन, तेरह, या तीस । लकरि=्छड़ी | 


ए 
शब्दाथः 
| दस-दिप्ति-द॒र्ों दिशाओं में, चारों श्रोर | दिक्खन=देखते थे । लोल=चपल | 


से-पंच-पांचतों 
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ग्रर्थः-यादव-राजा ने भी कुमारी के जुलूस के. लिये सेना मजाकर साथ में 
कर दी । उसके साथ तेरह (या तीस) पालकियाँ, पांच सौ लाल रंग की aS) 
लिये हुए पुरुष, पालकियों के aana चलते हुए चारों ओर चपल दृष्टि से इधर 
उधर देख रहे थे | 
agza उद्यमह, aca? fara सु बंध भर | 
डभय सहस वाजित्त, ढोल Aaa ad शुर ॥ 
अद्ध सहस AFH, सहस aza सुरंगी | 
सुबर बीर पूजा प्रमान, बाल? Pea? मति चंगी ॥ 
बिनु पुंज संग सेना सकल, अकल अपूरव बत्त बर | 
चर सकल विकल अलि कुत्तन कौं, सुचित मित्त इक्क सुधिर ॥ १४४ ॥ 
Alo qio १ से ४, पा० | 


शडदाथेः-उदमह=उगने पर, होने पर | बंध=्बंधु | मरन्भट, सामंत | वाजित्तन्तराजित्र । त्रॅबविक= 
तासे | मत्त-गुर=मस्ताने स्वर से बजने वाले | अद्ध-सहस>ग्र्थ aga | नपफेरि=नफेरि, वाद्य विशेष | 
सहनाइजशहनाई, वाद्य विशेष । प्रभान=्मानकर, सोचकर | चंगीनश्रोष्ट, उमंग पूर्ण | वि8बिना, 
अतिरिक्त | पुंज-शशिव्रता के fal gaua | श्रकलन््रज्ञात | बत्तन्बात, धरना | चरच्दूत । श्रलि 
कुलिन=शत्रु वंशज, शत्रू । पुचित=ूचित करने वाला Aasa, सूर्यं | इक्कह=एकमात्र | 
सुथिर=्सुस्थिर, डटा ga | 

अर्थ!-=अरुणोदय होने पर MAS और सामन्तों को साथ में लिया । तढुपरान्त 
साथ में दो सहस्न बड़े २ ढोल, ( बाद्य विशेष) तासे आदि बाजे aed स्वर 
से बज रहे थे। अध aza नफेरियाँ, एक aga सुन्दर शहनाइयाँ, ( वाद्य विशेष ) 
बज रही थीं । देबी-पूजा के बहाने बीर पूजा ((परथ्त्रीराज की पूजा, स्वागत ) करने 
की मन में सोचकर उस बालिका ( कुमारी शशिब्रता ) ने अपनी मति को उमंग 
पूर्ण और स्वस्थ करली, केवल कुमारी के पिता पु जराज के अतिरिक्त सब सेना उसके 
साथ में थी । उसे देखने से ज्ञात होता था कि कोई अज्ञात और पूर्व घटना 
घटने बाली है । सब gat और saga हुए शत्रुओं को (इस घटना से, अरुण- 
बर्ण उदय होकर ) एक मात्र नम पर प्रकाशित सूर्ये ही इस ( युद्ध छिड़ने विषयक्र ) 
बात से सूचित कर रहा था । 
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कवित्त 
दहति-तीन चेंडिल, मध्य चोंडोल बालभय | 
भमर टोल मंकार, दासि बिटिय सु पंच सय ॥ 
faa पंच असवार, पंति dea चाबदिसि | 
अद्धलक्ख पाइल प्रचंड, सथ्थ आयो सु अंगकसि॥ 
मंगल विवेक विधि ssal, बंधी बंदनमार करि | 
उत्तरी वाल देवल सु दिग, लग्गि पाइ परदक्खि फिरि ` ॥१४५॥ 


ग्रा० पा० १, २, Fo | 


शुब्दार्थ-दहति-तीन-दस शौर तीन, तेरह | भयन्हुश्रा, थी । ममर-टोलनश्रभर समूह, रग 
समूह fia हुए थी | पंच-सयन्पांचसौ । सित्त-पंच-पांचसी । da-dal चावदिसि= 
चारों ओर, आसपास | अ्रध्घ-लक्ल=्भर्थलच् | पाइल=पेदल । सथ्थ=्संघ, समूह | विवेकन्ज्ञानी, 
बुद्धिमान द्विज । वंदनमारन्वन्दन माला | उत्तरी=उतरी | देवल=देत्रालय । लग्गि-पाइ--पाँव 
लगी, बन्दना की | परदक्खिफिरिस्प्रदक्षिणा देकर | 


अर्थः--तेरह पालकियों ( सहेलियों आदि के बीच में कुमारी शरित्रता की पालकी 
थी । कुमारी की पालकी के आस पास पांचसौ दासियाँ शोभित थी | जिनके अंग- 
वास के कारण उनपर WA समूह मँडराते हुए गु जार कर रहे थे । उस पालकी. 
के आस पास पंक्ति बद्ध होकर पांचसौ रवार चल रहे थे; और अधेलक्ष चंड 
पेदलों का समूह भी आ उपस्थित हुआ aT | बुद्धिमान द्विज विधि gas मङ्गल पाठ 
पढ़ रहे थे। और देवालय के द्वार पर वंदन साला art गई थी | इस प्रकार वह 
कुमारी जुलूस के साथ देवालय के समीप आकर पालकी से उतरी और प्रदक्षिणा 
देकर ( शिव पावती से ) बंदना की । 
गाथा 


उतरि बाल चोंडोल तें, प्रीति हेत प्रथिराज | 
जिन देवत्त g संपञ्यौ, सो मंडन प्रथिराज्ञ | ४8 ॥ 


शब्दार्थेः-तीतिःहेतन्गीति के कारण, प्रीति के वश में । BaT देव । संपड्गो=पेदा किया 


मंडन Gage का मंडन सरूपौ । राजन्राजा | 


NOW 


ए + 
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ग्र्थः-_परथ्वीराज के प्रेम को हृदय में aa कर वालिका पालकी से उतरी और 
कहने लगी, हे देव ! जिस राजा को तुमने मेरे लिये पैदा किया हैः? वह (प्रथ्वीराज) 


तो पृथ्वी का मंडन स्वरूपी है । 3 
मंडन रन छंडन कलह, दल देवत्त सु जुद्ध | 
बर बज्जे चाजित्र घन, भै सामन्त विरुद्ध ॥ १४७॥ 


ao qro १ qre घ० | 
c 5 
शब्दाथ्‌ः-9डनःकलह=कलह से छुड़ाने वाले, आपत्ति को मिटाने वाले | दल-सेना | दैतरत्त= 
देवताओं तुल्य | धन-विशेष, जोर से, उच्च स्तर से | भे-हो गये ! 
oA iz ` 
FY; — Ja का मंडन (करने) वाले, अपने स्वामी (प्रथ्वीराज) की आपत्ति को 


मिटाने बाले और सेना में देवताओं के समान युद्धकर्ता सामंत शत्रुओं से विरुद्ध 
Las, and i 
होकर श्रेष्ठ रण-बाद्यों को उच्च aT से बजवाने लगे | 


बे 


विरुध जुद्ध बंधन-सुदल, स्वामि wea चित पान । 
ध्र A + 5 
ढुतिय wa जाने नहीं, धनि सामंत बखान il १४८ II 


शब्दार्थीः-बंधन-षुदलन्सेना को पंक्ति बढ़ करने वाले | चितपान=जिनका चित्त अपने हाथ में हैं। 
Hasad | थनि=्धन्य है। ब॒खान=्वाखान, प्रशांसा | 


अथः-अुदध में शत्रुओं के बिरुद्ध रहने बाले; सेना को भ्रष्ठ ढंग से पंक्ति ag करने 
iS = 

बजने, स्वामी धर्म को निभाने वाले और चित्त जिनका अपने हाथ में है एवं जो दूसरों 

के धर्म को नहीं मानते हैं; ऐसे उन सामंतों के यश को धन्य है | 


; गाथा 
~ 5 5 . ४ क्‍ 
बद्ध -द् संमूरं, aed सैनाय अवृतं qai | k 
ते जग्गे रस बीरं, जानिज्जे जोग FMF ॥ १४६ ॥ d 
Mo पा० १ पा० | d 
i 


. . शि ते ~ | 
=q हु' g | ज fà ञ्जे जन्म ज रोगः ग्ग ग | 


f 
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c 22 23९१० a we at a रे EFEN ms í Fa 
अथ्‌ः-उस समय सारी सेनां आगे बढ़ी ओर aat सेनिक शक्ति के साथ भिड़ 
गये, (बारबार अपना बल बंताने लगे) जिससे वीर-रस की इस प्रकार जागृति हुई 


“ मानो योग माया आागी हो | 


दोहा 
भयौ बीर ae तिगुन, नच्यौ रूद्र बहु-भेद्‌ | 
सौ दिख्यौ दिख्यौ ad, सो देखन गुन छेद॥ १५० Ul 
शब्दार्थः-मयो=दु्रा, फेल गया । बहु-भेदनतित्रिध aff, भाँति माँति। छेद=किदना, 
aa वितत होना | 
अर्थः--उन वीरों के कारण बीर रस त्रिगुण रूप में Fa गया । और भांति २ 
से शिव-नृत्य करने लगे। ऐसा दृश्य देखा गया Qar पढले कभी नहीं देखाथा | 
ऐसे दृश्य को देखने के लिये क्षत बिक्षत होने के गुण द्वोने चाहिये ( युद्ध में 
सम्मिलित होने की शक्ति होनी चाहिये ) | 
नह तारक्क* सुं जुद्ध बर, नह देवा सुर मान | 
सो Re saaa सौं, चाहुआन बलवान॥ ॥ १५१ ॥ 
gro पा० १ qio | २ Aol 
शुब्दाथे;-तारक्क-तारकाछुर । 
gg; — Faaa (वीरचंद ) के साथ बलवान चाहुवान ( पृथ्वीराज ) का जसा 
युद्ध हुआ बैसा न तो तारकासुर का, न देत्रासुर का ही युद्ध श्रेष्ठ कहा जा सकता हे । 
चाहुआन BIS बर, बेर Bees सु ag | 
देवग्गरि उग्गाहिये, करि भारथ्थ wag ॥ १५२ ॥ 
Alo पा० १ Fo | 
शब्दार्थः-ए बद्द=श्रोठ वाद । उम्गाहिये=्गाहे, कुचले । सनेद्ध=सनद, सिद्ध, स प्रमाण | - 
अर्थः--चाहुआन और कमधज दोनों में एक दूसरे के प्रति बेर भाव खटक 
रहा था और इसीलिये देवगिरी में युद्ध छिड़ा। जिसमें एक दूसरे को कुचलने का 
प्रयत्न करते हुए महाभारतयुद्ध के दृश्य को प्रमाणित कर fear | 
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चढ्यो पुज नव साज बर, अरुभर लिन्ने सथ्थ ॥ 
शंभु थान पूजन मिसह, चलि बर आयो तथ्थ ॥१४३॥ 


शब्दा्थे!-बए-वर, दुलह।, बीर चन्द | तथ्य-तहाँ, वहाँ | X 


अर्थः-यादव gat (शशित्रता के पिता ) ने सुना कि पूजा के बहाने शिवालय में 
Seal ( बीरचंद ) गया है तो ( युद्ध की संभावना से ) वह भी अपने योद्धाओं को 
साथ में ले नूतन-युद्ध-साज सजाकर वहाँ पहुँचा | j 


कवित्त 


सहस सत्त कप्परिय, भेख saat? तिन ae | 

कपट कंध कावरि समूह *, धसिय देवी दरबार ॥ 

सर्वे शस्त्र आरंभि?, हस्त प्रारंभि ऽ सु रीसल । 

घसिय भीर सम्मूह, जूइ पाइक मंडिगल ॥ 
दल प्रबल उदधि ज्यों मथन कजि", भूज सु किरन चहुआन किय | 
शशिवृत्त बाल tae समह, मिलिय गंठि बंधन ga ॥१५४।। 


Hlo पा० १, से ४, Fo | ५, घ० | 


ae ST 
शब्दाथ१-क'परिय=कपाली, कापालिक । तिनवार=उसी समय | कावरिर्डोली 
के ` > . . 
रीप्ल-कोध पूर्वक | पाइक-पेदल, सेना | मंडिगल=मंडन किया । कनि-लिये | किस्नन्क्रप्ण 
बिराट रूपधारी | | 


s A ` 

ia समय Pals के सात सहस्र साथियों ने कापालिक ( शिवभक्त ) 
साधुओं का वेश बनाया और छल पूर्वक कंघे पर डोलियाँ ले-समूह के अन्दर मि 

गये और देबी के मंदिर में प्रवेश कर गये । क्रोध पूर्वक सबने Ao a 
aeaa शुरु किया । उसी प्रकार za सैनिकों का anne ke - 
और ag भी सुन्दर ढंग से युद्ध करने लगा । इधर चाहुवांन राजा ( प्रथ्वी p 
ने भी विपत्षियों की समुद्र तुल्य सेना का नाश करने के लिये, बिराट ; 
कृष्ण की भुजा Gea अपनी भुजाओं को बनालिया | उसी के फल्न | aai ड an 
BA afaa उसे प्राप्त हुई और दोनों के हृदय का उसी समय Coa ae 
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fag fag लगी समूह, ye’ व्तकंठ सु भग्गिय | 
नियः ल्ज्जानिय नयन; aga माया रस ahaa | 
छल बल कल चहुआन, बाल कुअरीपन HA | 
दोष त्रीय jA, उभय भारी मन teat? ॥ 
चौहान ava बाला गहिय, सो ओपम कविचंद कहि | 
मानो कि लता कंचन लहरि, मत्त बीर गजराज ale ll १५% Il 


i ग्रा० पा० १, २, aĝo । ३ पा० To । ४ से ६, दे०। 


शब्दार्थः-तग्गी=भिली । समूहःसामने | जूह~उतकंठ=ञ्रभिलाषा के विविध बिचार | म्यंटयौ= 
faz गया । मणिय=्दूर हुए | निय-निकट | मंज्यो=्दूर किया, मिटा दिया । लहरिनलहरती हुई | 


अथः सामना होने पर एक दूसरे ( प्रथ्वीराज और कुमारी शशिव्रता ) की नजर 
मिली और अभिल्लाषा ( प्रतीक्षा ) के विविध विचार दूर हो गये। उस समय प्रृथ्वी- 
राज को निकट देखकर कुमारी के Aa aasa हो गये और प्रेम में पड़े हुए दम्पति 
पर कामदेव की माया का जाल छा गया । उस सुन्दर चाहुबान ( प्रथ्वीराज ) ने छल 
और बल द्वारा कुमारी के कौमाय को अपहरण द्वारा मिटा दिया और वह कुमारी सत्य 
प्रेम के कारण निर्दोष सिद्ध हो गई | दम्पति एक दूसरे को देखने पर विशेष प्रसन्न हो 
गये | उसी समय agaa ( प्रथ्बीराज ) ने उस NAR का हाथ पकड़ लिया | 
उसकी तुलना कबिचन्द करता है कि मानों मतवाले हाथी ने लहलहाती हुई aqar 
को पकड़ लिया हो । 
गाथा 

मृग मदकस यति चित्ते, मित्तं पुनरोपि चित्तयं बसयं । 

ane arg वियोगे, कालिंदी seat AEN १५३ ॥ 
gegi: -T मदकस यति=मृग मद जिसमें है ऐसा कस्तूरी हिरण । कंग्ह=छष्ण। कंर्हयो-नीर = 
कृष्णमय नीर, कालिन्दी का जल | 


sqq;—faa (कुमारी) के चित्त की दशा कस्तूरी वाले हिरण के समान थी (नाभि 
में कस्तूरी होते हुए भो हिरण सुगंधी की खोज में भटकता हे। उसी प्रकार उसका 
प्रियतम प्रथ्बीराज हृदय में बसा था फिर भी बह दूर मानती थी), किन्तु बही प्रिय 
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समन्त होते ही (सब भ्रम दूर हो गया) ga: चित्त में बस गया । सत्य हैःप्रिय-विछञोह 
रहते प्रेयसी की दशा शोचनीय [एवं ज्ञान शून्य] होती है । कुष्ण-बिछोहसे आज भी 
कालिन्दी का नीर कृष्णमय दीख पड़ता है [ प्रिय-प्रेयसी ऐक्य रूप होते हैं। विछोह 
होने पर ज्ञान शक्ति दूर होते हुए सी एक दूसरे में तन्मय दीखते हैं Jı 

गहियं गह-गह-कंठो, बचनं सजनाईं fagat कहिय॑ | 


D+ 


A? ॥ १४७ II 


it 
जानिज्जे aati, बंधे ezz भवरयं क 
ग्रा० पा० १ घ० | 
Jz 0 AC : ह 
न्दाथ;-गह-गहःकटी=गदगद कंठ | सजनाइंन्सञ्जन से, प्यारे से | सतपत्रं=शातवत्र कमल | 
. . i i 
49-44 हुआ, रुद्ध | सद्दाइ-शब्द, ग॒ जार | 
0 5 ~ 
AJ: — TAIT के द्वारा हाथ पकड़ते ही कुमारी का कंठ गद्‌ २ हो गया । वह प्रिय- 
तम से इस प्रकार मुश्किल्न से बोल सकी, जैसे कमत्न-रुद्ध-भ्रमर रु जार करता है । 
तपतं दिल में रहियं, अंगं तपताइ aqi होई । 
ञ्जे . . 
जानिज्ज स gald, घटनो अंग इक्यो सरिसौ ॥ १४८ || 
ATO qlo १, R, qro | 


i शः e ; द; 
न्दाथ१-तपर्तन्तन, ताप। उप्पर॑ज्ताह्म | कुलालं-कुलाल, कुंभकार | 


अर्थः--शारीरिक ताप बाह्य चीज है; किन्तु दिल का ताप Ra में ही बना रहता है 
जेसे कुलाल-घट ताप सहकर भी वैसा ही बना रहता है जैसा उसका पूर्व स्वरूप होता 
è (यही दशा कुमारी की थी | उसके दिल का विरह-ताप दिल में ही रह गया औं 
प्रियतम के मिलने पर बह स्वस्थ सी दिखाई दी) । i 


अप ल अल बाले, नेनं-नर्खाइ नक्ख कि waar? | 
: | ; 
asst घन कृपनं, सपनंतरो दत्त यं धनयं || १५६ ॥ 
ग्रा० पा० १, qo | 


शब्दार्थ १-धप मंगल=त्रपने मंगल समय = >e 
GARÉ उण | aaa, स्लि। नेन-नक्खाइनेत्रों के समीप 


समल) राने न Naat 
(मन्न) आने पर | पक्ख=्नखरा | किं-लसयौ-क्यों करती | सपनंतरो-दत्तयं-स्वप्न तुल्य देना । 
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| | 

| अर्थः दष्टा सखी कहने लगी:-हे बाले (शशिब्रता) अपने मंगल-समय प्यारे के 

| नैत्रों के समन्त होते ही यह नखरे बाजी इस प्रकार क्यों करती है ? जेसे महान कृपण, 

Ip धन होते हुए भी उसका देना स्वप्न तुल्य है, इच्छा होते हुए भी बनावटी अनिच्छा 


प्रकट करना कृपण gra है) | 
गहि शशिवृत्त afte faf’ लंघत ढहि-थोरी | 
काम लता कल्ल्हरी, पेम मारुत झक भोरी ॥ 
बर लीनी करि साहि, चंपि उर gf लगाई | 
मन सुरंग सोई बत्त,कंत लगि कान सुनाई ॥ 
नृप भयौ रुद्र करुना सुत्रिय, बीर भोग बर सुसर गति | 
| anqa g हास बीभच्छ रिन, भय भयान कम asa Ta ॥१६०॥ 


| Alo पा० १ qro | 
g~ शब्दार्थः-तंघत=लांबते, चढते । दहि-थोरी=जरा ges, जरा सी खिसकी | कल्ल्हरी-कामल | 
पेम=ग्रेम | करि-साहि=हाथ पकड़ कर | पुद्धि लगाईंनपीठ से लगाई, घोड़े के पीठ पर चढ़ाली | 
सगपन-सम्बन्धियों में | हास=्हास्य | बीभच्छ=्बीभत्स | रिन=रण | भयभयान=भयानक हुआ | 


अर्थ;--राजा प्रथ्वीराज ने देवालय की सीढ़ियाँ चढ़ते ही शशिब्रता का ज्याँही हाथ 
पकड़ा त्योंही कुमारी कुछ इस प्रकार किकी ( कंपित ge) जिस प्रकार कोमल 
कास -लतिका प्रेम-पवन के लगने से झकमोर दी गई हो | उस gee ( प्रथ्बीराज ) 
| ने हाथ पकड़ कर कुमारी को हृदय से लगा घोड़े की पीठ पर चढ़ा लिया | उसी 
| समय पवित्र मन ने प्यारे के कानों में अपनी बात कह दी। उस समय पृथ्वीराज 
| में ag, कुमारी में करुणा, सामन्तों में वीर, सम्बन्धियों में हास्य, युद्ध में वीभत्स 
और कमधज बीरचन्द में भयानक रस दिखाई दिया | 


s | दोहा 
बीर गत्ति संघिय सुमित, JA ATA न-जाइ | 
घरी एक आवृत्त रखि, gat बाल-अचु-राइ॥ १६९ ॥ 
पृथ्वीराज । वृत्तन््रत | AIARA का | न-जाइन्नहीँ हटा । श्राबृत रखि= 


c 
शब्दारथंः-ीस= 
-बालिका सौर राजा को, बालिका.सहित राजा को | 


चेरे रकखा | धुबस्=उसे समय । बाल-अठु-रा३ 
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६६८ प्रथ्वीराज शासो 


अर्थ१-श्रेष्ठ मतिबाले वीर ( प्रथ्वीराजञ ) ने वीर मति का साधन किया | उसने 
युद्ध करने का ब्रत गृहणकिया था, इसीलिये वह वहां से नहीं इटा। उस समय शत्रू- 
बोरों ने भी एक घड़ी तक कुमारी सहित राजा प्रृथ्बीराज को घेरे रक्खा | 

बाल-सुबैर स बेर-त्रिय, ata विरुद्ध न कीन | 

सकल सेन साधन थरी, कलहंकृत गति चीन ॥ १६२ ॥ 
शब्दाथे;-वाल-एबर-बालिका का श्रोष्ठ समय, कुमारी का मांगलिक अवसर | बेर-त्रियच्छी का 
बदला, वालिका के अपहरण की शत्रुता | गति=हालत, मार्ग | चीन=चिन्ह, सोचा, aan किया | 


अथ;--बालिका ( शशिवृता ) के श्रेष्ठ मांगलिक अवसर को सोच कर वाला 
के अपहरण का बेर ( बदला ) होते हुए भी यादव राजा भान ने उस ( प्रथ्वीराज ) 
के विरुद्ध छेड़ छाड़ नहीं की, किन्तु शस्त्र-परीक्ता की घड़ी सोचकर अन्य बीरों ने 
स्वतः कलहप्रद-मारगे का अनुसरण किया | 
afta पंच दिन रहो, मंत wea प्रारंभिय | 
fafa saasa नरिंद, सकट व्यूहं ` maa ॥ 
agas अप्पनौ, चरन मंडिय वामं? fafa । 
व्यूह चक्र faa पाइ, ava svat afte कसि ॥ 
उद्धवन (भार अंगत सकट, सबर पु'ज अपपन सजिय | 
रघुनाथ साथ बलियं बिहसि, हंकरि सु लच्िमन तहँ रजिय ।।१६३।। 

He Wo १, Wo घ? । २, qo | 
शुब्दार्थ;-मंतरमंत्रणा | aa, पेया । RAAU | पाइन्‍यैया | ARERIA राज, 
वीसचंद | उद्धवन-भार-भार उठाने ( Ja) | अंगत-अंग, स्थान | लछिमन-लक्ष्मण | 
अथ:--जब पांच घड़ी दिन शेष रहा त्र यादवों ने युद्ध करने का निश्चय किया 
ओर कमधज नरेश वीरचंद ने भी यादवों से मिल कर शकट व्यूह की रचना की | 
अपनी अधे सेना को बाम पैये के स्थान पर कर दाहिने पेये के स्थान पर स्वयम्‌ 
वीरचंद डट गया । भार AA के स्थान पर ( ऊपर का ढांचा या धरुडे की जगह ) 
की ओर स्वयम्‌ पु'ज ( शशिव्रता का पिता ) बढ़ा और जिल प्रकार रामचन्द्र की 
सहायता पर बलवान लक्ष्मण थे उसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक पुज का साथ देने 
के लिये. यादब-कुमार लक्ष्मण युद्ध भूमि में सुशोभित हुआ | 
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शशिवृता-समय ६६६ 


सुनि asst घरियार१, लाग नीसानन बञ्जियः | 

इक दिन दोऊ सेंन, चंपि चाबदिसि akaa? ॥ 

महन रंभ सो-जभ्य, मध्य मोहन शाशिद्त्त | 

असुर सु सुर मिलि मथहि, सूर बंसी रजपूत ॥ 
आरंभ - पत्र मंड्यौ कपट, कपट ates aiga लपद | 
Se बीच ağ gak, उभय fag सारद झपट ॥ १६४ ॥ 
ग्रा० qro १, पा० Fol २, ३, पा० । 


शब्दार्थः-घरियार=्थंट | महन (asagida, सुद्र | सा-जग्य-्वह जगह, वह स्थान, युद्धः 
भूमि | मोहन=्मोहिनी स्वरूप । सूर-बंसीन्सूर्थं बंशी [ चाहुआन a कमधज ]। सारह=्सार, 
लोहा, शतस्त्रास्त्र | pr 
अधेः घंट-निनाद के साथ २ नक्कारे बजने लगे, और एक ही दिन में दोनों 
सेनायें सुसज्जित होकर एक दूसरे को दबाने लगी। वह युद्ध-भूमि, समुद्र स्वरूप 
होगई । उस स्थान पर शाशित्रता ही मोहिनी स्वरूपा कही जाने लगी । देव PE 
तुल्य दोनों सूर्य बंशी ( चाहुआन अर कमधज ) क्षत्रिय उस युद्ध-वारिधि का मंथन 
करने लगे | gaa द्वारा भेजे गये पत्र की हो यह सब कपट लीला थी । बह 
वहाँ प्रकट होकर दोनों ओर से वाड्वारिन की ज्वाला तुल्य atara की ज्वाला 
फैलने लगी । चाहुआंन ( प्रथ्वीराज ) ओर saaa ( वीरचंद्‌ ) के बीच्‌ में अ 
कुमारी को प्राप्त करने का प्रश्‍न था और उन दोनों सिंहों ( प्रथ्वीराज और बीरचंद ) : 
में शस्त्रास्त्र को झपट थी ( लड़ाई थी ) | 
दोहा 
चाहुआन कमधज्ज बर, मिले लोह जल छोह । 
भर-भर azt asadi, Fag afina कोह ॥ १६४ ll 


शब्दार्थ/-३ल-छोहनबूर के उत्साह में । मर-सरूएक दूसरे के । gin daii में । 
कोह=क्षो, खे, आग | ‘ 
ay; As चाहुआान और कमधञ वीरों ने तेज बनाये रखने के लिये उत्साह से 
अपने २ atat (शस्त्रों) को मिलाया । बह एक दूसरे के अंगों पर Ha इस प्रकार 
gad लगा, मानों बांसों के घषेण से अग्नी प्रज्यलित होगई हो । ` 
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६७० पृथ्वीराज रासो 


गाथा 
उच्चरियं अरि wa, सायक कस्सेव अप्प अप्पायं । 
कटर लोह करार, मारं मार) जपि जीहायं ॥ १६६॥ 
ROLLS १ qro Blo lo | 
शब्दाथ!-उच्चरियं=्उचारे, कहे, प्रगट किये | भाय॑-प्ताव | कस्सेत्र=एऐंचे | जंपिःकहे | जीहाय॑> 
जिद्दा से | 


LW bad had ait 
अथः--शत्रुओं पर अपने २ भात्र प्रगट करते हुए बीरों ने धनुष को TA और 
करारे शस्त्र निकालकर मार २ शब्दोच्चारण किया | 

अवृत-धाइ घट-भंग-कौ, करन मतहु बरबीर | 
aag काल कपि दल निरति, लेन लांक मति धीर ॥१६७॥ 


शन्दार्थेः-तरृत-धाइन्लगातार आघात । घट-मंग-की=शरीर नाश के लिये | मतहु-मता, 
विचार | निरति-निरत, लीन । 


¢ N मन xy ~ 
अथः--श्र छठ बीर सामन्तों ने शरीर-नाश के विचार से लगातार आघात किया, मानों 
काल स्वरूपी कपि-सेना लंका-विजय के लिये निरत हो गई हो ( युद्ध में लीन हो )। 
धन थीर्तन बीर बर, करिय न॒ पंग प्रबाह | 
चच्चर सीचव रंग गति, afa? बंधन रिन चाह ॥१६८॥ 
FTO पा० १ To | 


© > a c il O . 
शुब्दाथ;-धन-धन्य है। धीरत्तन-थैर्यधारी | पंग=्पथ, ( कमधजी सेना ) । प्रवाह=परवाहृ | 
चच्चर=्चाचरे, भाल | सीचव=सीच दिये | रंग-गति-रंग दिये हो उक्ष तरह | वधि-बढ़कर | 


अथेः--धन्य है उन धेर्यधारी श्रेष्ठ वीरों को जिन्होंने पंगु ( कमधजी ) सेना की 


छ भी परवाह न की और उन्होंने युद्ध में उत्साह-बृद्धि करने के लिये अपने भाल- 
स्थल को शोणित से रंजित कर दिया ( रंग दिये ) | 


गाथा 
मानिककं प्रति ताजं, हेम॑ हेमेल विद्ध arated | 
-A . A D 
जानिज्जे निसि ag, निरमलं तारक सोभियं aa | । १६६ ॥ 
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शंशिवृता-संमय ६७१ 


शब्दा्थेः-मानिककंन्माशिक-या, मणि | प्रतिःप्रत्येक | aada, छुकुट । हेमंनम्य, 
ae x 
स्वर्णिम । Rakaa विद्ध-विंधि, तरह, तुल्यं | तारक्कन्तारे । गर्न=नभ में | 


p Donen 


७7 श्र्थ:--हिमाचल-तुल्य उन बीरों के मस्तक पर मणि जटित स्वर्णिम मुकुट थे, 
जिंससे ऐसा आमास होता था, मानों रात्रि में निर्मल तारे नम पर जग मगा रहे हों | 
मुच्छी उच्चस वंकी, बालं चंद सुभ्भियं नभ्भं । 
गत गुर "घन नीसानं, रीसानं खंग खलयाई ll १७० Il 
aro qro १ qro Blo Ao | 
| शुब्दार्थः-पच्छीनमू थें । गत-ग्र८-जोर से आहत होने पर, जोर से बजने पर | रीपानं=क्रोधित 
| हो उठे । खंगननाशकती | खलयाईन्दुष्टों के, शत्रुओं के | 
| अथै;---नभ-स्थित अधे चन्द्र की आक्रति लिये हुए जिनकी उठी हुई am मू छे थीं, 
cee) ऐसे वीर जो शत्रुओं के नाश कर्ता थे, वे विशेष जोर से नकारे बजने पर 
ae, a © 
¢ क्रोधित हो उठे | 


कवित्त 

aac बीर कमधञ्ज, अरघ अप्पिय खग मगं | 
ag अच्छित उच्छ्रहि, जानि परिमान ल ॥ 
सार धार पुखिये, बीर मंगल उच्चार | 
al साथ बंदियहि, सकल पूजा संभारे ॥ 

बर सुक्कि बरन बरनी GAL, FE AGHA REN नयंन । 

staat बीर सिंगार सँग, रुद्र वीर चोरी सयन" ॥१७१॥ 

ayo पा० १, सबैप्रति | 

शब्दार्थः _सबर=उस समय | हिवरा | खग-मग्गं>खड़्गमार्ग से, खड्ग द्वारा | Te 
इच्छु, बाण । अ्रव्छित=श्रचत | उच्छरहि-उछाले गये | नमग्गं=निमग, निगम, अगम, अपार | पुंखिये= 
पत्ती | मुकिकन्छोइ दिया बरनि-दुलहन | agaaga | चौरी=मंडप | सयनञ्सेना | 


अर्थी: -उस समय वीरचंद कमधञ् ने खड्ग द्वारा रक्त का अध्ये देना प्रारंभ 
किया। वहाँ बाणों को ही विभिन्‍न अबत विधि से रक्त उछाला गया। 
maria और गिद्धनियाँ आदि पत्तियों की ध्वनि ही बीरों का मंगल गान बच गया । 
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६७२ प्रथ्वीराज रासो 


बंदना में सब साथियों ने भाग लिया! वही बहाँ पूजा मानी गई | gee बने हुए 
बीरचन्द ने दुलहन को बरण करने की इच्छा छोड़ दी। उस समय बह AD 
बीर दिखाई पड़ा । उसके साज बाज श्र गार-रसकी Fel छाने बाले थे; किन्तु स्वरूप 
वीर और रौद्र रस पूर्ण था । सेना-स्थल ही उसके लिये मंडप बना हुआ था । 


Uy 


रहा 
सिर सोहत बर सेहरो, टोप ओप ala अंग | 
qaar बागे केसरे, रूधि भिज्जत' बिषमंग ll १७२॥ 
ग्रा पा० १ का० | 
शन्दार्थे$-त्रोप=उपा तुलना, शोमा | बगतर-्तरस्तर, कवच | केसरेंन्केशरियां | रुधि सिञ्जत= 
रुधिर से सांजा ga, रक्त रंजित | विष्रमंग=विषम | 
अथः सिर पर वँधा हुआ सेहरा शिरस्त्राण की भांति विशेष शोभा युक्त था और 
रक्त dfaa केसरियां बागा कठिन कत्रच की छटा दिखा रहा था | 


सकट भमा लइ बगा बर, कमधज बीर बिसेज | 
मिलले. बीर ata? बर, दोऊ देवत तेज ॥ १७३॥ 
lo Wo १ qo | 
शुब्दार्थ/-सकट-शकट, ag | मग्ग-तोड़कर | ल्ली, उठाई | बमा=रास । AAAA में, 
उस समय | 
अर्थ;---अपनी और WA सेना को शकट व्यूहाकार रूप दे रक्खा था। कमधज 
(बीरचंद) ने उस क्रम को उस समय तोड़ दिया, जब बह अपने घोड़े की रास उठाकर 
वीर श्रेष्ठ प्रथ्वीराज से जा fagi | उस समय दोनों [प्रश्वीराज और वीरचंद] का तेज 
देव तुल्य दिखाई दिया । 
गाथा 
देव ते-ज देवत्त गुन, अवृत मत्ति गुन कंति । 
शशिवृत्ता चहुआन सौं, gad मंत गुनयंति*॥ १७४ ॥ 
. Blo पा० १, qro | 
gegt -a= | थवृत-मत्ति=श्रइने की मस्ती, भिड़ने की मस्ती | कंति-काति | हुबृत-मंत= 
ब्रत का मतव्राला | TAARIA, माना गया | 
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~ में 
अथ t—a दोनों [ प्रथ्वीराज और वीरचंद ] स्यम्‌ देव-तुल्य थे, वैसे ही उन 
गुण, वैसी ही उनमें शक्ति और कांति थी; किन्तु उस समय चाहुआन (प्रथ्बीराज) ही 
akma के ga का मतवाला अधिक वीर माना गया | 
f . a 

aig सूर aif सु गति, दल ढुठुभि gaa । 

fq tat वीरह करद, खु बर वीर मारुत्त ॥ १७५ ll 
शब्दार्थ ,-सांइ-स्वामी | विध-त्रिधि, fara) रंकर-रंक । वौरहन्वीरचंद को । HERR 
दिया | मारुत्त-पारुतीय, FATA | 


अर्थ;--स्वांमी प्रथ्बीराज के समान ही उसके सामंत बहादुर थे। वैसी ही उनकी 
युद्ध में गति थी, वैसी ही सेना थी, बेसी ही Tet थी ओर बैसे ही a भी देब 
तुल्य थे, उन मारुती ( हनुमान ) ‘ges वीरों के द्वारा विधाता ने वीरचंद को रंक 
बना दिया । [ सेना रहित कर दिया ]। 
` काल कूट कीनौ विषम, कोलाहल घन कीन | 
अवृत वृत्त अंतह we, सो भारत्थ प्रबीन १७६ 
शब्दार्थ:-कालकूटूनहर, हलाहल | कीनौ-किया, फैलाया | श्रद्वत-वृत्त-मिडने की प्रतिज्ञा | 
अंतह--अन्त Ñ | मखे=नाश किये | aaga में | 
अर्थ;--जो भयानक हलाहल फैलाते हैं. और जो विशेष MUTA मचाते हैं वे बीर 
नहीं होते । युद्ध प्रवीण तो वे बीर माने गये हैं। जो लड़ने की प्रतिज्ञा करके अन्त 
में शत्रओं का नाश कर देते हों | 
ह भारथ-दिख्खिय तत्त मति, aaa चित बल छीन । 
जिन युन प्रगटित पिंड-किय, सो भारथ्थ gaa ।११७७॥ 
शब्दार्थः _मारथ-दिस्खिय--युद्धारंम में देखे गये । Tad । agaaa = । चिंत=चिंतन 
किये गये, सोचे गये, देखे गये | छीन=च्ीण | प्रगटित=्प्रकड करते, प्रकाश में लाते हुए पिंड- 
किय-पिंड़ स्वरूप बन गये, अन्तिम पिंड दान करा गये । 
अर्थ;--युद्धारंभ में जिनकी बुद्धि ana दिखाई देती है, किन्तु लड़ने पर जो 
क्ञीण-बल मालुम होते हैं वे बोर नहीं कहे जा सकते। रण-दक्त योद्धा बही हैं जो 
युद्ध में अपने बीर-गुणों को प्रकाश में लाकर [ATS स्वरूप बन जाते हैं। 
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कंठ-कील कीलह -सुबृत, Jad जुद्ध सम पाइ | 
Bat बीर भारध्थ शुन, उठे बीर AEW ॥ १७८ ॥ 
ग्रा० पा० { Fo | 
शब्दार्थ--$ंठ-कील-कंठों को कील दिये, बोलना बंद कर दिया, कंठों को रुद्ध कर दिये । 


Aaga पालने में बाधक हो गये । वृततज्बरतते, करते | शुन=्शुने गये, माने गये | 


अथ!ः--शत्रुओं के युद्ध को समान देखकर उनके Fat को रुद्ध कर दिया 


( बोलना बंद कर fear) । और उनके वृत पालन में बाधक होगये। ( प्रथ्बीराज 
के ) वे बीर सामंत झंगड़ते ( बत्थ गुत्थ होते ) हुए ऐसे दिखाई दिये मानों 
महाभारत-युद्ध-समय के श्रेष्ठ वीर at | 

खल सकुल अकुल्न-प्रक्रति', चतुर चित्त fase | 

ag agaa मध्य तें, समुद्‌ सत्त Wa भाइ।। १७६ ॥ 

प्रां पा० € Go | 
शब्दार्थः-षल=्शतु | संकुल-एकत्रित हो गये । अंकुल-प्रकति-आंकल वृषभ की प्रक्रति वाले, 
[ चांका हुआ वृषभ सूर्य का सांड कड़लाता है बह न तो नाथा जाता न जोता जाता बह स्वच्छन्द 
विचरण करता है ]। समुद=समृद्र । प्त्तमुन-सौयुना | भाइ=्भाया, छुशोमित हुआ | 
थः उन asg वृषभ्र तुल्य चतुर चित्त वाले त्रीरों को sami हुआ। देखकर 


हाट भयातुर हो एकत्रित हो गये sa समय वह, ATRA का समुद्र तुल्य समूह, - 


( परथ्वीराज के ) वाड्वाग्नि तुल्य सामन्तों के कारण सौगुन। सुशोभित हो पाया । 
वीर थान विश्रम भइय, नयन रक्त सम सार | 
मानहु वर धारि ag में, नाक़पत्ति गिरि भार ॥१८०॥ 
शब्दार्थ/-वीर-बीरचन्द  वरिग्रम=्भ्रमित | azq=ear | रत्त-प्रुणवर्ण । सार|]लोहा, शस्त्र | 
aafaa अहण करता हुश्रा | श्रद्ध मेंनीचे को, प्रश्रीपर | नाकपत्ति-ख्र्ग का स्वाभी, इन्द्र | 
GRAZ रहा हो-पटक रहा हो, टहा रहा हो | 


ag; — faa ( प्रथ्वीराज ) के नेत्र और शास्त्रों को समान ही अरुणवर्ण देख 


कर Marz अपने स्थान (युद्ध भूमि ) से भ्रमित होगया | उस समय goi- 
Ua AlAs करता हुआ Gal दिखाई दिया मानों बल प्राप्त करता हुआ इन्द्र, प्रथ्वी- 


पर पवता को गिरा रहा हो | 
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कवित्त 
नाक-पत्ति संभरिय, st काया अधिकारिय | 
वह जित्यौ बलि राइ, यहन दुज्जन सम सारिय ॥ 
fafa पत्ति अति अभ्भ, दुहुन आभा पति बुद्धं ।| 
इह गोरी सुरतान, safi gag’ विरूद्ध ॥ 
खग खुले Ta पुञ्जैन को, दोऊ बाड बर बीर रन | 
लै चल्यौ हरिव शशिवृत्त को, पहुपंजलि पुञ्जै तरुन? ॥१८१॥ 
Wo Flo १, २, पा० | 
शाब्दार्थः-नाक-पत्तिमस्वर्ग का स्वामी, इन्द्र | संभरिय=चाहुत्रान राजा | उमै-दोनों | काया= 
शरीरधारियों का ! यहनज्यह । दुज्जन-शत्रु । सम-सारिय=्लोहा चलाने में समानता रखता 
है । डित्ति-पत्ति=पृश्वी का स्वामी | अति-अम्भ”्सघन areal ( मेघों ) ga, विशेष नूर | AME 
पति-बुद्धंमेघों का तथा gat का स्वामी, नूर धारियों और पंडितों का स्वामी । खग-खुले-खह 
( नभ ) मार्ग पर ,चलने वालों को प्रसन्न करने वाला, नंगी खज्न वाला है । PAA । बाऊच्वायु, 
पवन | रन=्रण, AWA, युद्ध | तरुन=्तरुणाई | 
अर्थः--इन्द्र और प्रथ्वीराज दोनों शरीर धारियों के ( एक देवरूप दूसरा राजा 
रूप में ) स्त्रामी है । एक राजा बलिको, दूसरा शत्रुओं को जंतमे वाला है | एक 
विशेष मेघां ( बादलों ) के कारण, दूसरा विशेष प्रताप के कारण प्रथ्वीपति माना 
गया है | एक Hat का स्वामी दूसरा तेज-धारियों का स्वामी है | दोनों faga (देवता 
और पंडितों के ) पति हैं । एक दानवों के दूसरा Mame के बिरुद्ध है | एक नभ- 
मार्ग पर विचरण करने वालों ( देवताओं ) को प्रसन्न करने बाला है, और दूसरा 
सदा खड्ग निकाले हुए रहता है। दोनों को कौन नहीं पूजता ? दोनों में से एक 
पवन के सहारे रण (aaa) में बिचरण ( मेघ द्वारा बर्षा ) करता है, दूसरा 
g वीरों को साथ में लिये रण मैं सुशोभित होता है । इत प्रक्रार इन्द्र की समानता 
रखने बाला धीर प्रथ्चीराज शशिब्रता को लेकर चन्न पड़ा , यह देख कर स्वयम्‌ 
तरुणाई ने उसको gusala समर्पित कर पूजा की | 
दोहा 
तरुन तेज तम हरन बर, बाल बहिक्रम sR । 
मानों रति आरूढ करि, बर बारधि मति लच्छि ॥ १८९॥ 
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शब्दा थः--तरनच्युवक, gua | तम-हरनन्तम हर, सूर्य | बहिकरमन्चयक्रम, आयु | SP 
अच्छी । रति-श्रारूढ-करिनप्रेम को हृदय में बसाकर । बारधिन्वारिधि, age । लव्छि=्लदमी | 


अथ;--उस युबक [प्रथ्वीराज] का तेज श्रेष्ठ तमहर (सूये) के समान था, उसी के 
योग्य वालिका की आयु भी अच्छी थी, वह प्रेम को हृदय में बसाये हुए (शशिब्रता) 
लच्मी तुल्य समुद्र के समान गहरी मति लिये हुए थी | 

लच्छि सु afer’ रु लिन्न हरि, इह लीनी संग्राम | 

घटि बढि dag समन वरि, दोऊ बीर बढि वाम || १८३ II 


ग्रा Glo १ का० । २ स्वप्रति | 


शब्दाः — MAAJA मंथन करके | लिन्न-ली, प्राप्त की । इह-इसने, पृथ्वीराज | घटि वदि= 
घटा बढ़ी, कम ज्यादा । मंत्रह--सम्भति से, सोचने पर | समन=्समान नहीं । बाम-्ामायें, लक्ष्मी 
ओर शशिव्रता | 


अशथः--लक्ष्मी को ।वष्णु ने समुद्र मंथन करके और प्रृश्वीराज ने शशित्रता को युद्ध 
करके प्राप्त किया | इस प्रकार सोचने पर एक (विष्णु) कम और दूसरा (gfus) 
उससे बढ़कर प्रतीत होता है; किन्तु दोनों 'बामाङ्गनायें [ लक्ष्मी और शशिव्रता ] 
उन दोनों बरों से बढ़ गई | वे दोनों समान गुणों को लिये हुए il किसी में 
कोई कमी नहीं दिखाई देती थी ]। 
गाथा 
चावदिसि नृप बिट्यौ, पुंजं सेनाय' सेनयो Az | 
धर धरनी आधारं, सा at डुल्लियं शीशं॥ १८४ ॥ 
ग्रा० qio १, भीं०, qo | 


शाब्दारथैः-चातरदिसि=चारों ओर | RAN लिया.। eas, र'ड | सा- 


उनके | धारं-तलवार 
`को धारा | इल्लिय"डोल रहे थे | 


अर्थः--उसी समय चारों ओर से यादव-पुज और चीरचंद की सेना ने प्रथ्वी- 
राज को घेए लिया | sa ana बीरों के Se gea पर खड़े 


थे । किन्तु उनके ge 
तज्ञवार की धारों पर इधर से उधर उळाले जा रहे थे | 
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दोहा 


कोपि बीर कायर धरकि, परखि पयंपन जोग | 
यह गति se बीर बर, परै परत्तर भोग॥ १८५ Ul 


शब्दा थे!-धरकिन्धड्कने लगे, कंपायमान हुए | परखि-देखकर | पयंपन=प्रयाण | जोग-योग | 
परे पराप्त करता, उपभोग करता | परत्तर-परस्त्र, GAT | भोग-विलास, सुख | 
अर्थः युद्ध भूमि में अंतिम प्रयाण के समय योग को देखकर वीर पुरुष क्रो धयुक्त 
और कायर कम्पायमान होगये | कबि कहता हैः-- शरीर छोड़ कर ऐसी गति को 
प्राप्त करता है, वही स्वगे के सुख़ का उपभोग कर पाता है । 
कवित्त 
aia पथ्थ बल भीम, सत्त faat अधिकारी | 
गंभीरां-गुर सिंघ, नेह करनह क्रत भारी ॥ 
qa सु जग्य ame विसाल, बलह *पुरघारथ सारी | 
सुर सिधि बुद्धि गनेशा, क्रम्मन घु धूरअधिकारी ॥ 
सामन्त सूर सूरह विरुध, बीर बीर पारस फिरिय । 
बर सिंघ-सिंघ wa मरन, बर को बिद को बिद डरिय Sal 
ग्रा Glo १, पा० | २ घ० | 
शब्दार्थ ;-पष्य-्पार्थ । सितरशिवि । गंम्भौरां-युस्ू्गहरी गर्जन। | क्रतमारी=भारी कार्य करने 
बाला | बल-बली | अग्य>यज्ञ | सक्रह=इन््र | विसालच्बड़प्पन, बड़ाई | बलह=्बलराभ | सारी=्रष्ठ । 
धूनिश्चय | पारस-फिरिय=चारों ओर फिर गये, घेर लिये । fafa i Ps । रक्खे- 
mapy को बसाया । त्रर-को-बिद=श्रष्ठ किस प्रकार | को-बिदर-बुरी तरह से । 


अर्थः --वाण चलाने में अजु न, बल में भीम, सत्यन्नत पालन में fafa, गहरो 
गर्जना करने में सिंह, विशेष प्रेम निभाने में कर्ण, यज्ञ करने में,वली, बड़प्पन में 
इन्द्र, पुरुषार्थ सें बलराम, सिद्धि में देव, बुद्धि में गणेश और निश्चित किये हुए 
रास्ते पर चलने वाला ऐसा परथ्वीराज और sa’ सामन्त प्रुब-तुल्ये थे । उनके 
ease और उप्ते योद्धा उनके विरुद्ध होकर उन्हें घेर लिये; किन्लु उन श्रेष्ठ मिह 
तुल्य बीरों मे मत्यु को बसा लिया। उनके समक्ष AÀ को किम प्रकार श्रेष्ठ 
कहा जांय, जो मृत्यु से बुरी तरह डर गये | 
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ats प्रथ्वीराज-रासो 


दोहा 
सु रिधि बुद्धि बुध्यंत-रन*, भिरनः सूर दुति राज । 
चाहुआन प्रथिराज कल, मंडि बोर सिर ताज ॥| १८७ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० भीं० F° | 
S कलः 

शब्दार्थः-ए रिधि-देव तुल्य । वुध्यंत-रनमरण में जब बढ़ा | सूर-दुतिनसूर्यं सा तेज । कल= 
सुन्दर | मंडिन्मंडन | 
अर्थृः--देवतुल्य बुद्धि वाला, सुन्दर चाहुवान राजा ( प्रथ्वीराज ) युद्ध में बढ़ा 
और लड़ने लगा, तब उसका तेज सूर्य के समान दिखाई दिया और उस समय 
वह बीरों के ताज के समान ( शोभा बढ़ाने जैसा ) भासित हुआ | 

चाहुआन कमधञ्ज वर, मिले लोह-छुटि छोह । 

धार मुरै मुख ना ad, ate सझुच्छ-क्रत जोह।॥ 855 I 
शब्दार्थेः-मिले=्सामने ama | लोह-छुटि=शस्त्र बरसाते हुए, चलाते हुए | छोह=उत्साह पूर्वक | 
धार-पुड़ैशत्र थारा घुड़गई | maiz | प्ुच्छ-क्रत-मूँछों पर देते हुए । eT | 


ai ngaa [ परथ्बीराज ] और कमधज (वीरचंद ) दोनों श्रेष्ठ वर थे 
वे मू छों पर बल देकर एक दूसरे पर लोहा बरसाते हुए उत्साह पूर्वेक सामने 
होगये | उनके आघात से wala at मुड़ गई, किन्तु उनके मुख युद्ध से 
नहीं मुड़े । = 

` चाहु्न कमधज्न दुति, रति नाइक प्रति धीर । 


सारंगी सारंग बल, इह लमी अति बीर ॥ १८६ Ul 
शब्दार्थः-रति नाइक-कामदेव | प्रति=परत्येक । सारंगी=थतुष धारी | सारंग-बल=धलुष के बल 
पर | gA | लम्गी ्रति=लग गये, fas गये | 


अर्थ:---चाहुआन ( प्रथ्वीराज ) और कमधज ( वीरचंद ) दोनों विशेष धीरवीर 
थे । और उनकी कान्ति रति-नायक्र ( कामदेव ) सी थी । वे धनुषधारी अपने २ 
धनुष के बल पर एक दूसरे से भिड़ गये | 

कहां पंच पंचौ वसत, कहां प्रकृति प्रति अंग | 

कहाँ हंस हंसह बसै, कौन करै रन जंग। १६० ॥ 
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शशिवृता-समय ६७६ 


शब्दार्थः _कहांन्कहां है | नहीं सा है | पंचन्पंच तत्र मय शरीर | हंसन्प्राण पखेरु, श्रात्मा | 


अर्थ;--पंच तत्व, प्रकृति और आत्मा अभिट होती हुई भी पंच तत्वों से बने शरीर 


% में आत्मा नहीं दील पड़ती है । उसी तर्द युद्ध करने चाला कौन हव. । यह भी स्पष्ट 

č नहीं कहा जा सकता । [ अर्थात्‌ शरीर प्रकृति और आत्मा का युद्ध से सम्बन्ध 
it ए A 

नहीं । कर्म ही सब कुछ करता कराता रहता है और कर्मानुसार करना चाहिये यह 


ईश्वरीय वाक्य माना गया है ] | 
इह कहि कट्टिय सार कर, खोलि खग्ग दोउ पान | 


mag मत्त अनंग द्वौ, शृत छुट्टे जम जानि ॥ १६१॥ 


~ 
सार=्लोहा, शस्त्र । खोलि=्कसा खोलते हुए । वृत्ति, पृथ्वी g= 


a 


शब्दार्ः-इहनऐा 
छूट पड़े, टूट पड़े, जुट पड़े | जमऱ्यम । 
se OS कहकर प्रथ्वीराज और बीरचन्द ने हाथों से तलवारों के कसे खोल 
AG शस्त्र ग्रहण किये | उस समय ऐसा दिखाई दिया मानों अनंग शरीर धारी दो मतबाले 
योद्धा यय-स्वरूप हो प्रथ्वी पर भूमने लगे हों । 
विषम aa आरंभ, वेद प्रारंभ शस्त्र बल | 
है मै नर होमिये, शीश आहुत्ति ga कल ॥ 
क्रोध ge विस्तरिय, कित्ति मंडप करि मंडिय | 
गिद्धि सिद्धि वेताल, पेखि w साकृत afa | 
तुबर सु नाग क्यंनर^ GI, azat अच्छ-सु-गावहीं | 
fafa दान अस्स अप्पन जुगति, सुगति मुगति तत पावहीं ॥ १६२ Ul 
gro पा० १, २ Fol ३, We Aol 
qaae. । गे=हाथी gR वाचन | गिडधि-गिद्धिनि । RRR, 
योगिनी । पल=मांस । साकृतःशाकल्य. TAAT । shuni कपवर=स्म्सिर | e 
aay | sagaia गान, मंगल पाठ SRR, VS | अप्सस्‌, Mtl 
अ्ुगति=मक्ति | प्रुति=पुक्ति । ततस्तक्ताल | y 
य कठिन यज्ञ आरम्भ हुआ। VER RE quuni हो बे Be 


ग्रथ्‌ः--उस सम i pe 
तुष्य AA जारे थे, Read gA के BA 


विधान था। हाथी, घोड़े और भ 
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६८० पृथ्वीराज रासो 


a ही 
ही स्वस्ति बाचन होरहा था | क्रोध का ही वहाँ ESE a e Do 
मण्डप तना हुआ था । गिद्धनि सिद्धनी (योगिनी) ओर ज ae के 
जाना ही वहाँ पर शाकल्य (हविद्र व्य) था । तुम्बर, नाग, ft La ee 
गान ही मंगल पाठ था, और वहाँ एकत्रित हुए वीर, मोक्ष-प्राप्ति के लिये अप a 
का ही दान कर रहे थे, जिसके दवारा भक्ति और मुक्ति को वे तत्काल प्राप्त कर 


दोहा 
करि ga आचार सब, समद कित्ति फल दीन । 
गुरुजन fafa करुना करिय, कायर द हर कीन ॥ १६२॥ 


¢ 
सः an | 
शब्दार्थः-एचारत्सदाचार । आचारः-ञ्राचरण, व्यवहार । समदन्सघुद, T नता fis 
t zh he की | fF fa=faa | 
कित्ति-कीर्ति लता की फल स्वरूपा [शशिवृता] | दौन=दिया, TARATA 


अर्थ;--जो कायर थे, वे गुरुतन हाने का चहाना करके सदाचार को sack में लाते 
है K m 
और दया बतलाते हुए हा शिव ! हा शिब !! कहकर प्रसन्नता Fas । र 
= F == 
फल स्वरूपा शशित्रता को प्रथ्वीराज द्वारा ले जाने में रोक नहीं की [वेयुः 
N 
हट गये || 
कवित्त 
fafa aga arasi afa -eg ques | 
पुच्छ सु लखि मनि dfa, पांइ गुड्जर पारंभिय ॥ 
° . À 
सुधर मॉड बर बीर, पंग-बंधह da ag । 
~ = 3 हुँ $ 
फन अपन भय पुज, जीभ कूरभ सु OZ ॥ 
हथर्नार गोर?-जंवूर घन, दसन ट्रू द्रग मुख्य करि | 
° Ns 
मनि भयौ मेर मारूफ़खां, चच्चर सी चोरंग परि ॥ १६४ ॥ 
प्राश पा० १ Jo |% पा० । ३ पा० qo! 
gee Ty Alea ag । लखिमनि>लक्ष्मण | बंधिनहु्रा | पुधर=श्रोष्ठ धड़ | पंग- 
> c ` &S = z 
बंधह-पंगुराज का भाई, FAA जयचन्द का भाई | गढ न्द 3g =खड़ा | हथनारि-गोर- 
जंबूरू-्तुपके At छोटी तोपें रादि | चच्चर=कपाल | सी>उन्होंने, या उस समय । चोरंगरचारों 
श्रो से। 
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शशिवृता-समय ६८१ 


gaf mga और कमधजों ते मिलकर पुनः अपन सेना को स्कार रचा, 
पूछ के स्थान पर यादवराज कुमार लक्ष्मण हुआ, उदर के स्थान पर गुजरी aK हुए, 
धड़ के स्थान पर वीरचंद दृढ़ता पूर्वक डट गया, फन के स्थान पर यादव GS हु 
जिह्वा के स्थोन पर यादवों और BATT! का पक्षपाती कोई कम बीर होगया, आग्ने- 
aa और ATL आदि चलाने वाले दृढ़ रद-पंक्ति हुए, हंग आर मुख के स्थान पर 
नियुक्त हुए और मेरू तुल्य उन्नत मणि के स्थान पर मारुफबरां हो गया। उस समय 
वीरों कें कपाल पर चारों ओर से शास्त्र वर्षा होने लगी | 


गाथा 
स्रप्प व्यूह आरंभो?, प्रारंभो बीर भद्रायं | 
जानिज्जे qaii, चतुरंग? इक्क घंटायं ॥ १६५ ॥ 
glo qro १ पा० भीँ०। २, ३ पा० 9 | 
gee tae यूहत्सर्प व्यूह । चबरंगं-चोरंगी, हाथ पैर कटा हुआ मानव | चतुरंग 
चतुरंगिनी सेना | इक्क घंटायं-एक घड़ीतक | 


अथे;--सर्प-व्यूह की रचना क्या हुई मानों बोर भद्रगण द्वारा युद्धारंभ हुआ ar 


ft = में . . ~ zy स्थि a 
उस समय एक घड़ी तक चतुरंगिनी सेना में अंग भंग के समान दृश्य उप 
हो गया । a 


चटिय-चद्‌ अघटन घटिय, प्रटिय सार gA सेन | 
पंगराइ बंध्यौ सु ब्रत, किये रक्त बर Aa १६६ Il 
mo पा० १ सं० | 
शब्दार्थः-षदिय-षटटनर शरीरो की संख्या में कमी होगई i अघटन-कूघटना | ap 
गई । aneaee | पंगराइ-कमधज, वीर चन्द ( वंश सूचक शेली के sau वीर चन्द है i 
पंगुराय लिखा ) | बंध्यो-बाधा, ग्रहण किया AAT, प्रतिज्ञा । रत-बर=रतबर्‌, अरुण 4 


अर्थ;--ऐसी कुघटना घटी कि न!-शारोरों की संख्या में कसी हो गई और 
ai द्वारा दोनों Bala प्ट गई | उस समय SHAT बोर चंद ने अरुण बणे 
चेत्र करके शत्र नारा की हृढ़ प्रतिज्ञा करली । 


ne ite ec 


: 
| 
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A aa fara गति, दावानल प्रथिराज | 
बीरचंद घन उन्नयौ, सार Gaga आङ IERI 


शब्दार्थः-विम्मविषम | qaaa | उन्नयो=उमड़ा | JIR को | 

'बीराज बे at नत्र थे, और 
अर्थ; उसी प्रकार दावानल-स्वरूपी प्रथ्वीराज के भी अरुण बणे नत्र थे, 
भयंकर गति थी; किन्तु वीरचन्द सार-वृष्टि करने वाले वादल की तरह उसकी और 


भपट पड़ा | 
कवित्त 


मोर व्यूह प्रथिराज, सथ्थ सज अप्पन कीनौ | ~ 
चंचु-केश-मंडली, कन्ह चहुआन g दीनी ॥ 
पाइ पिंड-विधि-पंध, गरुअ गहिलोत बीर सजि | 
पुच्छ राज रघुबंश, चरन पुडिर चंद रजि ॥ 
gg लोइ alee परियार तें, सारथार भे) श्रब्ब* भर ॥ 
qa पंच तरंगनि रुक्कि जल, जांनि कमोदनि नंचि सर ॥१६८५॥ 
ग्रा० पा० ?, Go! २, Wo Hie घ० | 
शब्दार्थ;-पोए-मयूर | चंड-केश-मंडली-चोंच और उसके समीप के केश सच ( लंगी ) | 
दोनौ-रूप दिया, नियुक्त किया | पाइ८पाया, देखा गया । पिंड-विधि-पंख-शरीर और पंच की 
तरह । परियार=प्रहार | सारधारज्नक्त रंजित | भेन्हुए । श्रव्वच्सब | तरंगिनि=्नदी | नंचि= 
नाचते हों, did हों | सर=सिर, मस्तक | 
अथ!--यह देख कर प्रथ्वीराज ने भी अपने सब साथियों के साथ मयूरव्यूह की 
रचना की, जिसमें चाच और कलंगी के स्थान पर कन्ह चाहुवान नियुक्त किया गया | 
शरीर और पक्ष के स्थान पर भारी वीर गुहिलोत, पू छ के स्थान पर रघुवंशी राय 
(रामराय बड़ गुज्जर), और चरण के स्थान पर चंद पु'डीर सुशोभित हुआ | इस 
प्रकार स्थित होकर दोनों सेनाओं ने शस्त्र उठाकर प्रहार करना ge किया जिससे 
बीर रक्त रंजित हो गये | पांच पल तक रक्त की प्रवाहित नदी ने मृत शवों के कारण 
Gh कर तालाब का रूप धारण कर झिया | जिपमें तेरते हुए मु ड प्रफुल्लित कुमो- 


दिनी से दिखाई दिये । 


दिखि बर akaa tan, चंपि चतुरंग रिंगाबहु | 
अरि aaa संभार, धीर wh मग qag ll 
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शशिवृता--समय ६८३ 


ag गरिष्ट afte, हक्कि awa पर धावहि | 
सु बर सिच आलसें, स्याल gat करि ध्यावहिं॥ 
ag न वीर बीरह उठत, सुबर मंत gia फुनि करे 
बर सै न अंब सर मेघ को, जो न समर सरवर भरे ॥१६६॥ 


शब्दार्थः -दिखिनदेख कर | लस्खिन-लक्ष्मण | फवज-फौज, सेनां | Rugman दो, हेरा 


दो | alzas कर | सयन्नः्सेना | धीर--थेर्यव्रान | संजे=नष्ट करने पर । गरिष्ट=कठोर | 
ता-रि्ट=उनकी रीठ, उनके आघात | AFIA | ANANA युक्त Si पर | स्याल 
सियाल, गीदड़ । सूथो=्स(ल | करिऱमान कर | ध्यावहि-धाते, बढ़ते । 3g न=्नहीँ उठते, नहीं 
बढ़ते | उठत=उठने पर, बढ़ने पर । फुनि फुनि=्पुनः २, वार २ | अंब-जल | HAUT | 


अथे;--इस प्रकार सेना को व्यूह-बद्ध देख कर यादव कुमार AAT बोला, यदि 
आगे बढ़ना है तो शत्रु सेना को दबा कर हटा दो और अइ कर अपनी सेना को 
संभालते हुए Gaia शत्रुओं को मार दो तब ही रास्ता पा सकोगे। विपक्षियाँ के 
आघात अति कठोर हैं जिनके द्वारा वे अपनी ओर इस प्रकार बढ़ते ही आते : 
aa आलस्य युक्त सिंह को सरल मान कर गीदड़ बढ़ते A जाते Fl इस प्रकार वी 
के बढने पर भी जो बीर नहीं बढ़ता और बार २ मंत्रा करता हैं, वह बीर मेघ ge 
कैसे कहा जा सकेगा, जो जल वृष्टि gra बाण gfe कर युद्ध रूपी सरोधर को 
परिपूर्ण नहीं करता हे | 
) गाथा 
समर सु aad सेनं, तारं मंकार बीर AGT | 
केवल गति कल-रूपं, भूपं ` वीर जुद्धयो समरं ॥ २०० Il 
ग्रा० पा० १ सर्वप्रति | bikes 
AL a सत्प्यी-मंथन हु्या । केलव गति>कैवल्य गति | कल-रूपं-्ुन्दर 
Je Ñ= जुटे | miga में | 
रूप से | मूपंराजा [ पृथ्वीराज ] । बीए=वीर चन्द | जुढधयोन्युद्ध छेड़ा, जुटे । युः 
द i waa होने 
अर्थ;--युद्ध में सेना का विनाश होने लगा, वीरभद्र को दे के तार m = 
z į Jè उस सम 
ai, जिस समय राजा ग्रथ्वीराज और बीर चन्द युद्ध भूमि में जुटे 
को सुन्दर रूप से कैबल्य-गति प्राप्त होने लगी | 
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राज रासो 
६८४ प्रथ्वीराज 


दोहा R 

समर-जुद्ध मच्चिय समर, हालाहल बर ara | 
कोलाइल fata कियो, कामरूपबर जत्ति !। २०१ ॥ a 
i oy A 
ग्रा qio १ स०। | 
| 
में =छा गई -सपरांगण में | मत्ति=मस्ती | | 
शन्दार्थः-समर इढःयुद सें जुटने पर | मच्चिय=्छा गई | समर य में | मत्ति | 
पंखिनि=गिद्धनियें या डाइनी | कामरूप=काम देव स्वरूप, या कांगरु देवी | बर जत्ति=वरजमे लगी, | 


निषेध करने लगी । 


आर्श! उनके युद्ध में HAA पर समरांगण में हलाहल और मस्ती छागई। गिद्ध- 
नियाँ शोर गुल मचाती हुई कामदेव स्वरूपी बीरों ( प्रथ्वीराज और वीरचन्द ) को 
युद्ध करने से इन्क्रार करने लगी ( कह ने लगी कि ऐसी सुन्दर काया को इस प्रकार 
काट मारकर के नष्ट मत करो या कामरूप “कामरु प्रदेश की डाइनियाँ बहाँ जितनो 
थी वे सब युद्ध की भयानक स्थिति को देखती हुई कोलाइल करने लगी ) | E 


गाथा 
sa एक प्रमानों, धाबंताय पंचयो aaa | 
वाहंतं वर we, agd’ दिख्खए* वीरं ॥ २०२ ॥ 
ग्रा० qio १, का० भीं० | २, पा० | 
शन्दार्थृः-उइहित्खडे होते । धाबंताय-बढ़ते हुए | सयनंम्सेना में | सा-दूनं-उससे Za, दस | 
अथ;---उस समय युद्धाथे agi बीर एक, बढ़ते समय पांच और शस्त्र चलाता हुआ 
उससे द्विगुण [ दस | दिखाई देता था | 
सुधिरं-पत्रत सतयौ, दो मभ काय हककयौ सिरयं | 
अति गति दुष्ट प्रकार, अगिनत होंइ बीर सम सेनं ॥ २०३ ॥ 


शब्दाथः--रधिरं-पत्रतरक्तणात होने पर | सतयोन्शत, सौ। दो-मझन्दोनों सेनाओं में । 
काय=ब्रीर काय | हककयो-सतिरयं=उप्र ae | अगिनत=श्रगणित | 


i 


ग्र्थः दोनों सेनाओं में रक्तपात होने से वही एक २ वीर सौ बीरों के समान 
। होकर इस प्रकार आगे बढता था जैसे दुष्ट दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिये अनेक 
। रूप धारण करता है | इस बाताबरण से सेना में अनेकों बीर हवी वीर दिखाई देने लगे | 
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शशिवृता>समय ६ 


अगनित गने न जानं, इक्को इक्कोपि रुद्धयों सहसं | 


| बर बीरा रखु भट्ट, दावानलं पंगयो ale ॥ २०४॥ 
| Al इककोपिम {गयो-बीरं=कमधञ 
| शाब्दार्थः-गने न जानं=पार नहीं पा सकते । इवको aac एक । पग बी 
X Sa + 
| AEE | 
| रो ~e kasd ~ 
| अथेः-- जिनका पार नहीं पा सकते ऐसे वे एक Vale सहस्त्रं शत्रुओं को रोंधने : 
| | a थे क ण्‌ कर 
| लिये अगणित बीरों तुल्य थे, जो श्रेष्ठ बीररस से ओत-प्रोत थे, उनका शोप 
| के लिये कमधज चीरचंद उस समय दावानल-लुऱ्य दिखाई दिया | 
| दोहा 
aq चहुआन सु कंन्ह बर, eat करि गुरुराज | 
हकम नृपति Gata इम, Sg तीतर पर बाज ॥ २०४ ul 
| Ñ का गुरु-तुल्य पृथ्वीराज । EFA 
शब्दार्थः-ततत्तब | ठट्ठोकरि-्खड़ा किया । gaaat का गुरुतुल्य TAM हु 
: G Ae KA 
$ हुकम, ara । ARZE पड़ा | : 
Ai ल्य प्रथ्बीराज 
| sey: — तब A8 कन्ह चाहुबान को राजगुरु (राजाओं के गुरु तु ह ) 
क ७ z A, $ a 
युद्धार्थं खड़ा किया, राजा (प्रथ्नीराज की आज्ञा पाते ही वह Fre) विपत्तिर्यो पर इ 
प्रकार ZZ पड़ा, जिस प्रकार तीतर पर बाज पक्षी झपटता है । 
कवित्त 
बैन, नैन fest -धाबंतो | 
मुख gga नुप बेन, नन (दिह 
क्रंम बंध बल मोह, छोह वंध्यों सु बरती ॥ 
gar सेन चहुआन, सिंग aag न नवाई | 
ag मंदिर RANT ढक्कि 'इकबार बनाई ॥ 
j गा करतव्य कर | 
| ve तक्र करन दोउ अंस बर, कित्ति मगा करतः 


sada tae आदित्य दिन, गनि सार बुट्टिय कहर ॥ ९०६ N 


q if og if ° १ च ° l N क if Z q Jo ua at | 
| 2" | 


में = न-नवाईचनहीं नमाया । 
ga zA में aa Aa । AA \ 
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६८६ प्रथ्चीराज रासो 
रिय वार-उस समय । ढव्किस्डकेलाता हुश्रा, धकेलता EA | इक-एक दूसरे को | हे 
aig, रेत, धूलि । वनाईअनाते, बनाना चाहते । तकसीर=््रपराध, दूषित कर्म | कित्तिन्कीति | 
अधथवंत्‌-अस्त होने पर | अणिति सारन्लोहाग्नौ | ुट्रिय=्बरसादी | fare, भयानक | 
अर्थ;:--राजा के मुख से आज्ञा प्राप्न करते ही वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई 
दिया और सैन्य-शाक्ति को व्यवस्थित (क्रम बढ़ ) किया । उत्साह और eu में 
भर कर बह शत्रं पर क्रद्ध हो उठा । जैसा चहुआन He सेना में सबल योद्धा 
था वेसा ही = aaa ( लक्षमण aga) A l दोनों ने TE किसी 
के सामने सिर नही झुकाया। वे दोनों उस समय मंदराचल पर्वत के समान 
उन्नत दिखाई देते थे । एक दूसरे को धक्का देकर वे धूल में मिलाना चाहते थे । 
इस प्रकार दोनों वोर दूषित वृत्ति लिये हुए श्रेष्ट अंस धारी थे । वे केवल अपने 
कतेन्य का पालन करने के लिये कीति-मागे पर चलकर आदित्यबार के दिन 
सूर्यास्त के समय विघ्न प्रद शास्ति बरसाने लगे ( प्रहार करने लगे ) | 
गाथा 

मुख छुट्टा नृप वैनं, के fga धावता. şa । 

बज्जी-वाहु सु वारं, धारं at मत्तयौ घरयं tl २०७ ॥ 
gatas aay | बञ्ी-वाहुःञत्र तुल्य भुजा वाला । वारंवार, प्रहार | थारं=्धारा, खड्ग | 


मत्तयो=मतवाले हाथी | 


अर्थ! राजा के सुख से आज्ञा होते ही कह झपटता हुआ दिखाई दिया और 
उसके aag के खड्गाघात से कितने ही मतबाले हाथी जमीन पर 
लुढ़कने लगे | 
दोहा 

मत्त ate संमुख भिरहि, स्वामि-सनाह स-सूर | 

आज मुख्य चहुआन कन्द, fay सत्त कौ नूर ॥ २०८ ॥ 
शब्दाथः-टहिनलुदकते | स्वामिञसन।ह=स्वामी -का saa [ तनत्रांन ] स्वरूपी | स-सूर=वह 
वीर | सिन्धु-सत्त=सातों सिंम्धु [ सप्तमिधु से परिवेष्टित gat) | नूरूतेज | 


अथ!--वह स्वामी का तनत्रान स्वरुपी बीर ( कन्ह ) जब शत्रुओं का सामना 
करके लड़ने लगा तब मतबाले हाथी लुढ़कने लगे। और सब यही कहने लगे कि 
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शशिवृता-समय ६८७ 


आज के समय में aga बीर se चाहुआन ही सांतों समुद्रों से परिवेष्ठित प्रथ्वी 
का वास्तंव में नूर ( तेज ) स्वरूपी | 
गाथा 
सत्तं faga’ a, TIR करनयो नथ्थी । 
एको अंगं atm, Raa बीरयं AT ॥२०६॥ 
alo qio १, T° qo | 

शब्दार्थ;--कारूरं-करूर, A, भयानक | करनयो=करण । नध्यी-नहीं । iT 
सुन्दर | दिर्वेत्रा=दे्ला गया | aed बीर श्रेष्ठ बीर | 


N 


ay; — FE सातों समुद्रों से परिवेष्टित प्रथ्त्रों का aa asi था l उसके a 
क्रूर ( भयानक ) योद्धा कणं भी नहीं कहा जा सकता | ag एक ही AG वीर था, जे 
सब में सुन्दर दीखता था । 
aai लच्छि-नरिदं, तिहि-सज्जीय” aad नथ्थी | 
sadi बल विषमं, जुखमं-देहीय लब्जनौ' सूरं URON 
gto qro १, भीं । २, सर्वेप्रति | 
शा -धनयं=्धन्य है। लब्छि-नरिंद॑न्यादन वीर शद्मण A सजाई, 
nee ji amaga ।. नथ्यी=्नहीँ | कल्नहंतं-कलहान्त, युद्धान्तर | gai- =A 
शरोर धारी । लब्जनौ-लब्नित होते । पूरंच्चीर । 
gg धन्य है लक्ष्मण यादब को उसकी सञ्जाई ( दन ) की तुलना 
समुद्र भी नहीं कर पाता | युद्ध में उसका बल विषम था, जिसके समक्त ad देहः 
धारी बीर भी लज्जित होते थे | 
कटर लोह ged, सत्तं akaa बज्जयो अंगं । 
चाब॒द्दिसि चतुरंगी, अनुरंगी सेन eae ॥ २११ ॥ 
glo qio १, aaata | 


उजयो-अंग॑>बजागी 
__दुहत्यः=दोनों हाथों ते । सतं घरियायन्सात घड़ी बजने पर । iA ; 


शब्दाथेः 


समस्त | 


Sariaren roe 
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अ्र्थः~उस asia धारी वीर ( लक्ष्मण ) ने जब सायंकाल की सात घड़ी बजी, 
तब अपने दोनों हाथों से लोहा ( खड्ग ) निकाला, यह देखकर चारों ओर समस्त 
चतुरंगिनी सेना प्रसन्न होगई | 
दोहा 
अनुरंगी सेना सकल, ae JE विरुद्ध | 
अबुध बुद्ध भारथ्थ में, दान मान सु प्रबुद्ध) ॥ २१२॥ 
gjo पा० १ Go | 
शब्दाशीः-सदनशन्द | सुरद्धन्सूर वीर, सार्व, शस्त्रधारी । agga, मूढ | ANA मेन्युदध 
में | प्रबुद्धन्प्रवुद्ध, दत्त | 
अर्धः सत्र सेना प्रसन्न दिखाई दी और एक बीर दूसरे वीर के बिरुद्ध शब्द कहने 
लगा जिससे वे बीर दान और सम्मान में दक्ष और विवेकी होते हुए भी उस स मय 
युद्ध में agaa (ज्ञान रहित) दिखाई देते थे | 
गाथा 
at अथवंत सु दीहं, pri विन जोतयं-कलयं | 
घरि घट अघट नरिंद्रं, सा बुद्ध बीर भद्रायं ॥ २१३॥ 
शब्दार्थः STA, लडे । विनवे | जोतयं-कलयंन सुन्दर ज्योति धारी । घरि=घडे, शस्त्रा- 


घात करके | घट-शरीर Agu ढंग दे दिया, अस्त व्यस्त कर दिये | वृद्ध न्युद्ध, दष, 
(रण दल्न) | 


र्थ; सायंकाल होने पर सुन्दर ज्योति (तेज ) धारी योद्धा लड़ने लगे, उनमें से 
जिन राजवंशियों ने विपत्षियों के शरीर को शस्त्राघात द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया, वे 
ही रण-रक्त योद्धा वीरभद्र गण के समान कहे गये | 
को fest समबीरं, सा मंतं स्वामयो कृतयं | 
इक्कं करन प्रमानं, अंगद कामेय रावनो भिरयं ll २१४॥ 
शब्दा थी — Aa | समबीरं=्समान वीर्‌। सा-मंतंनवेसे सतवाले |. स्वामयो-खामी के | 
adica के लिए | करन=करणं | अंगद-कामेयरअंगद तुल्य कार्य करने वाला | रावनों-रावण से | 
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शशिवृता-समय ६८६ 
अथे;---उन (लक्ष्मण यादव और are चाहुवान के समान स्वामी के काये के लिये 
लड़ने वाले कोन मतवाले योद्धा हो सकते हैं? उन दोनों में से एक (यादव लच्मण) 
कर्ण और दूसरा (कन्ह चाहुबान) रावण से छड़ने वाला अंगद के तुल्य था । 

कबित्त 
बर aada सु दीह, झुमिक लक्खिन' जद्दव भर | 
लोह धार लगि विषम, ga Wat जु शीश कर ॥ 
wal न तन-दभमन सु, मंस पलचर नन खाइय | 
अस्त्र शस्त्र पक्खर पलान, हूक? Fed नन पाइय ॥ 
- बरि लियन बीर अंतर मिल्यो, अच्छर-सुच्छर ना लियौ । 
मिलि गय सु भान सुत भान कौ, दिव gafi बज्जत बियो ॥ २१५॥ 
ग्रा० qio १, ३, Ble घ०। २ Wo Ble Ae | 


शबदाथे१-अरथबंत=श्रसत होते । लक्खिन-लक्ष्मण | तन-दमभान=दण् सं (कार के लिये । नन= 
नहीं | पलान=जीन | EER | अंतर-अंतरात्मा, आत्मा रूप में । अच्छरुच्छरनश्रप्सरा-वःरा 
[gat के रूप में ] | aagi मण्डल में । RAN | | 
अर्थः--दिन अस्त AIA पर वीर लक्ष्मण यादव जूक बड़ा | उसके शरीर पर ad- 
कर रूप से शाध्त्र-धारे पड़ी जिससे उसके सिर को शिव aa में उठा लिया | 
उसका शरीर इश प्रकार टुकड़े २ होगया कि ga संस्कार के लिये ओर GI a 
जानवरों के लिये आमिष का एक भी ठुकड़ा नहीं मिला | उसके हा और घोड़े 
की जीन पाखर के टुकड़े खोजने पर भी नहीं मिले | उसे वरण करने के लिये आई 
हुई अप्सराओं को भी वह बीर, आत्मा रूप में ही दिखाई दिया । भानराय यादव का 
बह पुत्र स्वर्ग में ggi बजवाता हुआ qa मण्डल में जा मिल्ला | 


अगनि मार धर--धार, सार--वज्जी प्रहार अरि) । 

ga दिष्ट faa सु रारि, जानिः भग्गौन लगं भरि ॥ 

शब्र घात आघात, वथ्थ अनबध्थ छु ai | 

सुस्तु-राति रति सेज’, मिले-दूती मन भग्गा ॥ 
मिरदार सैन न्प द्वौ afta, दोउ घाव T g घट | 
उब्ररयौ कंन्ह प्रथिराज क्रम, BA पुज बंध्यौ gue ॥२१६॥ 
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gjo qro १ सं? | २ पा० का० भीं०। ३ का० Fo} 
शब्दाः धर-धार=्लङ्ग को धारण कर | arasia । अरिच्यड़ कर । ककच्युद्ध | 
Qe i i 5 है 
दिष्ट=्देखे गये | रारि=्भगड़ा। भग्गोन-मगर खेल, बनात्ररी सारकाट बताया ने वाला इन्द्रजालिक 


Dt 


a 


खेल, भाग दौड़ का खेल | लगं-मरि-रचकर मिड़ने लगे हों । वध्थन्बाहुपाश में TESA । अन A= 
छूट जाना । सुग्तु-सति-धररति को रात्रि । सेज--शेया | मिले-दूती==नायक के दूती मिलने पर, दूती 
से नायक का संयोग होता देखकर । मन-मग्गान्सनो सोलिन्य होगया । सिरदार सेन=्सेना नायक | 
करिय-करि, हाथी । उत्बरयोज्बचगया | FEAA | 


gA A ने डटकर अग्नि-ज्याला के तुल्य खङ्ग घारणकर TARA के तुल्य प्रहार 

किया | उस समय युद्ध में झगड़ते हुए वोर, सिंह के समान दिखाई दे रहे थे, या 

उन्होंने भग्गल खेल [इम्द्रजालिक या भाग दौड़ के खेल] की रचना की हो, ऐसा 

आभास होता था । शस्त्राघात करते हुए वे वीर इस प्रकार एक दूसरे को पकड़ते और 
छूट जाते थे । मानो दूती से नायक का संयोग होता देखकर नायिका सु-रति की रात्रि w 
में अनो माजिन्य कर बैठी हो । उस युद्ध में दोनों सेनाओं के सेना नायक [ कन्ह 
agaa और पुजराज यादब] करि-स्तररूप sa दोनों के शरीर गहरे 
घावों के लगने से grà लग गये थे । उनमें से प्रश्बीराज के भाग्य से कन्ह बच- 
गया लेकिन युद्ध करके सामन्तों ने पु AIK Aza को पकड़कर बांध लिया | 


> 


कवित्त 

जीति लियौ aga, चारु चतुरंग स मोरी | 

बर dea} त्रप पुज, ढाल-जइव ढंढोरी ॥ 

बर लच्छिन परि खेत, कंन्ह चहुआन उपारिय | 

खेत gfe प्रथिराज, सुभ्रतमोरीकरि डारिय ॥ 
इतने सु भान अस्तमित भये, दऊ सेन बर उत्तरिय | 
gA न बग्ग कम धज्ज की, रोस-राह बिस-रन भरिय ॥ २१७ ॥ 
ग्रा पा० १ Blo पा० ule | 


A 


शब्दार्थ:-जै =a- । मोरीनमरोड्दी, पोछे हरा दी aA के ढाल 

स्वरूपी वीर, या टलेत वीर | टंटोरी=्ट्टोल लिये परख लिये। लच्छिन-लक्ष्मण | छेत=रण 
n ~ # i] 

चेत्र । उपारियरउठाया गया z दिच्खोज करके Tas Aas, योद्धा। भोरीजभोली | 
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डारिय=उठाये | भानज्मात, सूर्यं । aada मयेन्अस्तहुद्रा । उततरिय=उतरपडी | 
पुकक्‍्की-न-बग्ग-मस्ती नहीं छोड़ी, मस्ती नहीं मिंटी। रोस-राहन्कोध के कारण | त्रिस-रन= 
युद्ध विष, कलह-विष | मरिय=्भरगया, छा गया | 


अर्थ; उत्तम चतुरंगिनी सेना को पीछे हटा और विजय प्राप्त कर चाहुवान 
राजा ने ( यादवों से) जय-पत्र प्राप्त किया ओर श्रेष्ठ gaua को बांध लिया, 
तथा यादवों के दाल-स्वरूपी बीरों को जांच (परख ) लिया। इस युद्ध में यादव- 


tee ZO 


कुमार लक्ष्मण रण चेत्र में घराशाई हुआ और (कन्ह चाहुवान : घायल अवस्था 
में उठाया गया । रण क्षैत्र में खोज कर अन्य घायल योद्धाओं को भी झाली में 
डालकर उठाया गया । इतने में सूर्यास्त होगया, किरमी दोनों सेनायें ( चाहुबान 
sic कमधज की ) उतर पड़ी, कारण कि कमधज वीरचन्द की मस्ती नहीं मिटी 


थी, उसमें क्रोध के कोरण कलह-विष छाया हुआ था । 


“2222 बजी संझ घरियार, सार बज्ज्यों तन WA | 
d ag कि बज्जि झननंक, ठनकि qa टोप सउ-ठ्वर ll 
अनिल afin सम afn, जेन धज बंधि सुलग्गा | 
मनु द्रप्पन सें बेठि, नेत वडवानल जग्गा ॥ 
घन aia Gat रत रंग बर, त्रिविध बीर शुन बर भरिय। 
हर हार गंठि रुट्री उमां, किम safe पच्छो aia २१८॥ 
ग्रा० qo १, टि० १, | २, सं० | 
शुब्दार्थः-संभाच्सांम, सायंकाल। भंमरन्जजरित, अस्त व्यस्त | ल श्रेष्ठ ai= 
gaa | afasafta | जेन=जिस प्रकार AISAN | बंधि=त्रद्धि, बढने, फेलने | लग्गा=लगी | 
J yaaa | द्रप्पल-दर्प । Spend होकर । नेत-नेता, We वीर । घन=विशेष | सेत=श्वेत | 
jé gamad, अरुण । RE के लिये हार, smal गंठि-जोड़कर, TAR, पिरोकर | 
adaga गई, रुष्ट होगई A=, पुनः | । 
अर्थ;-- AA सायकाल की घड़ी बजी, AA लोहा बजने लगा और w के शरीर 
अस्त व्यस्त होगये । श्रेष्ठ शिरस्त्राण इस प्रकार विशेष ठन Bala (बजे) a T 
aaqa की मनमानाहट हुई at! पवन के संसग से aa अग्नि-ज्याला 
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नते वे ` में qd हो गये, जिससे त्रीर वाड़वा- 

ञ्च फहरने लगी। वीरों के मन द१ में गके हो गये, fy 
समान ध्वजायें FE ee det के कारण विशेष 
45 S q 
fia तुल्य जागृत हो उठे । उस समय _ ees as 

गया तथा क्षण में वह [ ठुःख के PRT ] श्वे 
2 R त्रिगुण (mana तमोगुण, श्वेत- 
कारण ] अरुण बण दिखाई दिया | जिससे वह त्रिगुण As AN 
। उ 
पन BATT, और अरुण रजोगुण) से भरा हुआ ata हुआ ae es 
शित्र के लिये जो मु डहार (मुडमाला) गुफित था, 3 f 
E में दिया | जिससे पावती रुष्ट हो 
[युद्ध छिड़ने से नूतन मु डमाला की आशा में] उतार दि जे 
गई [ अपने द्वारा गु फित g डमाला को उतार देने से अपना अपमान समभा 
दोहा | 
परि qsar सथ्थर सु रन, Ws गर्न ale जाई 
ga तीन लुत्थह चढी, मुर्वी मद्ध न माई ॥ २१६ ॥ 

शुब्दाथ) TART, केलकर | सथ्धरः=उस स्थल पर | गनक-गणिक | aa नहिं जाइ=गिनती 
नहीं हो सकती | लुत्यह-लोथे | चदी=उपर तले हो गई | पुरबी=्घुरखी , पृथ्वी । माइ=्समा सकी । 
यर्थः उस युद्ध स्थल में BATA HAL (फैल) कर पड़ गये, जिनकी गिनती गणिक 


से नहीं हो सकती | वे waa इतने थे कि तीन २ हाथ उपर लोथें लग गई जो उल 
रण भूम में नहीं समा सकी | 


संभ सपत्ते aaa बर, नब-नव-रस अरपंत । 
| बर प्रथिराज नरिंद दुति, सो ओपम कबि कंत ॥ २२० Il 


CAD | araa ही रस, नूतन प्रेम daaa करता, छाता | 
दुति-प्रतिभा | कंत=्कांता | 

अर्चः सांक पड़ने पर PE राजा प्रथ्वीराज नरस (नूतन प्रेम या भिन्न २ में 
aat रस) alia करता हुआ (छाता हुआ) कान्ता (शशिब्रता) के समीप (वितानमें) 
पहुँचा । उस समय उसकी प्रतिभा को सोचकर वह (नब रस दायक होने से) कान्ता 


के समीप कवि-स्व॒रूप था | 
कवित्त 
प्रिय तोन fafa aza, बार बर-सुक्र सु आगम | 


da परी अरि जूह, बीर fet अरि जागम ॥ 
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कोट gaa AA विंसाल, साम-सामंत* सूर थँभ | 

जस देवल उप्पनौ, बीय-गंय गिरी सेत रभ ॥ 
प्रथिराज देव-दानव--दलन, लच्छि रूप sea Gale | 
नव रस विलास पूजा करहि, बर-अच्छरि भइ पहुप-सरि ॥ २२१॥ 
aro पा“ १ भीं० पा० का०। 


शब्दार्थ!-वारत्समय | वर सुक्र=श्रेठ गृह शुक्र, मीन राशि का (उच्च) शुक्र । पंति=पंक्ति | 
अरि-जूह-शत्रु समूह । बीर-विंट्वौ-रिनभिङ्ने पर वीरों द्वारा घेरा गया । जागम=्जगह,स्थल | 
कोट्=दिवाल aagal साप्-सामंतरूस्वरामी ad के धारण कती सामंत । RERE | 
Şan । जस-यश | देवल-देवालय । उप्पनौ-उत्तन्‍्न हुआ, बना । वीय-गय=्दो हाथी | 
सेत=श्वेत । रेंसररंसा, maul देव-दानव-दलन=्दानवारि ( विष्णु ) | बर-अच्छरिज्वर 
कर अप्सरयें, मृत ait को वरण की हुई श्रप्सरायें । पहुप-सरि-पुष्पों की लड़ी, get माला | 


अर्थ;--तीन घड़ी रात्रि जाने के बाद gests के उच्च शुक्र प्रह का आगमन 
हुआ (या श्रेष्ठ शुक्रबार के आगमन की तीन घड़ी रात्रि जा चुकी थी )। इसी 
समय अरि समूह धराशायी हुआ, फिर भी वीरों द्वारा घेरा जाना पुनः (युद्ध) स्थल बन 
गया। वहाँ शेष शत्रु ही बुलंद दिवाल, स्वामि-धर्म के धारण कर्ता बहादुर सामत ही 
स्तंभ, यश ही दो श्वेत वर्ण (पाषाणके) हाथो, गिरि और अप्सराओं की प्रतिमाओं से 
युक्त देवालय प्रथ्वीराज ही दानवारि देव ( बिष्णु), यादव कुमारी ही लक्ष्मी और ad 
वीरों को बरण कर अप्सरायें ही वहाँ पुष्प मालायें बनगई एवं नव रस ही वहां 
पर सबिलास पूजा करने लगा | 

भान कुअरि akaa. नेन. Wa खु राज | 

बीर रूप सामत, रुद्र_प्रथिराज बिराजे ॥ 

चंद्‌ अदभ्भुत जानि, भए कातर करुना मथ | 

fang अरित संमूह, सांत) उप्पनो मरन भय ॥ 


उप्पञ्यो हास अपछरि! अमर, भौ भयान भावी बिगति । 
कमधज्ज राव प्रथिराज बर, लरन me’ Fadia? रति“ ॥ २२ ॥ 


प्राश Wo १, ३, ४, ae we । २ संशोधित | 
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शब्दाथ!-रूरौद | चन्द=्कविचंद । अदस्भुतत्अदमूत । कातर=्कायर | ब्रिमछ=बीमत्स | 
उप्पनो=्उत्पन्न हुआ | मरन-भय=जिनकी मृत्यु हो गई उनमें gag | अपछरि-अप्सरायें | 
अमर-देवता | मो=सया, हुआ । भयान=भयानक । भाबी-विगतिनमविष्य को सोचने पर । F- 
घञ्जराय-्त्रीरचंद कमधज्ज । लरन-लोह=्लइने को लोहा । चिंते-चिंतन किया, चाहा | रतिनरात्रि | 
अर्थः--जव वीरचंद कमधञ्ज और श्रेष्ठ वीर प्रथ्वीराज ने रात्रि में भी लोहा लेना 
चाहा, तब भानुराय (agua के छोटे भाई पुज) की कुमारो शशिक्रता के नेत्रो में 
at, सामंतों में (बीर रस) शौर्य, प्रथ्वीराज में रौद्र, कविचंद में अद्भुत, कायरों 
में करुणा, शत्रु समूह में Adaa, मृत-बीरों में शांत, अप्सराओं में हास्य, और 
(हिन्दुओं के) भविष्य को सोचते हुए देवताओं में भयानक रस छागया । 


कहे राम रघुबंस, सुनौ सामंत सूर तुम | 
अमर नर न वंछहि सु, जुद्ध किन कथ्थ नरि द भ्रम UI 
घार fava वर आदि, fava काशी सम भज्जे | 
असि-वरुना तिन मध्य, लोह तेजं सम asa ॥ 
सिव सिद्ध जोग सज्जे सकल, अक्रल अपूरब वत्त इह | 
लभ्भ्यौ न बीर जिन ब्रह्म पद, छिनक मद्धि गति afa इह ॥ २२३ I 
शब्दाथे।-बंथहिं-्स १ भाना | किन>किपने | धार-तिथ्य-धारा तीर्थ | भब्जे-कहा जाता । श्रप्ति- 
वरुना=गंगा का श्रस्तिघाट | लोह-तेजंन्तेज लोहा, तेज तलवार । गज्जे-गाई जाती, कही जाती | 
घिव-शिव, कल्याण | पिद्ध-सिद्धी, अर्थ | जोगन्योग, योग्य | सञ्जे=साधन करते, सजाई करते | 
श्रकल=शरज्ञात | लम्म्यौन्ग्राप्त किया । इहन्यहाँ | 
अर्थ:---उस समय रघुबंशी रामराय कहने लगाः-दे बहादुर सामंतों | सुनो, मानब 
शरीर को अमर नहीं समझना चाहिये। कोई २ भ्रम में पड़ा हुआ वीर-क्रींड़ा 
को युद्ध कहता हे। वास्तव में धारा-तोथ (खङ्ग धार द्वारा कट पइना) आदि-तीर्थ- 
काशी gea कहा गया है | यहाँ पर तेज (पानीदार) तलवार ही सजल-असि-घ!ट है, 
वहाँ शिव से सिद्व प्राप्ति के लिये योगी योग साधन करते हैं; तो यहाँ कल्याणाथे 
(मोक्ष प्राप्ति के लिये) सत्र योग्य बीर रण के लिए सजाई करते हैं किन्तु दोनों के अंतर 
में एक अज्ञात और अपूरे बात यह है कि काशी में बस कर जो बीर ब्रह्मपद को प्राप्त न 
कर सका वह इस धारा-तीथं द्वारा क्षणमात्र में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है | 
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पढि सु मंत्र gum, विष्णु-पंजर सनाह दिय | 
केस-कंस-मरदन्न, नंद नंदन लिलाट किय ॥ 
wie भुअद्धर धरि समूह, नेन fafa नाराइन | 
बदन fag श्रीकृष्ण, हृदय थप्पौ मथुराइन ॥ 
कटि cia गुविंद रक्ता करन, चरन थप्पि असरन सरन | 
गुर इष्ट समरि प्रथिराज को, इह GRE रक्ता करन ॥ २२४॥ 


SRT; TUTTI पुरोहित। ' विष्णु-पंजर-एक स्तोत्र जिसके पढ़ने से रता की संमता है। 
सनाहन्उस स्तोत्र स्वरूपी काच । दिय-दिया, दौवित किया। yas धारण कती, 
शेषनाग | समूह--सामने | निञ्जिय=निज, अपने aga | दिद्धदिया, बताया | थप्पौ= 
स्थापित किया | मथुराइनः=मथुरेश | युब्रिंद=गोवरिन्द । गुरन्युरु । safle करके | 


अर्थ;--उसी समय पुरोहित गुरुराम ने विष्णु पंजर (मंत्रित) कवच से राजा 
को सुशोभित किया । जिसमें केश-एक्षक कंसारि, ललाट रक्षक नंद नंदन, भोहों 
का रक्षक शेषनाग, नेत्रों का रक्तक नारायण, मुख का रक्षक श्री कृष्ण, हृदय का 
रक्षक मथुरेश, कटि और जंघाओं का रक्षक गोविन्द और चरणों का रक्षक 
अशरणा का शरण दाता ( प्रभू ) को बताता हुआ, इष्ट का स्मरण कर गुरु ने 
पृथ्वीराज को उसकी रक्षार्थ विष्णु पंजर मंत्र से दीक्षित किया । 


दोहा 

सा पंजर दिय राजबर, सस्त्र लगे नहिं चाइ । 

कोटि अंग घावह घने, भुज प्रमान सो पाइ ॥ २२५ Ul 
शब्दार्थः-सान्वह | पंजर-विष्णु dat agn, च्छा करके । कोटि=करोडों [शतु] 
घावह--आघात । पाइ=्पांया, माना गया । 
र्थः --श्रेष्ठ राजा (प्रथ्वीराज) को ऐसे विष्णु पंजर मंत्र से दीक्षित किया, जिसके 
कारण इच्छा करके (खूब लक्ष करके) चलाया हुआ शस्त्र भी उसको नहीं छू पाता । 
करोड़ों शन्न॒ अंग पर विशेष आघात करें, उसी समय वह पंजर सुजाओं के समान र्ता 
करने वाला AT | 
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देव दसमि दिन दीन, दीह पद्धरी नरिदं । 

शुरु पंचम रबि नमो, सुबर म्यारमो सु चंदं ॥ 

aaa थान बर भोम, सुक्र सप्तम वर कीनौ । 

नुप सुपनंतर आइ, ईस जीपन बर दीनौ ॥ 

ata gf faggaa, ata सेन सम्मुह परे । . 
न्रिध्योष सह बज्जैत सब, at लोह BZ करे ॥ २२४ Il 

शब्दार्थ;-दौन-दिया, afta किया । दीह-दिन । पद़रौजअच्छा । युरु-हहस्पति | सौम= 
मंगल | बर-कीनो=त्रलकीनो | इस=शित्र | जीपन=्जीतने का, विजय होने का । चौमङ्वि=चौसठ ही 
योगिनियें | पुद्ठि-्पीठ पर, पत्त पर । वि-पुद्धिय-न--अन्य के पीठ पर न रही, विपत्तितों के पत्त पर न 
रही ` त्रिब्वोष=जोर से | सदृ”्ञावाज | बज्जत-वाजे, बजे । gasu समय | लोह=्लोहा । 
ag निकाला, पकड़ा । करे-कड़े, विषेले । 
g Ay पंजर मन्त्र से राजा को गुरुराम ने देव दशमी के दिन दीक्षित किया, 
बह दिन राजा के लिये सव प्रकार से अच्छा था। उस दिन राजा प्रथ्वीराज को 
बुहस्पति पांचवा, रवि नबमाँ, चन्द्रमां भ्यारहवाँ, संगम तीसरा और शुक्र सातबाँ 
( स्थान पर ) था । उसी रात्रि को खप्न में शिव ने आकर राजा प्रश्वीराज को इस 
युद्ध में विजय होने का वर दिया और चोसठ हो योगिनियाँ बिपक्षियों को पीठ (पक्ष) 
पर न रह कर राजा की पीठ (FT) पर हो गई। वे सब शत्रु सेना के सामने होने 
को तत्पर हुई | उली समय रण वाद्यों की जोर से ध्वनि होने लगी,और सब ने विषेले 


शस्त्र पकड़े | रु 
दोहा-( सोरठी )) 
रिन मंते सामंत, age? अंगत जे घनेश। ८ 
मनो मत्त waded, frat aera रारि मिलि ॥२२्‌६॥ 


mo पा? १, पा० । २, To | ३ go l 


i 


JAIRA । मत्तेजमतत्राले | अ्रंगत-अपनाया, डटे रहे | AIA | मयप्तंत- 
हाथी । रारि-मिलि=भि़े | ! 
ay; — TAS के रण-मतबाल्े सामतों ने विशेष घायल होकर भी युद्ध को इस 
प्रकार अपनाया ( छेड़ ) मानो बिना महाबत के मतवाले हाथी भिड़ गये हों । 
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देवप्पति tae g gR, मति सामंत ada | 


जिन अच्छ्रि-सच्छरि कहौं, सो जस बढि वर कंत Kell 


शुब्दार्थ;-देवप्पति-देव तुल्य है जिनका स्वामी । सथेत=भिडे) युद्ध छेड़ा | जिन=जिनकी | 
अच्छरि-सच्छरि-अप्सरायें सहचरी हो गई | sarge | बढ़िल्‍्बढ़ाया | कंतमस्वामी | 


(न > _ & 
afhan स्वामी देव तुल्य है, जिनकी कांति और मति भी देव तुल्य है, 
ऐसे उन सामंतों ने युद्ध छेडा, किन्तु उनमें से जिन्होंने अप्सराओं को सहचरी बना 
लिया था ( उनसे वित्राह कर लिया ) उन्हीं, सामंतों के कारण स्वामी ( प्रथ्वीराज ) 
के-यश में वृद्धि हो पाई | 

गाथा 
जस-धवली वर aed, त्रय लोकं साधयो तरयं | 
जानिञ्जे परिमानं, सत्तं समुद सींचयो नीरं ॥ २२६ ॥ 
शब्दार्थः-जस-धत्रली=धव्रल यश, Sa यश । सत्तं-समुद=सप्त सिंधु | साँचयो=सींच दिया, 
परिपूर्ण कर दिया | नीरं=नीर से, नूर से, कांतिं से । 

w= ~ ~ नहीं 

अर्थृः--नो त्रेलोक्य का साधन करके तर (मुक्त हो) गये, उन्हीं मे राजो के घवल यश 


में इस प्रकार वृद्धि की, मानों उन्होंने सप्त-सिन्धु (युद्धवारिधि) को स्वकांति रूपी जल से 
परिपूर्ण कर दिया हो | ‘ 
दोहा 
फेरि पंति पारस gaa, अगति करी नहिं गत्ति । 
faa aif साधन" कला बनि सामंति gafa ॥२३०॥ 
प्रा० पा० १, का० पा० Alo | 


शुब्दा्थः- केर्निफिरसे | पंति-पंक्ति, maA | gAs वृतधारी । श्रगति=्मोव- 
Aga l| aR विचार । बनिने रहे | सामंति=सामंत | 

अर्थ;--शत्रु-पंक्ति के द्वारा घिर जाने पर भी उन श्रेष्ठ gaard सामंतों ने अपनी 
युद्ध गति को मन्द नहीं [किया ( मोक्ष से विमुख नहीं हुए, कलंकित नहीं हुए ) 
जो सामंत अपने स्वामी की कीति-कला के साधन स्वरूप थे। वे उस समय ( घिर 
जाने पर ) भी सुमति पर चलते रहे ( दृता को नहीं छोड़ा ) | 
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तिन ga दभा न लग्ग बर, जिन कुल बल चावंड | 
दोष रहित अच्छिरि- अमी, किए खंड पाखंड ॥२३१ Il 
शब्दाः -दग्ग-दाग | अच्छरि-अमी-श्रमिय सने AT, मधुर वर्णं | खंड=्खण्डन, नाश | 
पाखड-प्रपच, AER | 
अर्थः _जिस वंश को श्रेष्ठ बीर चामंडराय का वल है। उन वीरों के कुलको 
दाग नहीं लग सकता | वह ( चामु डराय ) शत्रुओं के आडम्बर को इस प्रकार नाश 
कर देता था जैसे सरस-वर्ण काव्य दोष का अपहरण कर लेता है | 
auga gef) वीर बर, वल THA घट घाइ | 
घरी एक आचिड्ज भौ. जोति मगा विरुकाइ ॥२३२॥ 
gegia । gAn, पृथ्वी | वल-वंकमः््ांकाबीर | घट-घाइन्शरीरों को 
नष्ट किये | आविज्ज-्थ्राशचर्य | मो>हुआा | जोति-मग्ग"ज्योति मार्ग, ज्योति स्त्रर्प के रास्ते पर | 
विरुमाइ=उलभ्फ पड़े, भगड़ने लगे | 
अर्थ---चामुण्डराय जैसा श्रेष्ट वीर प्रथ्वी पर अन्य नहीं माना गया उस बांके वीर ने 
बहुत से शत्रु-शरीरों का नाश कर दिया जिससे उनकी मृत-आत्मायें ज्योतिमार्ग पर 
oe i J 
जाती हुई एक दूसरे से sam पड़ी [ इतने बीर मारे गये जिनकी आत्माओं का 


A 


ज्योतिमाग पर विचरण करना कठिन होगया ] | जिससे एक घड़ी तक सब 
आश्चयान्वित होगये | 


भारथ्थह नथ्थी gaa, अवृत वृत्त गति देव | 

जिन aig दुज्जन हत्यो, सो सांई प्रति सेव ॥२३३॥ 
शुब्दार्थ;-नथ्यी-नहीं | घुवरुउ=श्रे छ वृतधारी | अवृत-अआ्रथड़ते समय, सिड़ते समय | 
ग्रथेः चामंडराय जैसा श्रे Tad बीर महाभारत युद्ध में भी नहीं देखा गया, 


जिसकी प्रतिज्ञा और गति लड़ते समय देव geal | ऐसे sa बीर ने शत्र का नाश 
करके अपने स्वामी की सेवा की | 


सेव-देव Faq gaa, daa गिद्ध सु मंस । 
saqa माया-सुक्ृत, उडत मुक्ति तिन हंस ॥ २३१४ Il 
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शब्दाथे)-सेव-देव-देवता की सेत्रा करने बाला, देव तुल्य स्त्रामी की सेवा करने वाला । रु धत= 
tia दिये, उलभा दिये | मंस=मां, आमिष | मोह-पान=हाथों ने मोह लिये, हाथों पर मोहित हो 
गये | माया-पुकृतन्माया कृत्य, माया कोतुक, माया जाल | पुविक-छोड़ कर (शरीर छोड़कर) | हुंस= 
आत्मा, प्राण Tae | 
अथे; ~ चामंडराय, देव-तुल्य-स्वामी की सेवा करने वाला था । उसका बल भी देवः 
तुल्य था । उसने शत्रु-शाबों की ढेरी amd जिससे उनके आमिष मे गिद्ध समूह 
उलभ गया और उनके प्राण पखेरु शरीर छोड़कर उड़ गये | उनको, उसके हाथों 
ने माया-जाली कौतुक के समान माह लिया ( उस के द्वारा मारे गये वीर भी उसके 
करःप्रहार पर मुग्ध हो गये) | 

हंस न हंसिय हंस बर, सुगति सरोबर बीय | 

तपु seat उह मंडिके, निसा wea नह नीय॥ २३५॥ 
शुब्दा र्थः-हंतत्याणी | न-हंसिय=्नाश किये, Ser दिये, छुटकारा दे दिया | FaR थे | बीयर 
दो | उह-मंडिके=उमसे Meat | नह-नीय=उनके नज़दीक न रही, उससे छुटकारा पागये | 


अर्थ;--उस हंस (सूर्य) स्वरूपी वीर (चाबंड) ने मोक्ष-सरोबर में भेजने के लिये 
उससे भिड़ने बाले प्राणियों के, शरीर और सांसारिक घोर निशा (agaa) इन दो 
से छुटकारा दे दिया । 


vy 


Sais पर--हथ्थरें, परम तंत पद्‌ पाइ । 


A 
देवग्गरों visa मता, रा चामंड विरूभाइ ॥ ९२३६ U 
शब्दार्थ? हर करने वाले, इच्छा करने वाले | पर-हध्यरनहाथों पड़कर | देवग्गरी-भंजन= 
देवगिरि ( देवास ) के उस युद्ध में शत्रुओं का नाश करने | मताउमंत्रणा इच्छा | 


शर्थः-युद्धेच्छा करके जो विपक्षी बीर बढ़े थे वे उसके हाथों में पड़कर परम AT 
को प्राप्त कर गये । इस प्रकार वह बीर चामुण्डराय देवगिरि ( देवास ) के उस 
युद्ध में शत्रुओं का नाश करने के लिये इच्छाम पूर्वक उल पड़ा | 
FAT 
रा ade जैतसी, रामबड़ गुजर बुल्लिय । 
वलियभद्र बलिराम, सार घारह सति खुल्लिय ॥। 
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कलह कित्ति विस्तरे, राइ fegt सम सार | 

ge बोल दुआ सरन, सरन कित्ति अवधार" ॥ 
बैकुठ लेन fad सु खग, विहँग मगा पंखी छु गति । 
नरसिंह सिंह ge नह, सार धार AE दिपति ॥ २३७ ॥ 
glo Gio १, २ पा० Fo | ° 


कित्ति-कीति | सम-सारं=शस्त् द्वारा | दु/ँ-बोल>दोनों बातें । दुअ™-चरन=दो पंक्ति में, दो दंग a | 
अवधारं-धारण करना चाहिये, पालन करना चाहिये | लेन-जेने को, प्राप्त करने को | R=, 
गृहण की । सुगति ==तरह | छंडे नहै-नहीं छोड़ते, छुंह नहीं मोड़ते | दिपति = दीप्ति, कांति | 


| शब्दार्थ;-बलिराम-बलराय ( नाम विशेष )। मति-खुल्लिय-विचार विकास पाते, aA होते | 
| 


अर्थः-—चामंडराय, Same, रामराय FISTS, बलिभद्र, TAUA, और 
निड्डुराय कहने लगेः- शास्त्र-धार से ही हमें प्रसन्नता हैं ओर उसी के द्वारा हमें 
कलह-कीर्ति का विस्तार करना चाहिये । हमारे लिये था तो मरना था कीति को प्राप्त 
करना इन दो ही बातों का पालन करना है | उपयुक्त दोनों बातों को सोचते हुए 
ही हमने वैकुएठ-प्राप्ति के लिये दो दो खङ्ग इस प्रकार पकड़े हैं, जैसे पत्तियों के 
उड़ने के लिये दो पंख होते हैं । अतः नर शरीर-धारी सिह और सिंह शस्त्र की मार 
से मुह नहीं मोडता, इसीसे वह तेजस्वी होता है | 
गाथा 
सारं धार दिपत्ती१, रुधिरं छंडेव सूरयो = i 
जानिज्जै मधु मासं, सा फूलेव खरूखरो बनय॑ ॥२३=॥ 
ग्रा० पा० १ स्वप्रति | २ पा० | 


i शब्दाथ)-दिपत्ती-दिपंत्ती, दीप्ति मान होते । रुधिरं -छंडेतरनरक्त बहाकर | सूरयो-मग्गं-सूर्य के 
| मार्ग पर, सूर्य मंडल के मार्ग पर, सूर्य मंडल को जाते हुए | मधु मासे-चैत्र मास में । सा=्वह | 
ूलेत्रनफूल, खिल ५डे । खख्खरो=खांखरे, पलाश, हू | í 
अशीः ~ शास्त्र से ही बहादुर दीप्तिमान होते हैं। सूये-मएडल की ओर जाते हुए 
उनके रक्त रंजित शरीर ऐसे दिखाई देते थे मानो चेत्र मास में पलाश-खिल पड़े हो । 
z9 काल दंड खंडन करे, भिरे बीर भारथ्थ । 

Bat बीर सामंत गति, दे Tate पारश्थ ॥२३६॥ 
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शब्दार्थे?-भारष्य्युदध | ुबर=सबल । दे-दुवाहन्दोनों हाथ प्रसार कर मिलाना, हाथ मिलाना | 
पारथ्थः्पार्थ, अञ्च न | 


अर्थः-सवल वीर ( पृथ्वीराज ) के उन सामन्तों की युद्ध में ऐसी गति थी कि वे 
काल-दंड का खंडन करते हुए युद्ध में जुट पड़ते थे और अज्जु न के समान योद्धा से 
भी हाथ मिलाने की सामर्थ्यं रखते थे । 

qa पा रस्थिय सुवृत्त, सारथ्थिय चहुआन | 

amag बीर समुद्र गति, fata मते aa पान ॥२४०॥ 
शब्दाथः-पारथःपार्थं | पा=्पाकर | रत्यिय-रथो | सुबृतन्रतथारी | मतेन्मंत्रणा । भ्रम-पांन= 
धर्म के बल पर । 


gå — À त्रतधारी बीर अजु न के समान ही रथी थे | उन्होंने कृष्ण तुल्य चाहुबान 


( प्रथ्त्रीराज ) को सारथी पाकर अपने धम के बल पर वीरता के समुद्र को तेरने की 
दृढ़ HAQI मन में करली | 


TAU सामंत बर, उदे अस्त भौ भान | 
बहुरि पंग पारख फिरिय, बल न TET चहुआन ॥२४१॥ 


शब्दार्थ;-धर्म-पासत्थर्म की पाज, धर्म के पालन कर्ता | ान=मादु, सूर्य | बहुरिनकिर से, 
या-लोटकर dasida सेना, कमधजी सेना | पारस-फिरियच्श्रास पास होगई, घेर लिया | 


सूर्यं उदय होकर अस्त भी हो गया; किन्तु युद्ध बंद न हुआ, पंगुराज 
(anasa ) की सेना ने फिर घेर लिया, किन्तु श्रेष्ठ सामंत जो धमे की पाज-स्वरूप 
थे उनके कारण चाहुबान राज़ा की शक्ति कम न हो पाई | 


कवित्त 


बल Sen नवि राज, सूर set दुआ पासं | 
जंघारो रा-भीम, स्वामि सन्नाह सुभासं ॥ 
. दुहु ati सामंत, दून दृह दई अधिकारिय | 
अमर बंघ खांबास, ख़मा खोल्यो खिमि सारिय | 
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जंघार राब जोगिन्द वर, सुगति सुगति saa अनिय । 
तामस न बुभयौ as सेन कौ, वज्ञि निसान आभा धुनिय ॥२४२॥ 


शन्दा्थै?-तविःत्नहीं | सन्वाह=कवच | दुहुँ-बाहां=दोनों ओर, दोनों पार्श्वे में | दून-दह- 


दवन दह, दुर्जनों को दग्ध करने वाले, शत्रुओं को दग्ध करने वाले | दहुँ-दोनों ( शत्रुओं को दग्ध ' 


करने श्रोर स्वामी की रचा काने ) | अधिकारिय-अ्धिकारी, योग्य | बंध-बंधु | खावास-खव|स, अंग 
We | खिनिन्कोध में आकर। सारिय=सारधारी, लोहधारी। अप्पन--श्रपण काने, देने | 
अनियच्श्रनी, शत्रु सेना | निसान=नक्कारे | आमा=वादल, नभ । धुनियन्प्रतिध्वनित कर दिया, 
या att दिया | 
अर्थः --चाइवान राजा की शक्ति कम नहीं हुई, उसके बहादुर सामंत दोनों ओर 
खड़े होकर शत्रुओं से लोहा लेने के लिये अड़ गये । aS हुए सामंतों में से जंघारा 
भीम स्वामी के लिये कवच तुल्य था बह और अन्य भी राजञा के दोनों पाव में डटे 
हुए बीर शत्रुओं को दग्ध करने और स्वामी की रक्षा करने के अधिकारी (योग्य) 
थे। उसी समय saya वीरचन्द के अंग रक्तक का भाई Mead अमर ने क्रोध 
में आकर खड्ग के कसों को खोला | इधर से श्रेष्ठ योगी-स्वरूपी जंघारा भीम ने 
शत्रु सेना की भक्ति-मुक्ति अर्पण करनी शुरु की ( काटमार शुरू की ) | रात दिन 
लड़ने पर भी दोनों ओर की सेनाओं का क्रोध शान्त न हुआ । और उन्होंने AFFI 
बजाकर नभ-मरडल को प्रतिध्वनित कर दिया ( र्रा दिया ) | 
गाथा 
आभा सुनिय सु देवो, asst साराइ मु'दरे ass | 
| नीकषानं-निसि सारं, agt quai होई ॥ २४३॥ 
TERIA- FAA, वाध । साराइ-सार, लोहा । dadada, मधुर । नीकानं-निसिःरात्रि 
के नक्कारे | सारं-साहार=लोहे द्वारा मारे जाकर | पारखां-होई=परौच्ा हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए | 
अर्थः--नभ-स्थित देवताओं ने रण वादों के साथ २ शस्त्रों की मधुर ध्वनि को 
सुनी, रात्रि में बजने बाले उन नक्कारों की ध्वनि के साथर खङ्ग द्वारा मारे जाकर 
वीर परीक्षा में उत्तीणे होने लगे । 
दोहा 
पर-पख्खरत पवित्र गति, रा निड्डुर राठौर । 
बंधु दोष जान्यो az, स्वामि भ्रम पति मौर ॥ २४४ ॥ 
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शब्दार्थः--पर-परुखरत = पाखरे पड़ने पर । बंधु-दोष--भाई से लड़ने का दोष । जान्यो नहै = 
नहीं जाना, ध्यान नहीं दिया, परवाह न की । पति =लञ्जा | मौर = मेरी । 


अरथः गति वाले निडडुरराय ने अपने भाई के 
साथ भिड़ पड़ने के दोष की ओर ध्यान नहीं दिया, (बीरचन्द और निड्डुरराय दोनों 
कमधज थे; किन्तु उसने प्रथ्तीराज का साथ न छोड़ा) और उसने कहा, मेरी लज्जा 


तो स्वामी-धर्म के धारण करने में ही है । 
गाथा ~ 
जगिय स्वामित कामं, अ्रमियं वीर बीर विस्तारं. | 
तिम तिम तामस तेजं, सेनं सड्जि मुक्ति सा-घीरं ।। २४५॥ 


शब्दार्थ;-जग्गिय=्जाणृत हुए । स्ामित=स्वामी के कार्य के लिये । अमियंन्भ्रमित करते हुए | 
वीर विस्तारं =त्रीर रस को विस्तृत कर दिया । तिम-तिमञ्जेसे २, तेसे | तामस-तमोग॒ुण, क्रोध | 
सेन सेब्जि-सेना में प्रचार कर दिया, सेना में शज दिया । घुक्ति-मोत्त । सा-धीरं=्उन धीर वीरों ने | 
अथ १--इस प्रकार वे धीर-बीर सामन्त स्वामी के कार्य के लिये उत्तेजित हो गये | 
बिपच्ती-वीरों को भ्रप्त में डालकर उन्होंने बीर-रस को फेला दिया । जैसे २ उन धीरः 
बीरों में तमोगुण बढ़ता गयां, बैसे ही सेना में उन्होंने मोक्ष का प्रचार बढ़ा दिया 
(तेजी से मारने लगे) | 


मुक्ती धारन धीरं, पंजर-सञजेब मथ्थनो-परयं | 
बर ससिवृत्त सु व्याहं, दाहं देहाइ दुख्खनो तजयं ॥ २४६ ॥ 
शब्दाथ;-पंजर-संज्जेव -- शरीर से छुसब्ज्रित हुए । मध्यनो-परयं = विपक्षियों का मंथन करने लगे। 
aig देहाइ = शारिरिक दाह, सांसारिक जलन । दुख्खनो >-दुःख | तजयं = छोड़ दिया । 

A, ;--मोक्ष-प्राप्ति के लिये वे वीर अपने शरीर से सुसज्जित होकर विपक्षियों का 
नाश (मंथन ) करने लगे और पवित्र शशित्रता कुमारी के विवाह के बहाने उन्होंने 
शारिरिक दाह ( सांसारिक जलन ) के दुःख को छोड़ दिया | 

देह दुख्ख कट्टिय gaT, रन जित्तय ख्र्‌ ग-पान । 
dq {दून पंचो परिग, सुनिय बौर रस पान Il ९४७ N 


ग्रा० पा० १ पा? | 
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७०४ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथ-कह्िय =काट दिये, दूर किये | सुक्रम --श्रोष्ठ कर्मो द्वारा, या भली प्रकार से बढ़कर | 
स््‌ ग-पान =a को प्राप्त किया । पंच-दून-पंचों्पांच, दो ओर पांच, कुल बारह ( या पंच दून 


१०] WK पंचौ [५] कुल पन्द्रह ) | 


अथ्‌ः-अपने श्रष्ठ कर्मो द्वारा (या भली प्रकार से बढ़कर ) दैहिक gat को 
दूर कर दिया और युद्ध में विजयी. होते:हुएं उन्होंने बीर रस का पान कर स्वर्गे 
प्राप्त किया । ऐसे-धीरों की कुल संख्या द्वादश ( या-पन्द्रह ) सुनी गई | 


गाथा 
परियं बीर ति नामं, सुर-ति iggi दह घट्टी | 
सजले सूर सुधारी, भारी भरनेब भारथं-भिरयं ॥ २४८ ॥ 
0 A >. A 
शब्दाथे;-तिरुउनके । सूर-ति>-वे बहादुर | त्री-दूहनं=्तीन दूने, छः | दह घट्टी --दस घड़ी | 
सजले >> सजल, पानी युक्त, नूर युक्त | भरनेव -- भिड़ पढ़ने वाले | भारथं-मिरयंन्युद्ध में az पड़े । 


अथे!---जो बहादुर घायल होकर दस घड़ी तक geda सोये रहे, उनकी संख्या 
छः है, वे तेजस्वी बीर भयंकर युद्ध _करने.बाले थे। जो युद्ध में जूक पड़े ( जिनके 
नाम निम्न हैं ) वे ये थे. _ ` 
कवित्त 
परत देव-वर-क्र न, सरन-रख्खन ais बर | 
परि मुख-रन पुण्डीर, सार सारंग देवधर ॥ 
पर्यौ बीर वल्िभद्र, जैत" पाँवार पवितं२। 
धार-घनी चढि धार, सलख लख्खन दुति Hi? ॥ 
aed fag भुज पाइ बर, अरिन पाइ szg लिय । 
धनि-धन्नि सूर सामंत बर, gn जीरन जीरन g जिय ॥ २४६ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ३ do | 


शब्दाथेः-देव-रःकरंन=श्रे् देव कणं | -सरन-रकखन-लषा करने वाला | सांई=स्वामी | घुख-रन= 
युद्ध के समर, युद्ध में सामने करके | सार=्लोहा aÀ । alan । धारधनी=धारराज 
वंशज | चढि-धारूखज्न धारा का aA सहता gal | पत्रितं-पवित्रता | सलख-लक्खन=सलखानी 
लक्बन । दुति-मंतं्काति युक्त, चूर युक्त । भुज-पाइ-बर-जिसकी भुजायें श्रोष्ठ पाई जाती थी । पाइ- 
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डद्गाइ-लिय-पर उखाड़ दिये, मगा दिये | धनि-धन्नि--धन्य है । झुग=युग, FT | जीरन-जीर्ण, 
पुराना, अंतिम aae युक्त, अंत । जिय=्जीव | 


र्थः स्वामी की रक्षा करने वाला देव कर्णयुद्ध में सामना करने वाला लोह-धारी 
सारंगदेव पुंडीर,वीर बलभद्र,बीर जेत्र प्रमार,खङ्ग का आघात सहने वाला तेजस्वी धार- 
राजवंशाज सलखानी लख्खन, और भ्रष्ठ भुजाओं वाला लाखनसिंह नाम के छः सामंत 
घायल होकर धराशायी हुए । कल्प एवं जीबन का अंत संभव है किन्तु धन्य है 
ऐसे सामंतों को जिन्होंने ऐसी अवस्था में भी शत्रुओं के पैर उखाड़ दिये (भगा दिये, 
अपनी ख्याति को अमर कर दिया ) | 
दोहा 
जुग जीरन जीरन सु बर, चरन कित्ति सा fez | 
gat बीर सामन्त बर, afd न पुज्जे सिद्ध ॥२४०॥ 


शब्दार्थ१-एवरनथे 8 पुरुष । चरन=चलती फिरती, विचरण करती हुई, फेलती हुई । किद्ध=की | 
सुबर-सबल | पुज्जे-पहुँचते । 
अर्थः-- कल्प का ओर श्रष्ठ-पुरुषों का अन्त निश्चय है, किन्तु जिन्होंने स्व-कीति 
को dan में फैला दिया, ऐसे aaa और श्रेष्ठ, वीर-सामन्तों की गति को 
सिद्ध भी नहीं पहुँच सके | 

सिद्ध न पूजे गत्ति तिन, छाया मोइन-माय | 

इन छाया-मंडी तह, saaie- छाइ ॥२५१॥ 
शब्दार्थः-पूजे=पहुंच सकते । छाया-छागये, बसे हुए । मोहन-मरायन्मोहनेवाली माया | छायाः 
मंडी=छागये, बसेरा लिया | प्रःम-छांह=्थर्मं की छाया | 
gy AA वाली माया की छाया में बसे हुए सिद्ध, उन बोरों की गति को 
नहीं पहुँच सकते; क्योंकि उन्होंने जहां पर धमं की छाया छाई हुई थी उसी के नीचे 
बसेरा लिया ( वे माया से face और सत्रधर्म के अनुरक्त थे ) | 


da aia ve छाइ बर, करिय A सामंत | 
सो करनी aft? न को, करिय बीर गुन मंत (RRL 
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o, 
ASY 


geet TENE भी । गन iT, बुद्धिमान | 


अर्थ; - श्रेष्ठ धर्म की छाया में बसेरा लेकर बुद्धिमान बहादुर सामंत जो कर पाये 
Say करनी अन्य कोई नहीं कर सकेगा | 
शुननिमंत गंभीर-गुर. जै जे सह सु सिद्ध ! 
बरन बिहुसि वरनिय वरहि, रंभ अरंभन सिद्ध॥ २५३ ॥ 
Tega asad, बुद्धिमान | गंभीर-गुर-गहरा युरुख | | ATS | gi 
को । बिहुसि-विहँसते हुए | बरनिय-्त्ररण करने योग्य, दुलहन। वरहि-वरण करते। HM, 
say | अरंमन-पिद्ध-ञ्ारंस को साधकर, युद्धारंभ का साधन करते हुए | 
अथ)---युद्ध को साधन बनाकर जिन्होंने हँसते हुए अप्सराओं का वरण क्रिया ! उन 
qaaa (बुद्धिमान) बारों के गहरे-गुरुत्य को देखकर fast ने भी उनके लिये जय- 
जय शब्द उच्चारण किया । 
गाथा 
सभा अस्भ-वरयो, अच्छी-अच्छीव अच्छरी ara | 
के की गबनी कित्ती, सा कित्ती वधयो रक्खी॥ २५४ ॥ 
शहद YATAJA समय वरण की | अच्छी-अच्छीव=्रच्छी २ । श्रच्छरी=तरप्सरये | 
सरनो=शरण, आश्रित | के की=कितनों की हीं । गवनी=गमन की, चलती बनी, नष्ट हो गई, दास 
हुआ । सा=उन्होंने | कित्ती--कीतिं | वंधयो-रक्खी=्वंधन में रखी, काबू में रकखी, नष्ट न होने दी | 
अर्थः सुन्दर भप्सराथे जिसको शरण में (आश्रित) हैं, ऐसी रंभा को युद्धारंभ के 
aaa sat (सामतों) ने बरण किया अन्य कितने ही वीरों की कीति का हास हुआ | 
किन्तु उन बोरों ने स्व-कीर्ति को अपने अधिकार Har (उसे नष्ट न होने दिया) | 
दोहा 
राजद्वार घरियार वज्ञि, सार-वड्ज्रि रति सार | 
सूर सुमति सामंत की, बीर उतारन पार ॥ AK II 


Q x ` a oS 
gegga Rada बजता रहा | रति-सासच्सारी रात्रि को, या रात्रि में श्रष्ठ gaia- 
मंत्रणा, श्रेष्ठ विचार | 
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अर्थ; सारी रात्रि लोहे से लोहा बजता रहा, इतने में राजद्वार पर प्रातःकाल की 
afaa बजी, उसी समय बहादुर सामंतों ने बीरों को भव-सिन्धु से पार उतारने का 


| as विचार किया | 
\ जे > 


दोहा 
geg मास रबि उमायो, भूमि afgaa सीस | 
aag बुद्ध वंदन सुबुधि, करन काम क्रत-ईस ॥ २५६ ॥ | 


Wea ta! —Jea=ale | नछित्रन-नक्षत्र | बंदन-वंदन किये गये, वंदनीय बनगये । सुबुधिर 
aga, बुद्धिमान । करनं-काम>कार्य करने, कार्य पूर्ती करने, । क्रत-ईशम्स्वामि जिस कार्य का 
करता ( करना चाहता ) | 


अथे;--पौष मास ( मकर संक्रांति, या teat पूर्णिमा ) के सूर्ये के समान प्रथ्वी 

के नक्षत्र स्वरूपी राजाओं पर राजा प्रथ्वीराज उदय हुआ ( उसके प्रताप में दिनों 
Co दिन वृद्धि होने लगी ) इसी लिये स्वामी प्रथ्वीराज जिस काये को करना चाहता 
| था, उसी कार्य की पूर्ति करने बाले बुद्धिमान सामंत भी मानां उस ( सूयस्वरूपी 
प्रध्वीराज ) के मित्र-ग्रह बुध तुल्य वंदनीय बन्न गये । 


क्रत्तन ईस बल बुद्धि बल, बुद्धि पराक्रम संधि | 

सुवर बीर संग्राम गुन, अति गुन निगु न-बंधि ॥ २५७ ॥ 
JEZI- AIA । ईसनस्वामि । छुत्रत्उस समय | गुन=गिने गये, समभे गये, माने 
गये | श्रति sacha a8, अविकतर | निगञ/न-बंधि-निराकार & fa हुए, Af ब्रह्म के उपासक | 


अर्थः स्वामी के कार्य और बुद्धि बल के कारण सामतो की भी बुद्धि और 
पराक्रम की संधि होपाई और उस समय युद्ध में वे वीर ऐसे माने गये मानों 
वे अधिकतर आदि-त्रह्म ( निराकार ) की उपासना में बंध गये हों ( संसार 


क्त हों ) । 
से बिरक्त हां ) ite 


बंधे बुद्ध सु घारे, mae बीर सुभटायं । 
निज तं नेद gad आहारी BHA बीरं ॥ २५७ ॥ 
शब्दार्थः -ia दी, रत करदी | बुद्धि-मति । aoa से, सङ्ग से । तेनतम तमोगुण | 
ब्दाथेः- 


श्राहारी=बाशकारी | अङुरी=उठी | 
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अर्थः--उस समय Ag सामंतों की मति एक मात्र ARI में रत होगई | तमो- 
गुण से प्रेम रखने बाले बीरों की नाशकारी खङ्ग उठते ही प्रहार होना शुरु हुआ | 


दोहा 


अंकुरि बीर शरीर गति, सुभट-सु-थट्ट JE | 
अघट-घट्ट aéfag परे, परे बीर  दृहपट्ट ॥ २५5 ॥ 


शुब्दार्थ!--गति=मोत | GHEE समूह । सुमइ-्सामंत | STEER दंग, भयानक 
स्वरूप | नहेँ-कियुं-परे=नहीं कह सकते, अ्कथनीय | दहपट्ट=दरह वाट, नाश | 


अर्थः-_वीरों के शरीर में मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा अंकुरित होगई जिससे सामंत 


और उनके वीर-समूह का अकथनीय भयानक स्वरूप ea | उनके द्वारा शत्रु 


बीर नष्ट होकर धराशायी होने लगे | 


कवित्त 

हाइ हाइ आरिष्ट, दिष्ट अंबरिय सूर at 

gfs करबल चामंड, करहु गोलक उप्पर घर ॥ 

गोलक ga भमा, बंध अग्गे चहुआनं | 

स्वेत छत्र दिखि सीस, पर्‌यो कमधज्ज निधानं ॥ 
घरि इक्क इक्क विश्रम भयौ, सार सार प्राहार बर | 
जानेकि मनत्ति दंतिन कला, कूट-मंत्र aE सुधर ॥२६६॥ 

Alo पा० १ To | 


शब्दार्थ/-श्रारिष्ट-श्ररिष्ट | दिण्ट=द्र्ट | अंबरिय-उठी | किडी, चलाई, प्रहार किया । 
करबल=्करवाल, खड्ग । गोलक=गोल सेना, अंग रक्षक सेन! । तु वा=्गोलाक्गति घेरा । भग्ग= 
टूट गया । बंध-भग्गे-बंधन FEAT, घेरा टूट गया, मुक्त हो गया | पर्‌यौ=उमड पड़ा | 
कमधज्ज-वीरचन्द | निधानं=निधन करने को, नाशा करने को। जानेकिन्मानो | मत्ति-दंतिन= 
मतवाले हाथियों का | कला=्कीतुक | कूट-मंत्र=क्ूटनीति | धारह=खड्ग ने | 


t 


अर्थ;---उसी समय श्रेष्ठ वीर चामंडराय की दृष्टि शत्रुओं की ओर उठी जिससे हाय. 
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कमधज वीरचंद की गोल (अंग रक्षक) सेना पर किया, जिससे उसका घेरा टूट गया, 
और चाहुबान नरेश उस घेरे से मुक्त हो;गया। प्रथ्वीराज के सिर पर श्वेत छत्र 
सुशोभित हुआ, यह देख कर वीरचन्द कमधज्ज नाश करने के लिये उसी ओर बढ़ 
चला और एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार होने लगे, जिससे एक घड़ी तक युद्ध-भूमि 


में चाति ang saana बीरों की खड्ग ने कूट नीति को अपनाया जिससे ऐस 
ज्ञात हुआ मानो मतवाले हाथियों का कौतुक छिड़ा हो | 


Uy 


राहा 


धाराहर AÌ सुधर, चर-चरिष्ट चवुरंग | 
रा Rege रहोर बर, wat खेत श्रत भंग ॥ २६१॥ 


शग्दार्थः-धाराहरन्खङ्गाघात | बित्यौ-बीता, हुआ । चर-चरिष्ट=्चल चली, चलायमान हो AE | 

¥ ` AN A ~ EN 
चवुरंग=चतुरंग, चतुरंगिनी सेना GREER | रुप्यो-खेत=रण क्षेत्र में डट गया। भ्रत-भंग= 
भाई के नाश के हेतू | 


अर्थः--इस प्रकार खङ्काचात हुआ | जिससे चतुरंगिनी सेना चलायमान दो 
गई | यह देखकर अपने सगोत्रीय ay (बीरचन्द) के नाश के हेतू श्रेष्ठ बीर राष्ट्रबर 
निड stay waa में आ डटा। 
गाथा 
dae पाइ-सु धारं, पंशुर-भयौ चित्त तिन aie 
नह dae कर चैनं, पंगुर नां सूरयौ बैनं ॥ २६९॥ 


~ 


oN a Os 
शब्दार्थः-पंडस्=पंण AMA, UE वर वीर FSS ओर वीरचन्द | पाइ-छु धारं-पर जमाया | पंगुर- 
भयौ-चंचल हो गये । पंगुर-शिथिल | सूरयो=बहादुरों के । - s 


अर्ध; उन पंगु-बंशजों [निडडुरराय और वीरचन्द | ने युद्ध-स्थल में तपूव $ 
पैर जमाये उस समय एक बंधु दूसरे बंधु को देखकर त्तणमात्र के लिये दोनों बरो 
के चित्त चंचल हो गये, किन्तु युद्ध करते हुए उनके हाथ, Ja और बचनों में पंशु- 
पन [शिथिलता] नहीं आ पाया [अर्थात्‌ कर-प्रहार होता रहा, क्र दृष्टि एक दूसरे 
की ओर उठती रही, और सुख से मार ९ शब्द उच्चारण होता रहा] l 
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दोहा 
बयन सूर चंचल भइय, निहचल पग सिर-नाग | 
aga दग्ग-भंजे सकल, करत अड्गान-दाग || २६३ ॥ 


c र ग 
शब्दाथ्‌ः-बयन=वियन, दोनों | सिर-नाग=शेषनाग के सिर पर, पृथ्वी पर । श्रदग=निष्कलेक | 
दग्ग-संजे-कालिमा को मिटाकर | अदग्गन-दाग=निष्कलंक बीरों को कलंकित कर दिया । 


Ç S an yO OA Ns 
अथः शेषनाग के सिर [ प्रथ्वी ] पर zga पूर्वक पैर देते हुए दोनों बीर 


शुः EN ne > 
~ [ freee राय और बीरचंद ] [age] चंचल (ange) हो गये और स्वयं 
: निष्कलंक हो, बंश को कालिमां को मिटाते हुए उन्होंने निष्कलंक बीरों को कलंकित 
ञः कर दिया । 
3 agi दगा मग्गिय-सुकृत, बरबीरा-रस पान | 
N छित्ति fata स्वा-मित्त-गति,मुकति सु अप्पन वान ॥२६४।। 
शब्दार्थः -मग्गिय-छुत-सुकृत मार्ग, ale मार्ग | बीरा-रस-पान=वीर रस के बल पर | छित्ति- <y Š 
छत्री, चत्री । स्वा-मित्त-गति-स्वरगति faa, स्त्रगति मन्द | घुकतिन्युक्ति, ae | अप्पन=्अर्पण | G f 
aasa, aAa | 
अथ्थ:---उन वीरों ने बीर रस के बल पर मोक्ष समर्पण की प्रतिज्ञा का पालन किया 
`A A AN m 
ओर geal पर जिन ज्षत्रियों की स्तरति ( मोक्षगति ) we है, उन निष्कलंक वंश- 
nN को कलं कि -> Cys 
वाले बीरों को कलंकित कर उन्ह सुक्त माग ( मोक्ष ) की प्राप्ति करा दी । 
FATI | 
| घरी इक्क इक रंग रंग agen बिछोरिय | | 
l पगी जानि mea, जेम दरिया हिल्लोरिय ॥ | 
यों खग aft दोड सेन, सूर सामंत बिलोकिय | | 
i मरना मत्त उठि दृष्टि, पीय बीयोग बि-सोकिय ॥ के E 
| झुम्मयौ घार ane धनी, सुनिथ कित्ति fade gat | ॒ 
शामित सूर सा संत शुन, सु बर नीर ate? gat ॥ २६५॥ | 
AO पा० . १ का० | | 


ए ° 
7 शाब्दाथः-६क रगारएक रंग, स्थिर विचार वाला | i= 


विनोद | सव-रथ्य=समस्त रथि यों 
बिछोरिय=दिछुड़ा दिये, मिटा दिये i= Ta 


थाह लेने वाला | पाख=पारख, FT (तेर) | जेम= 
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जसे | दरिया=दरियाव, समुद्र | खग-धपि=खङ्ग को ga करके । वि-सोकिय-दो सोके, दो सवतियों | 
चार=्खन्न थारा (द्वारा) | धारह धनी=्धार राज वंशज [जेत्र प्रमार या कोई अन्य प्रमार वीर]। Aaz- 
पनो=कमी | 


अथ:--एक घड़ी तक उस समय दीरों ने एक रंग [ स्थिर विचार वाले ] होकर 
समस्त विपक्षी बीरों के युद्ध-बिनोद को मिटा fear) सैन्य-समुद्र का इस प्रकार 
उन्हाने संथन (नाश) कर दिया, जैसे थाह लेने वाला दत्त तैराक समुद्र को हिलोरे 
देता हे | दोनों सेना के बहादुर सामंत अपनी २ खङ्ग को तृप्त कर इस प्रकार विप- 
क्षियों की ओर देखने लगे, मानों पति वियोग को स्मरण कर दो मस्त सबतियों (सोतों) 
की दष्ट एक दूसरी पर पड़ी हो | उसी समय aag की कीर्ति सें कमी होती देख धारः 
राज वंशज (जत्र प्रमार) खङ्ग की थार को सहन करता हुआ भूमने लगा | बह श्रेष्ठ 
बीर सामंतों के समान ही वहादुर, गुणज्ञ और मस्ताना सुना गया | 


दोहा 
फनि- मनि लुट्टन काज गुर, भो गुरइत गुर-देव । 
सार सूर deat भिरिय, बरन पथ्थ मुख सेव ॥२६६। 
शब्दार्शः-फनि-मनिन्शेषनाग के सिर-स्थित ( पृथ्वी के ) मणि तुल्य बीरों को । लुइन= 
लूटने, कोक्षने | aunt, बड़े । भौ-युरइत-युरुलयुक्त हुआ atacand बौर देवकर्ण | 
aasta किया गया, कहा गया । qad, awa) सेव=सो, वह | 


0 S 
अथे!ः--उसी समय शेष नाग के सिर पर ( प्रथ्त्रीपर ) स्थित मणि gra बड़े २ 
बीरों को कोसने के लिये भारी बीर Pasa प्रमार ने गुरुत्व धारण किया, और लोह- 
धारी-बीर शत्रुओं से.सामना करता हुआ वह AJA È तुल्य कहा गया | 

गाथा 
लग्गिय त्रासन सूरं, वीरं सुभटाइ मत्तयो-दंती | 
जानिज्जै परिमानं, भआरथ्थं बीरयो-कंती ॥२६७॥ 
शब्दाथेः-मत्तयो-दंतीन्मतवाले हाथी | जानिञ्जे=जाना गया, माना गया | परिमातं=प्रसाण, 
समान | मारश्यंन्महामारत युद्ध सण्य का । बीरयो-कंतिः कांति धारी वीर, नूर धारी वीर | 
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sy; —ae वीर, विपक्षी बीर योद्धाओं और मतबाले हाथियों को त्रस्त करने लगा, 


>i z वी बीर हो 
| उस समय वह ऐसा माना गया मानों महाभारत युद्ध -सम्य का तेजस्वी बीर हो | 


दोहा 
हल-देवत बिछरत्त az, परखिय जंपहि जोग । 
gat qe सामंत शुन, AIT मत्त सति भोग ॥ २६८ ॥ i 
| ° शब्दार्थेः-हंल-देवतन्हलदेव, हलधर, बलराम । विछरत्तःबिछुड़ते, दूर होते, विरुद्ध होते, 
Aga होते । जंपहि--कहते हुए, बोलते हुए, उपदेश देते समय । जोग=्जोगी, योगी । aaa । 


| अर्थ;--पिसुख होते समय वह हलधर (ATUT ) सा, ओर बोलता ( उपदेश 

S : ख SS [a N 

| ama कहता ) हुआ योगी सा दिखाई देता था। एवं स्वगं-सुख को भोगने केलिये 
उस मतवाले की मति, बलवान बहादुर सामंत सी कही जातो थी | 


भोग जोग ga बिद्धि-विध, दान सुगति संगाइ | 
त्रीय कहे aS झु त्रिय, त्रियन-गती मुह पाइ ॥ २६६ ॥ 


शब्दार्थः -विद्वितरिधि । विध-गिधि | सुगतिन्मक्ति। संगाइन्संग, साथ | त्रीय-कहैर | 
त्रय वेद्‌ के कथन किये जाते | ag -हु-त्रिय--त्रयताप का नाशा होता । त्रियन-गतीमत्रय गति, 
सर्ग प्राप्ति, सूर्य मणडल की प्राप्ति ओर सूर्य मण्डल से परे ब्रह्मपद प्राप्ति । 


र्थ? उसके पास भोग, योग, दान और भक्ति साथ २ सुशोभित थी, उसके 
| समीप तीनों वेदों का कथन किया जाता जिससे त्रिताप का नाश होता एवं उसके 
gag होने बाले (पास रहने बाले, सामना करने बाले) त्रिगति (a, qa मण्डल 
| एवं सूर्य मण्डल से परे ब्रह्मपद ) को प्राप्त करते थे | 
| त्रिय न गत्ति पावहि पुरुष, धरन--धरत्तिय ताम ! 
सूर धीर सूरह fata, बर विश्राम तज्ञि जाम" ॥ २७० ॥ न|. 
प्राश पा १ पा० le भीं० घ० | 


sq ys -धरन-धरतिय पृथी को धारण कर्ता, JAR ्रथिकार रख सकता | ताम-तहाँ तक | 


| 
| 
| 
| 


विश्राम=शांति, सुख | जाम=ज्हाँ तक | 


अर्थः कवि क्रहता है. जहाँ तक ga पूर्वक रहना छोड़कर Faia योद्धा, 
योद्धाओं से नहीं भिड़ पड़ता, वहाँ तक बह न तो त्रय गति (स्वगे, gÀ मणडल 
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अर उससे परे की गति ) को प्राप्त कर सकता है और न पर्थ्वी को ही धारण कर 
पाता हैं (geia अधिकार नहीं रख सकता )। 

सुमि faa किन्निय* gaa, देवत्तहृ-प्रति देव । 

महन रंभ सच्च्यो सुभर, शुन-श्रमंन ्रभ-भेब | २७१ ॥ 

Alo पा० १, पा० To | 

gegi: ्िभँगन्भूमि नाश का। किन्निय=किया | सुबृत-श्रेष्ठ बृत, प्रतिज्ञा | देवत्तह- 
प्रति=देत्रत!ओं के प्रति, देवताओं के BAT, देत्रताओं को साची करते हुए | महनरंसजू्महान आर भ, 
महान युद्ध | मच्च्यो=्ठाना | युन-श्रमंनन्णुण श्रवण करने पर | ग्रम-सेवच्गर्व होता । 
Hy—sa देव प्रमार ने देवताओं के प्रति शत्रु के भूभाग का नाश करने की | 
प्रतिज्ञा की और महान युद्ध ठाना, जिसके गुणों को श्रवण करने पर प्रत्येक को | 
गर्वे हो आता है । | 


सरन सीस झुक्क्यौ सु त्रसु, रस-पारायन देब | | 

| दुतिय-मुतिय gf बेर fag, भ्रम भग्गा जुग-भेव ॥ २७२ ॥ 

; शुब्दार्थः-एक्क्यौछोड़ा, दिया | रस-पारायन--वीर रस का पारायण किया, युद्ध किया | दुतिय- 
प्रतिय-दो बार पुक्ति, इस युद्ध में घायल हो मृत-तुल्य होकर एक बार और बाद में जीवित रह | 
अन्त समय दूसरी बार मुक्ति का अनुभव किया । अम भग्गांन्आंति को दूर की। डुग-मेव=दोनों के | 
भेद की, दोनों के अन्तर की, स्वर्ग और पृथ्वी के अन्तर की | 


| 
अथ;---वह इतना घायल हुआ कि मृत तुल्य हो गयो। फिर भी (शिब को ) 
शीश समर्पित नहीं कर पाया [ जीवित रहा ], उसने रस [ यीर रस ] का पुन: | 
TEPA anaga [ फिर से ga ] किया । वह gaga हो मोक्ष स्थान परं पहुँच पुनः 

सावधान हो गया और डीवित रह कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर प्रथ्वी और स्वरे के 

अन्तर को जीवित ही जान सका । और मन से उसने भ्रांति को दूर किया। 


अबृत-बृत्त विश्रम भइग, हय गय दुल) चतुरंग | 
agaa aaga सा, भय बीरा रस AT ॥२७३॥ 


ग्रा० पा० १ Wo, Blo Nio ao | 
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शग्दार्थ;-तरृत-दृ्त=भिइते समय, भिड़ने की प्रतिज्ञा करने पर | सगनहो गये | भोज्हुआ | 
बीरा-रस-मंग-्त्रीर रस का अन्त, वीर रस की इति श्री | 
अथे!--जब स्वयं चाहुवान (प्रथ्वीराज) और Baas (वीरचन्द) भिड़े, तब वहाँपर 
हाथी, घोड़े और चतुरंगिनी सेना भ्रमित हो गई और बीर रस की इतिश्री होगई। 
गाथा 

भौ वीरा रस भंगं, जंगं जुगतीय बीर सुभटाई | 

सद्धिर सुद्धिर सु घटं, सा-ठट्रई घट्टयौ भंगं ॥२७४॥ 
शुब्दार्था;-छगतीय-जाग्रत होने पर, उत्तेजित होने पर | सद्विर-सधीर, थीर बीर । सुद्धिर gaz= 
सुन्दर शरीर धारी | स्ा-ठट्टईन्ले करने लगे, उनका होने लगा | घट्नयो-मंस्ंज्शरीर नाश | 


अर्थ!--बीर योद्धाओं के युद्धार्थ सावधान होने पर deca की इति श्री हो गई 
और उस समय सुन्दर शरीए-धारी धीर वीरों के सुन्दर शरीरों का नाश हो गया | 
अस्तमितं वर ag, पायानौ परम संतोषं | 
जानिज्जे जस agai’, नव चंदनं तिलकयो दीयं || २७४ UI 
ग्रा० पा० १ स्वप्रति | 
शुब्दाौः-स्तमितंन्भस्तहुया | भावु न्भानू, सूर्य । पायानौन्पयान, प्रयाण, लौटना | 
बधुअं-विधु, चन्द्रमा, या बधु | =A, aa ag, या नूतन | 


gA aaa होने के वाद बीरों को युद्ध स्थल से लोटने पर परम संतोष 
gall उस समय स-चन्द्र-निशा से ऐसा भासित हुआ मानों नववधु ने भाल पर 
चन्दन का तित्षक॥किया हो | 
दोहा 

निसि-गत बंछे भान बर, भेंबर चकिक्र अरु सूर । 

wae सत्त पथान-गति, बर भारथ्थ-अँकूर ॥ २७३ II 
Tezaro की समाप्ति | aaa | amas qa, FS सूर्योदय | 
बर्नर | चकिक्वक्रव्राक RRR | मंतह-मत्त-्मतवाली मंत्रणा, उन्मत्तता युक्त मंत्रणा | 
PARA जाने की हालत में भी, या खाना होने के विजय में | मारथ-अँकूरः=युदधेच्डा 


अंकुरित | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| शशिवृता--समय ७१४ 
र्थे; रात्रि की समाप्ति और श्रेष्ठ सूर्योदय का होना wa, चक्रवाक और बहादुर 
थे तीनों सदा चाहते हैं। अतः रात्रि होने पर युद्ध-स्थल से लौट जाने पर भी वीरों में 

की उन्मन्तता युक्त मंत्रणा और युद्धेच्छा होती रही | 

A & 
| laa 
कुमुद डघरि मू दिय सु, बंधि सतपत्र प्रकारय । 
_ जकिय चक्क बिच्छुरहि,चकिकि शाशिवृत्त निहारय॥ 
जुबती-जन चढ़ि काम, जाहि कोतर तर पंखी | 
आवृत्त वृत्त Satta, कॉम afga वर अंखी ll 

| नव नित्त हंस-हंसह मिले, बिमल चंद उग्ग्यों सु नभ | 

| सामंत सूर त्रप रक्खि के, करहि बीर विश्राम सभ NESI 
शब्दार्थ?-परारयन्पराकार | चक्कि=चकित | शुत्रती-जनः=युवासित्रियों के पतियों में । aR- 

fs काम =काम जागृत हुआ । जाहि=जाने लगे | कोतर-तर=कोटरों में | d= l A= 
GS re ; ee ० 25 4 . x में An x 
तत्त, लगातार । वृत्त सुंदरिय=सुन्दरियों का समूह। ग्रंखी=श्रांखों में, नेत्रां में । नव-नित्त= 


हमेंशां aaa बने रहने वाले प्रेमी-प्रेभिका | हंस-हंसतह=हुँस हँस कर | तृप-रविंखकै-राजा को बचाने 
का उपाय सोचकर | सभ=सब । 

sy; —कुसोदिनी खिल पड़ी, कमल ने प्राकाराकृति मू दकर ( gait को ) बंधन में 
कर लिया । चक्रवाक दम्पति बिछुड़ गये, शशिवृत्ता की चेष्टा चकित सी दिखाई दो, 
युवा स्त्रियों के पतियों में {काम जागृत हो गया। पक्षी कोटरों में जा बसे | 
सुन्दरी-समूह के भैत्रों से लगातार काम बृद्धि का अनुभव होने लगा, सदा नूतन बने 
रहने वाले प्रेमी, प्रेमिकायें ( छेला और छीली Raa) एक दूसरे से हँस २ कर 
मिलने लगे, और आकाश पर निर्मल चन्द्रमां उदय हुआ | उसी समय बहादुर 
सामंतों ने राजा ( प्रथ्वीराज ) की रक्षा के विषय में मंत्रणा की और निश्चय किया 
कि राजा को सकुशल रवाना करके ही हम सब विश्राम करेंगे | 


te 


गाथा 
जे-जे घर agati’, एक होइ सथ्थयो सूरं | 
४ ` = 
को रक्खे? परमानं, अरि TE कडुयौ-सच्छी ॥ २७८॥ 
gio पा० १ mle भीं० घ०। २ का० Te | 
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शब्दाथ्‌!-ने जेन्जाइये, जाइये । एकं-होइ-एक होकर। को-कौन । ख़ल्ले-परिमान॑-रक्षा कर 
सकता है | GAA | कड्ढयौ-मच्छी=मस्ती को उतार कर | 


अर्थ--हे चाहुबान नरेश (प्रथ्वीराज) | आप घर लौट जाइये | उसके बाद हम सब 
बहादुर सामंत एक होकर युद्ध करेंगे । फिर देखें, शत्रु की कौन रक्षा कर सकता है ? 
हम उसकी सस्ती को उतार कर ही रहेंगे। 
दोहा 
mag? प्रति व्याह, सनमानं सूरयो वृत्ती | 
~A 5 A A ` ® 
अप-रक्ख at ge, wet स्वामि मरनयौ अण्पं ॥ २७६ ॥ 
ग्रा० पा० १ Fo 
© 5 ae = EE न 
शब्दाथः-गोव्यंद=गोविन्द, कृष्ण | प्रतिन्के साथ | सूरयो-वृत्तीनसूर वृत्ती, वीर वृत्ती, gaa 
A a . 
वीर | ataia धरा we aaa के साथ युद्ध । मरतयो-मृत्यु AAN | 


अथेः---हे इतधारी वीर (पृथ्वीराज) | आपका यह विवाह रुक्मणी के साथ कुष्ण 
का हुआ था उसी प्रकार हुआ है और Far ही आपका सम्मान रहा है। इसलिये 
आप शत्रु के साथ युद्ध को रहने दीजिये, यदि आप युद्ध में बने रहेंगे तो यह समझ 
लीजिये कि युद्ध-भूमि में आपने मृत्यु को वसा wear है । 
अप्प वृत्त इह सूर किय, सूर वृत्त IANA l 
स्वामि रहे ast जलिनि, भौ बृत-वृत्तिय पान || २८० || 


0 WY y 
शब्दाथ।-रहै-रह पॉय, धराशाई हों । जलनि>जननी | बृत-दृत्तिय-एक gq धारी का Id 
दूसरे ब्रत थारी के। पाणि, eat में । 
c ` ¢ 
अथ!--दे TENA नरेश8 आपकी प्रतिज्ञा का पालन हम सामन्तों ने किया t 
उसी प्रकार हमारी प्रतिज्ञा का पालन आपको करना चाहिये। एक दूसरे का 
क्र के aot Y > fa में 
ब्रतपालन एक दूसरे के हाथों में है। हे स्वामी afk आप युद्ध-स्थल में रहते 
घराशायी हों तो हमारी ञ्जित होती है 
zii व शायी हों ] तो हमारी जननी लज्जित होती है ( हमको नीचा देखना 
पड़ता है ) | 
गाथा 
कालिन्दी तन-स्यामं, ल्मो-नश्थि अगनतं स्यामं | 
भय-आवि व्रृत्तिय तामं, अन्यं-जानि तत्तयो-सारं ।। २८१ ॥ 
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शशिवृता-समय ७१७ 


g . ~ a 
geg: ~ तन-स्यामं =श्याम वर्ण सलिल ! लग्गे-नश्थि-नहीं लगता । aad =A, 
विशेष | स्यामं=्कालिख, कलुषित । -ARA amar, डर गये, डर कर हट गये । वृत्तिय= 
ब्रतथारी | तामंन्तेसे, sÅ प्रकार । अन्यं-जानि =अन्य सब जानते हैं । तत्तयो-सार =तेज लोहा |, 


अथ;---कालिन्दी का शरीर श्याम वर्ण का है दिम्तु उसे विशेष कलुषित नहीं 
कहा जा सकता। उसी प्रक्रार हे ब्रतधारी बोर ( प्रथ्बीराज) | आपके ऊपर डर 
कर हटने का कोई दोष नहीं लगा सकते; क्योंकि अन्य सभी आपके तेज- 
लोहास्त्र को जान गये हैं ( आपकी शस्त्रख्याति संसार प्रसिद्ध है ) | 
कवित्त 
दुक्ख मानि सो रन्त, Gag’ सामन्त सूर बर | 
चन्द उडग्गन काम, ACA कहुँ दिकिखि सूर भर? ॥ 
भान काम नन सरे, अरुन जो होइ तेज बर । 
काम राम नन सरें, हनू कुद्यौति लंक धर ॥ 
नन सरै काम मंगल सु बिधि, जो मंगल-आकृत्त तप | 
सामंत सूर इम scar, मोहि कट्ठि झुभमहुति अप ।।२८२॥ 
ग्रा० Wo १, घ०।२ qro | 
PCA Rela =उस रात्रि को । उडगान=उडगन, तारे । सरयौ-बन. पड़ा, सधा | दिक्खि= 
देखा - गया | maaa, सूर्यं | नन=नहीँ | सरे=्बनता | हनू=8तूमान । कूबोति-कूदा | 
विधि-तरह । मंगल-कृत=मंगलाकृति, अरुण वर्ण | इम=ऐसे | कट़ि-मोहिम्ुभे रवाना करके, 
चले जाने पर | झुभभहुति=्जूमोगे, युद्ध करोगे | ्रप=श्राप, तुम | 
आथृः--उस रात्रि में सामंतों के इस प्रकार कहने पर दुःखी हो प्रथ्वीराज कहने 
लगा:--हे बहादुर सामंतों सुनो क्या चंद्रमां का कार्य तारागण से हुआ है, सूर्ये 
का काम कया विशेष अरुणिमा कर सकती है, क्या रामचन्द्र का काये केवल हनुमान 
के लंका सें कूद जाने से ही सधा है ओर क्या मंगल प्रह का काये मंगलाकृत 
अरुणिमा से ही बन पड़ा है ? उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन हैं, Far मेरे चले 
जाने पर तुम युद्ध कर पाओगे ? हु 
दाहा 
मुहि afge तुम रदौ बर, जियत ai उन थान l, 
ऐसी रीति ada बर, पट्टी नहीँ agaa ॥ RGR U 
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७१५ | Feast शासा 


sri =a | क >-विदा करके | ऊ थान=ग्रपने स्थ दिल्ली 
शब्दार्थः -पुहिन्पृके | कह्िरु-विदा करके | उन-थान=त्रपने स्थान, घर, दिल्ली | पढ़ी=्पढा | 


los ` 


अशे-_युके यद्ध भनि से बिदाकर के हे os 

अथ--हमे युद्ध भूमि से विदाकर के हे सामंतों ! तुम युद्ध-स्थल में रहना चाहते 

al किन्तु तुम जानते हो कि युद्ध से हटकर जीवित घर जाने जैसी कुरीति का पाठ 

इस चाहुवान (geua) ने कभी नहीं qar | Š 


गाथा 
जन्मन सनक सुरंग, सो जंपेब सूर तुम तत्तं | 
दिन भा रावि? संघामं, सम्मान दारेति एब aed || २८४७ ॥ 
IIe पा १ qro | .- 


शब्दाः -जन्मन-जमुना,यपुना | aT | HIRT tq | जंपेब-कढ़ा | तत्तं-्तत्व युक्त | 
\ WIS fz प-तत्व यक्ष 


दिः -भो- A= देन ` ` sa 
गम रिवि-दिवस ओर alan होने पर । aaam Mata | एत्रन्यह । गसं 
पि TIS 


ग्रसेगा 
कहा 2. किन > के oT © यो ~ ` 
5 8 eg वन के साथ २ सूर्योदय होने पर देखोंगे कि यह सम्मान प्राप्तक्ता 


(ए०बीराज) किस प्रकार शत्रओं को ह 
कृ र शत्रुओं को ग्रसता है ? 
विष लग्गा नुप वैनं, हालाइलयौ तप्पयो सूरं | 
~ w a A = 
उत्तर दिय नह राज, गामनि सभा बुद्धि जन TR ॥२८५॥ 


| 
S x 0 ` Ne 4 
अर्थः दे aziz मुना के रंग के G y 
(AR AIGU यमुना के रंग के समान तुमने मेरे लिये तत्व युक्त दृष्टांत H 
| 
| 
| 
| 
| 
शब्दार्थ;-हालाहलयो क्‍ 
न्दाथः-हालाहलयो=भयानक | तप्पयो-तेज प्रसारित किया सूरंनयूर्य | गामनि-सभा= 
AHI] की द्विजनत्रत्त= को aa 
सेमा | बुद्धिजनवत्तं-बुद्धिमानों को बात, वुद्धिमानों area, वुद्धिमानों का मो 
ग्रहृण करना | cae 
° IN 
अथः-सूय के खर ते 
ote Pe gug मर तेज प्रसारित करते हुए राजा ( प्रथ्वीराज ) ने जो 
aa सामतो को बिष तुल्य लगे; किन्तु डन 
नह दिया जिस प्रकार ग्राम्य ससा ( देहातियों 
कर लेता है । 


होने इस प्रकार राजा को SUL 
की पंचायत ) में बुद्धिमान मौन ग्रहण 


AT 
भार यार भर कहिग, राज माने न तत्त-मत्र | 


A 


बी tz 3 < A fe A 
रचद ता अगा, qà प्रथराज हारि-गत ॥ 
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मो भज्जे आरि asa, मोहि ass अरि asd | 

ता छत्री कु लड्ज, छत्रधरि सिर-हति asd | 

जं होइ प्रात RFA सकल, महन रंभ edt करों 

चहुआन चित चिंतह सुगति*, वर भारत गुन बिस्तरौं ।।२८६॥ 
Alo Wo १, का० Fo | 


शब्दार्थृ;-ततत-मतनतत्र युक्त बुद्धिवाला, या-तल gaa मंत्रणा | हारि-गत=पराजय की तरह | 
सो-भज्जै-मे रे भाग जाने पर | गञ्ज=गर्जना करेंगे, दर्प वाक्य कहेंगे MRAN गर्जना करने 
पर ` भज्जै-भाग जाते । ता-अत्री-उत्त क्षत्रिय का । सिर-हति=विरपर | siar | महन रंभ= 
हान थरम्भ, सथानक युद्ध | इत्तो=इतना, ऐता । चिंत=चिन्तन करने पर | 


अर्थः फिर भी सामंता ने विदा होने के लिये बार २ कहा; किन्तु तस्ब-युक्त बुद्धि - 
बाले राजा ( WUA ) ने उनकी वात नहीं मानी औए उसने कहा बीरचन्द के 
सामने से प्रथ्वीराज, पराजित व्यक्ति की ate चल्ला जाय तो जो शत्रु BQ गर्जना 
मात्र से भाग जाते हैं वे ही asta करने लगेंगे (ad वाक्य कहेंगे ) इस प्रकार 
भाग जाने वाले त्रिय का FT और उसका छत्र धारण करना लज्जास्पद है, अतः 
जैसा भी होगा, प्रातः देखा जायगा कि मैं केता भयानक युद्ध करता हूँ । में चाहुवान, 
श्रेष्ठ महाभारत के युद्र-समय के बीरों के समान गुण-तिस्तार कर सकू गा और मेरा 
चितन करने मात्र से शत्रु मोक्ष का चितन ऊरने लगेंगे | 
गाथा Me 

Aea gad ध्रातं, रत्तं रत्त सूर बोरायं । 

aaka वर Ax, सा धीरं मत्तयो वीर ॥ २८७ ॥ 
शब्दार्थः रत्तं = श्ररुणत्रर्णं । सूर = सूर्यं । svi | चात्रद्ैप्ति-वारों ओर aad | 
धीरं=वेय धारण कर्ती | मत्तयो=्मतत्राला | AA | 
अर्थ) -_जब प्रातः काल सूये और वीर दोनों अरुणिमा युक होंगे ततर मैं अपने 
बीर गुण का विस्तार sem; क्योंकि चारों ओर से श्रे बीरों द्वारा घेरेजाने पर 
भीओ धैय को धारण करता है वही वीर मतत्राला कहाजाता है | 


मत्ति-बीर dye भिरन, कठिन शक्न अति पान | 
भान पयानह दीह गुन, लोह पयान पय़ान ॥ ९८८ ॥ 
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: > 
शब्दाथ ;-धात-बीरू्मतवाला वीर। aag पानन्पाणि, हाथ। Ag, सूर्य | 
पयानह=चलपड़ा | लोह=लोहा | | 
(s i क | 
अथृः-उस मतवाले वीर ( प्रथ्यौराज ) ने शत्रुओं के साथ भिड्ने के लिये 
राख को हाथ में zga से पकड़ लिया, उधर नभ मण्डल पर उदय होकर सूर्य | 
A मे 
ओर इधर युद्धस्थज्ञ में उसका लोहा साथ २ ही चल्ला पड़े । 
गाथा | 
अंकुर बीर सु भट्ट, अघटं-घट्टाइ क्रोधयो कलहं । | 
हयःसुक्क्या-चलि TH, निड्डुर* सथ्थैव *सद्यो३ AC ॥ २८६ II | 
ग्रा० पा० ?, २, पा० | ३ qo का० | | 
0 . 
शब्दाथ्‌!-्रघटं-घट्टाइ- ग । हृथः Ra धी 
शब्दाथ TA अघटित घटना घटी । हय-सक्क्या-बोड़े aad | | चलि-बंधौ-चाल बांधकर, 
dfaa होकर । सथ्यव-साथ में । सद्यो-साठ | 
शड S 3 A Ne N र कु गौः 
ग़ब्दार्थः-उसी समय सामंतों में वीर रस अंकुरित हो गया और क्रोधकारी कलह 
यु क = ent 
(3) : अघटित घटना घटने लगी । निड्डुरराय ने सेना को पंक्तिबद्ध करके 
अपने घोड़े को बढ़ाथा, यह देखकर उसकी सहायतार्थं साठ सामंतसाथ में हो गये | 
दोहा 
वीर-बीर वीराधि बर, ee लोह तजि छोह । 
सूर वीर सामंत गति, नहिं साया नहिं मोह ।। २६० | 


(o oy A . 
शब्दाथ!-वीर-बीर-्तीर वीरचंद aaa | तनि-छोह=उमंग रहित होकर, निरत्साही होकर | 


अर्थ;--3 धर से वीरवर वीरचन्द कमधज्ज और उसके श्रेष्ठ बीरों ने भी शस्त्र उठाये; 
किन्तु वे निरुत्साही थे, परन्तु प्रथ्वीराज के Fda सामंतों में न तो सांसारिक सो | 
था, न वे माया में ही लिप्त थे (वे प्राणों पर खेल कर युद्ध करते थे) | ह 
कवित्त . 
हको इक्क? वज्जियर प्रकार, धार-बज्जैं-तिः बीर बर | 
aa बुद्ध-आबुद्ध, मत्त लमौ असि बर झर ॥ 
इकत रुद्र आरु, नद नारद अधिक्रारिय | 
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रभ सिभ आरंभ, सिद्ध बुद्ध दे तारिय 
धनि-धन्नि* सूर दिन घनित बल, छल छत्रिय अंकूर रजि । 
कलहंत काल कालह विषम, सुबर बीर बीरत्त रजि ॥२६१॥ 
Alo पा० १, ३, ४ पा० । २ भीं० घ०। 


शब्दा थे;-हको हक्क-हाक पर हाक, हुँकार पर हुँकार | बज्जिय TERA तुल्य | सार-त्रज्ज-ति-- 
उन्होंने लोहा बजाया, उन्होंने -लोहा भाड़ा | सु बुद्धि नए बुद्ध, बुद्धिमान | दुद्ध-आबुद्ध=्बुदधि, 
बुद्धि, सुध बुध रहित | मत्तन्मस्ती, मतवाले | भार-भाड़ी | ईकत-एक | रढ--रोंथे जाते | 
श्रारुद्ध-अरुद्ध घेरे नहीं जाते, घेरे से बाहर हो जाते। नद-नाद । अधिकारिय-दत्त । TATA | 
सिंभन्शांभू, शिव । आरम्म=आना शुरू हुआ, आ पहुंचे.। धनि-०न्नि=धन्य है ! धम्य है !! । 
धनित=्धन्य हो । बल-त्रल प्रदर्शन | 


अर्थृः--हुँकार पर हुँकार करते हुए श्रेष्ठ बीर'बज सदृश लोहा बरसाने लगे | 
बुद्धिमान होते हुए भी दे मस्ती में सुध बुध भूल कर खङ्ग प्रहार कर रहे थे | एक 
रोधा जाता था तो दूसरा घेरे से बाहर निकल जाता था। उस समय नारद भी 
संगीत के अधिकारी (aq) बनकर वीणा वादन कर रहे थे । रंभा और शिब भी 
युद्ध भूमि में आ पहुँचे एवं बुद्धिमान सिद्ध ( या fag ate Aaga देवता भी तालियां 
बजाने लगे )। धन्य है, उन बहादुरों को जिन्होंने उस दिन बल प्रदर्शन कर ahaa 
को अंकुरित कर दिया था, उस कलह समय में वे विषम काल के समान दिखाई 
पड़ते थे । उस श्रेष्ठ वीरों में!बीरख शोभापारहाथा। | 

बीर-रञ्जि वीराधि-भर, बलिय बीर-गन सञ्ज | 

सुबर सूर सामंत के, मंत कलह-तुटि बञ्जि॥ २६२ Il 
geggi Raia सुशोभित था duars योद्धा । बीर-गन=बीर समुह | 
सज्जिन्सजे, तत्पर हुए । पुबर-सुर=सत्रल-वीर | भंत=्मंत,मतवाले | कलह-तुटिच्युद्ध में टूट पड़े | 
बञ्जिन्ञ्र तुल्य | 3 
अथ;--श्रेष्ठ वीर चंद कमधज युद्व-स्थल में सुशोभित था और उसका बल- 
वान वीर-समूह भी युद्ध में सजग था ओर इधर से भी-सबलबीर ( प्रथ्वीराज ) 
के मतबाले सामंत युद्ध में बज्र gea हो,कए टूट पड़े | 
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संत saa बजिय-तुटहि, घटहि ase तुटि-मंस | 
सुवर सूर सामंत को, बर ses तन अंस ll २६३ ॥ 


शब्दार्थ;-मंत कलहऱ्युद्ध के मतवाले | बञ्मिय-तुटहिन्ञत्र तुल्य टूट पड़ने से। घटहि-अघटित - 


घटना घटने लगी । तुदि-मंस-मांतत टूट्ने लगा | उड्डे=उडने लगी | तन-अंस-शरीर से अंश 
GST आत्मा | 
c z S No ` ios 
अथे।---युछू के उन मतवालां के अञ्र तुल्य टूट पड़ने से अघटित घटना घटने लगी 
. N A ~~ es = 
और मांस के टुकड़े हट २ कर गिरने लगे। बलवान वीर addi की देह से अंश- 
ed आत्मा उड़ २ कर जाने लगी | 
हंसति उड्डहि अंस-दै, कंसत के सिय ma? ॥ 
q aPC य॒ चे 
र पाखय पावन जन, वर SF करिवान ॥२६४।॥ 
ze Wo १, qro | 
शब्दाथंः-हंसति=हंस, प्राण qe | अंघ-दे=देविक अंश | कसत=कस | केसि=क्रेशव, कृष्ण | 
मान=्तुल्य | पंखिय-पत्ती | पावे-न-जन=्नहाँ जा पाते, त्रिचरण नहीँ कर सकते | कविञ्हाथों से । 
वान=ब्राण | 


अर्थः दैविक अंश-स्वरूपी ्ाण-पखेरु इस प्रकार उड़ने लगे जैसे केशव (कृष्ण) 
ने कंस के प्राण पखेरु को डड़ाया था। बीरों के हाथों से इतने बाण छूट रहे थे 
कि उनके कारण नभ में पक्ती इधर उधर विचरण नहीं कर सकते थे | 
HATI 
सूर संधि विधि करहि, क्रम्म संधी जम) तोरहि | 
इक्क Gea आहुटहि, एक aed रन-मोरहि 
सुबर बीर मिथ्था बिवाद, भार! भारथ्थह खंडे | 
ARa बीर गजराज, बाद अंकुस को मंडे ॥ 
कलहत केलि काली विषम, जुद्ध देह देही सु गाति । 
सामत सूर भीखम aang, स्वामि काज लग्गेति मति ।। ६४ 
Wo qio १,२, सरवंप्रति | 


TET N i 
शब्दाथ!-पंधि-साथक, साधन | विधि-करहि-तरीका श्रपनाते हुए | क्रम्म-कर्म | संधी- 
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| साधन, तरीके । जमऱ्यम | तोरहिल्‍्तोड़ देते | इक्क-एक-ही बीर । लरुख-लाखों से । श्राहुटहि- 
थते, मिड़ते। एक-एक ही वीर । लख्खं-लाखों को | रन-मोरहिनयुद्ध से मोड़ देते । eae 
a] = श्रेष्ठ AACR । मिध्याउमिथ्या,वृथा | मार मारथ्यहनयुद्ध के मार खरूपी । खंडे-नाश कराना | 


विच्चि--्बेचकर | ase विवाद, हठ, after वाक्य | मंडे-करता | कलहंत-केलि-कलह 
कीड़ा | जुद्ध ga में देते | देही-देहधारियों को । भीखम=्भीष्म | लग्गे-लगा Gel | 


अथः--बवे बीर युद्ध साधन के तरीके को अपनाकर कर्म द्वारा यमबंधन के तरीकों 

को तोड़ देते थे ! एक २ वीर लाखों से fagar था और लाखों को युद्ध मूमि से मोड़ 

| देता (भगा देता) था । श्रेष्ठ बीरचन्द का वह युद्ध-विबाद और युद्ध में भार-स्वरूपी 

| अपने वीरों का नाश कराना इस प्रकार वृथा था। जैसे हाथी को वेचकर केवल 

| अंकुश पर गर्वे करना हो (शशिवृत्ता का अपहरण हो जाने पर वृथा काट मार करना) 

| प्रथ्वीराज के वीर सामंतों की कलह-क्रीड़ा कालिका की भयानक युद्ध-क्रीड़ा तुल्य थी | 
oa g - जिसके द्वारा वे सामंत शत्रु काया को मोक्ष देते हुए भीष्म तुल्य बल प्रदशित करने 
ý लगे और स्वामी के कार्य-साधन में अपनी मति anA । 
| 


दोहा p ० 
wala काज am सुमति, खंडि खंडि) धर धार | 
हार हार मंडे fea, गुथ्थि हार हर हार ॥ २६६ Il 

Alo Wo १ पा० Flo | 


शब्दार्थः-एमतिनश्रष् मतिवाले, बुद्धिमान | धरन्धड़, रुंड । धार-धारा, खन्न । हार हार 
अनेक हारों À, AAF सु'डमालाओं से । मंडे RAZZA का मंडन किया । युथ्थि-हारन्हार को गू थते 
| हुए, प॒ डमाला को पिरोते हुए। हर-हार=शिब्र हार गये, शिव थक गये, शिव श्रमित हो गये | 

| 


अर्थः--वीर-रुडों को लङ्ग द्वारा खंड २ करते हुए वे बुद्धिमान सामंत स्वामी के 
कार्य में लग रहे थे ओए शिव, मुण्डमालाओं को पिरोते हुए श्रमित हो गये थे एवं 
अनेकों मुएडमालाओं से उन्होंने अपने वक्षस्थल को मंडित कर लिया था । 


गाथा 


fat dE खुर तार, at तुट्रि बीरयो सिरयं | 
घर gz प्राहारं, सा बञ्जै ana तारं ॥ २६७॥ 
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७२४ प्रश्चीराज- Tay 


शब्दाथ;-खछर तारं-घोड़ों की पैर की नालें । लारं-लार, घुह के भाग, फेन । तुद्टिच्पड़ते । 
धर-धड़, रुड | प्राहारंन्प्रहार | सा=्वह । बज्जे-बजरहे थे, भकार कर रहे थे। तारयं-तारं= 


तंत्री के तारों के समान | 


5 तों Law WY A fe प्री 
APi— Ast की नालों के प्रहार से शत्रुओं के सिर टूट रहे थे और उड़ते हुए 
घोड़ों के मुंह के भाग बीरों के सिरपर पड़ते थे एवं शस्त्र, तत्री के तार के भांकार के 
तुल्य बजते थे और उनके प्रहार से रुंड कट कटकर गिर रहे थे | 
तारं तार प्रहार, देवल gra’ भल्लरी बज्जं | 
asda सिर सारं, sat पंच घटि कांई ॥ २६८॥ 
ग्रा० पा० १ घ० | 
शब्दाथ!-देवल-देवालय | द्वाराय-द्वार पर | भल्लरो=भालरे | बज्जंते-बजते हुए | घटिकाई- 


घड़ी | 


अर्थः-प्रह्र के साथ शस्त्र, तंत्री के समान इस प्रकार मंकृत हो रहे थे, मानों 
` देवालय के द्वार पर माल्रें*बजती हों । उसी प्रकार सिर पर लोह-प्रहार होते हुए 
(होते हुए) पांच घड़ी हो गई । 
कवित्त 
घटिय पंच दिन घट्यो, उमरि आरब्त पुंज खरि | 
इक्क दिना दोड सेन, मोह छंड्यौ क्रम्मीनि करि ॥ 
बान गंग gaat, बीर ग्यारसि दिन सोमं। 
सूर धीर सामंत, सूर ses रन रोमं॥ 
क्रत काम काज-सांई विश्रम, दल दंतिय पंतिय गमे | 
सामंत सूर ais विभ्रम, रोम रोम रउजी? wa ।। २६६ ॥ 
Alo पा० १ प० | २ घ० | 


° , 
शब्दाथः-१ट्यो=्घट गया, व्यतीत हो गया | उम्रि-उप्रड़कर | श्रारव्व-पु'ज=्श्ररब्री घोड़ों के 
समूह | खरि=्खड़ा, बढ़ाया | इक्क-दिना-उत दिन । क्रम्मनि-करिनस्वकर्म का पालन करके | 
पत्तयौ-पहुंचा | बौर पृष | उड्डे=उड़। दिये, काटकर फेक दिये | रोमंजरोम २, प्रत्येक 
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शाशवृता-समय ७२५ 


| करतकाम=छत्य काम, कार्य सफल, कार्य कुशल । काज-सांई=स्वामी के कार्य के लिये। विश्रम--श्रांति 
aA . . . f A A > ~ 

पदा करदी | दल-दंतिय=गज सेना | पंतिय=्पंक्ति । गमे=क्लो दी, नष्ट करदी | रोम-रोम-प्रत्येक- 
. a x x ` ` 

अंग | रज्जी-अम-रजोगुण अमता, A बसता, wiga भासित होता | 


अर्थ:---उस दिन की घड़ियों में से पांच घड़ी व्यतीत हो जाने पर वीरों ने मपटकर ! 
अरबी घोड़ों के समूह को बढ़ाया और उस दिन दोनों सेनाओं ने स्व कर्म का पालन 
करते हुए प्राणों के मोह को छोड़ fear Ax प्रथ्वीराज युद्ध करता हुआ एकादशी | 
सोमवार को बाण गंगा के तट तक पहुँच गया, Fa धारी बीर सामंतों ने भी विपत्ती- 
बीरों के परप्येक अंग को काट दिया । उन्होंने कार्य कुशल्ल स्वामी के कार्य के लिये गज- 
सेना की पंक्ति को खत्म करते हुए भ्रांति पैदा करदी | उस समय सामंतों और स्वामी 
के प्रत्येक अंग में रजोगुण मालूम होता था तथा सबको .उनके कारण भ्रम हो 


| जाता था | 
ipa द He दोहा 


Gy रोम राज रज्जी vale, थोर थनी ठुठि' बाल | 
| 


उतकंठा उतकंठ की, ते gest प्रतिपाल | ३०० ॥ 
ग्रा पा० १ qro | 
शब्दार्थः -रोम राजनराजा के रोम २ में, राजा के प्रत्येक अङ्ग में | र्जी=रजोगुण । थोर थनी= | 
छोटे २ कुचोंवाली, aaa | ढ्ँठिचठिठक गई | उतकंठा=्उत्कंठा, AMAT, इच्छा | उतकंठ= | 
श्रमिलाषा रखने वाली । पुञ्जी=पूर्ण की | | 


उर्थः-_जिस राजा (प्रथ्वीराज) के प्रत्येक अङ्ग में रजोगुण भासित होता था, उसकी 
ओर छोटे स्तनों बाली ( शशिब्रता ) ठिठक कर देखने लगतीथी | ड स ( कुमारी) की | 
इच्छा को राजा ने प्रेम का पालन कर पूर्ण करदी । ( उसके प्रेम ने उसे युद्ध भूमि | 


\ 5 छोड़ने को बाध्य कर दिया ) | i 
aes F 


aa से उतकंठ रंभति गुना, रंभा अरंभा बरं | 
६ du बिद्धि सु सुद्व-कारन-मिते, देवंगना सु'दरी ॥ 
| जा वंदे मिति चंद कारन सिते? निर्भासितं भासितं । 
पाखंडं ai लीन सूरति बरं, आरभ पा THA ।॥३०९॥ 


| ग्रा० पा० १, पा० | 
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शब्दार्थ्‌ः-सोता=्रोता | से-सहित, समान | उतकंठ=भ्रभिलाषा । रंमति-्गुना=्रंभा के समान 
गुणों वाली | अरंभाऱ्युद्धारंस द्वारा | वरन्तरण की । संधेविद्वि=विथि पूर्वक साध दिया । gE- 
कारन-मिते=पित्र (at) के प्रति शुद्ध हेतु | जा=जिसे । बदेन्यंदना करता, नत मस्तक होता। 
पिति-थोड़ा, तुच्छ । कारन-मिते=मित्र (aR) af का हेतु । निर्भासित॑न्अप्रगट । i= 


प्रगट | पाखंडं=्पाखंड, a mÀ विम्डबना | लीन=लिया, ग्राप्त किया । RART; स्वरूप | बर= | 


बर, ( प्यारे ) को । aiaga केः प्रारम्म में, युद्ध की Gera में | पा-रंभ-नं=उस Tal स्वरूपी 
कुमारी ने प्राप्त कर लिया था | 
अथ्‌ः-अभिलाषा की स्रोत, रंभा के समान गुणों वाली उस कुमारी का वरण 
महान युद्धारंभ कर ध्रथ्वीराज्ञ ने किया, उस देवाङ्गना- तुल्य सुन्दरी का अपने मित्र 
प्यारे प्रथ्वीराज ) के प्रति जो शुद्ध हेतु था उसे विधि पूर्वक उसने साथ दिया [पूणं 
किया ], जिसकी प्रभा को देखकर चन्द्रमां भी उसके समन्त नत मस्तक था। उसका 
मित्र ( प्यारे ) प्राप्ति का हेतु , अप्रगट और प्रगट रूप में था (कोस और लड्डा 
उसमें समान थी ) | बह श्व गार की विडम्वना से रहित, श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त किये 
हुए थी, और अपने इच्छित बर ( प्यारे प्रथ्तीराज ) को युद्वारंभ के द्वारा उस रंभा 
स्वरूपी ( कुमारी शशिक्रत्ता ) ने प्राप्त कर लिया था । 
गाथा 
आरम्भा प्रारम्भो, उतकंठां adt gaat | 
साथा धरी g घरियं, रन gg तीनयौ gad ॥३०२।। 
gro qro १ पा०। 
शब्दार्थ! ara aed asad से पूर्व | किंतयो-किया aiaa । साधानसाथ दिया, 
पूर्ण कर दिया | धरी छु aizas में धर oh, alg में स्थान देकर ही रहा । रन-छुट्टे >युद्ध 
.से हटा | तीनयौ=उसी के | पनयं=प्रण के कारण | 
--युद्धारम्भ से qa ही अभिलाषा भौर ga, कुमारी aigar ने ग्रहण किया 
था। उसे राजा ( प्रथ्वीराज ) ने पूर्णे किया और अर्धा में उसे स्थान दिया और 
उमी की प्रेम-प्रतिज्ञा को निभाने के लिये राजा ने युद्ध से हटने की इच्छा की । 


दोहा 
बालप्पन ` जुअपनह गति, कथतिय पन-हति काज | 
aa ATUA गुन, नह. चल्लै IANUS ॥३०३ 
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शशिवृता--समय ७२७ 
P शुब्दार्थः--वालप्पन-बाला ( शशिब्रता ) का प्रण । जुत्रपनहः्युवापन, योत्रन | कथतिय=कहा 
. ° A ` 
जाता । पन-हति=प्रण भंग, प्रतिज्ञा भंग | भर-कह्ु =सामन्त युद्ध से हटाना चाहते थे | Aata 
a राजाओं का राजा ( पृथ्वीराज ) | गुन-सोच कर | नह-चल्ले-नहीं हटा । 


agaa ( शशिव्रता ) की प्रेम-प्रतिज्ञा और प्रथ्बीराज का यौवन ही उसके 
युद्ध से नहीं हटने की प्रतिज्ञा-भंग का कारण कहा जाता है | सामन्त-गण यद्यपि 

| राजा को युद्ध भूमि से हटाने का बहुत प्रयत्न कर चुके थे लेकिन रांजाओं का राजा 
( प्रथ्वीराज ) वीर-प्रतिज्ञा को सोचकर नहीं हटता था | 


qT जोर कर ava दो, चलि संभरिवै राइ ॥३०४॥ 


शब्दार्थेः-रिन=प्ण से, युद्ध से। asasan | लपट्टिय-्पाइ-्पैरों से लिपट गई, पैर जकड़ 
दिये | वय-उम्र, तरुणावस्था | हथ्य=्हाथ | चलि-चलिये, घर को चलिये | संभरित्र-राइ-संभरेश्वर | 


द्र op ie 
# ` अ्र्थः-त्तत्रियस्व की लज्जा से पेर जकड़े हुए थे। इसी लिये प्रथ्वीराज युद्ध से 
| नहीं हटा | यह देखकर उसकी तरुणावस्था ने हाथ जोड़ कर उसे निवेदन ( बाध्य ) 
किया कि हे संभरेश्वर | आप मेरा कथन स्वोकृत करके घर को.चलिये | . 


| 
| नह चल्लै प्रथिराज रिन, asa aaa पाइ | 
| 


| 
| 
। लज्ज - परब्बत. हो रही, वे न तजै नृप पास | 
| दूहूं बीर daa” सुबुधि, अति-गत्तिय-रति त्रास ॥ ३०५ N 
| ग्रा० पा० १ का० पा०। _ 
| शब्दार्थ;-7ख्बत-पर्व॑त | AMARA त्रप-पास-गजा के समीप, राजा के समच | 
| दृदँदोनों की ।  मंतनन्मंत्रशा | अति-गत्तिय-्अरधिकतर ( विशेष विचारणीय ) । fata । 
| ह AUSE; | 
ii अथेः--युद्ध से हटने में पंत के समान ASAT बाधक थी । इधर तरुणावस्था का 
_ प्रशन भी राजा के समक्ष था | उस बुद्धिमान वीर (पृथ्वीराज) के लिये दोनों की मंत्रणा 
| विचारणीय थी। एक (बय) की मंत्रणा में प्रेम और दूसरी (asa) AÀ मंत्रणा अस्वी- . 
कृत करने में निर्भेयता का ह्रास था । 

फिरि बुल्ली. asa सुनहि, हों मंडन तन तीर । 

मो बिन see काज त्रप, बुद्धि न आबे तीर ।। ३०६॥ 
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शब्दाथ !-फिरि-फिर । बुल्ली-बोली, कहा | लज्जी-लब्जा | gist) इकके=एक भी, कोई सी । 
aas | 
ary; — फिर लज्जा ने वय से कहा--में बीरों के शरीर की मंडन (शोभा) स्वरूप हूँ | 
मेरे विना राजाओं का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और मेरे बिना बुद्धि भी 
उनके समीप नहीं ठहरती | 
‘ख . . 

तू व एकह-पन रहे, रंग कसू'भ gata | 

हों aa ast पास ga, तीनों पनह समान l ३०७॥ 

CR aad पा Re 
शब्दाथः-एकह-पन=एक ही रंग में agag Àl प्रमान=समान | हों-नन-मैं नहीं | 
छंडो=छोड़ती | पास-तुञ्रन्तेरे समीप रहते हुए भी | तीनों-पनहन्तीन बातें (दान, खङ्ग और स्वरूप) | 

© « . A MA f: 
र्थ — È वय ! तू एकमात्र कुसु भे के रंग की तरह अच्छी वती रहती है; किन्तु मैं 
तेरे समीप रहती हुई भी तीन बातों (दान, खङ्ग, और स्वरूप) को नहीं छोड़ती | 

तू asl मो सथ्थ है, दान खमा अरु रूप | 
मों-चल्ले तीनों चले, संची aT न भूप" ॥ ३०८ ॥ 
aro पा० १ qro | 
शड ° ~ -A as `a ~ ` 
sgg- चले जाने पर, वृद्ध होने पर । तीनों-तृष्णा के कारण उदारता, 
निर्बलता के कारण खङ्ग धारण, और बृद्ध के कारण सौंदर्य । चलैं-चले जाते, नहीं रहते | संची= 
सांच, सत्य । चबे-कहती । भूप-राजा को | 


© > i} er हि 
अथः--बय ने कहा:-- हे लज्जा ! तू दान, खङ्ग और स्वरूप को लिये हुए मेरे 
साथ है; किन्तु जब में asua से परे होती हूँ. (saa को पा लेती हूँ ) तब तीनों 
( दान, खङ्ग और स्वरूप ) में वाधक हो जाती हूँ यह सच्ची बाततू राजाको 
क्यों नहीं कहती 2 
Aa oe 
सुन रे बे asl a3, हूं मंडन नरलोइ | 
मो बिन अप्प न लम्भि ' है, नर-त्रिभास न होइ ll ३०६ N 
Ayo पा० ९ qro | 
शड 0 Ve, ` 
Sg I4 RaRa m=, शक्ति | लम्मि हेज्प्राप्तर सकता । नरःत्निक्षास= 
मनुष्यत्वका ्रासास, प्रसिद्धी | 
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शशिबता-समय न ७२६ 


अर्थ!-_तब aa ने कद्दा:-- हे वय ! सुन, में नर-लोक की मंडन स्वरूपा हूँ | 
| मेरे बिना मनुष्य शक्ति नहीं पा सकते आर न मनुष्यत्व का आभास ही हो पाता 
ak है ( मनुष्य असिद्धी को नहीं पा सकता ) | 

बे ae लडजी कलह, क्रत के काम gial 

इक्क-पल--पल deat, हों रञ्जन रज Fa ॥ ३१० ॥ 
ato qro १ भीं० qo | i 


शब्दार्थः-वेन्वय, उम्र । FFT) कै-करने वाली | इक्कैं-पल-पल-एक पल मात्र में । 
a करने वाली | रञ्जन=राजाओं में । रज-कंत-राजसी कांति, राजसी तेज | 
अथे।---वय ने कहा-- हे लजा ! तेरा काम कलह-कृत्य करना सुना गया है; 
किन्तु मैं ही ऐसी हूँ जो राजाओं के शरीर में राजसी तेज का पल पल में मण्डन 
करती रहती हूँ | 
F तो* लडी सच्ची aa, तत लगि ध्र म प्रकार | 

agag शुन wa fea, जोग gear चार ॥ ३११ ॥ 
| Ale पा० १, पा० | २, संप्रति | 
| शुब्दार्थ;-ततरतल | लगि-लगा हुआ, सम्बन्धित | भ्र'म=धर्मं से । MIIA] हुए, युद्ध 
| समय | अत्त-कियच्सेवकों ने किया, सामंतों ने किया। जोगऱ्योगियों सी। सुहंदा-इनकी | 

चार-चलन, गति । 


अथे!--हे लज्जा ! फिर भी तेरा कहना सत्य है; जिस प्रकार धर्म से तत्व का 
संबंध है उसी प्रकार युद्ध-समय में राजा के सामंत (राजा के प्रेम में बँघे हुए ) 
वेसा ही aa करते हैं, इनकी गति योगियों सी है । ( ये मोक्ष प्रिय हैं ) | 
2 | अग्गि-पान सामंत बल, ध्रत-धीरत्तन जोध | 
aah शस्त्र afin लग्गे-नमन, तउन पत्त पति जोध ॥ ३१२ ॥ 
gio पा० १, Ho | 
शब्दाीः-अग्गि-पान=द्रागे पाये गये, aA भाग में देखे गये aaa, बलवान । धत- 
धीरत्तनधेरयैथारी | जोघ>योद्धा, वीर | शस्त्र लग्गिज्शस्त्र लगने पर । लगे-नमन=्नमने 
लगे, झुकने लगे, धराशाई होने लगे । तउन=फिर भी नहीं | पत्तन्सवाना हुश्रा । पति-जोध=वीर 


स्वामी, पृथ्वीराज | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ae प्रथ्वीराज रासो 


*अर्शे:--बलवान वीर सामंत जो धेयं धारी थे । वे युद्ध में ज्ञा के a भाग में 
[ast हुए ] देखे गये ae शस्त्र लगने पर वे gual होने लगे, फिर भी 
उनका बीर स्वामी ( प्रथ्वीराज ) युद्ध स्थल से नहीं हटा | a 

त्रिपति घाइ^ सूरन we, त्रिपति उमापति मुड | 
उमा त्रिपति? रुधिरं भई, धन्नि सूरन सुज दड ॥ ३९३ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० घ० | २, पा० । 
शुब्दा्ः-तिपतिच्तृप्त | घाइ=्घाव | उमरावती, शक्ति, देवी | धनिनथन्य है | * 
अर्थ:--धन्य है ! बहादुर aiii के भुज दंडों दो जिनके बल पर -बीर घावों 
से शिब मुण्ड dag कर, और देवी रुधिर पी-पीकर gA हो गई | 
सूर सु धनि सुज दंड बल, बल विक्रम ज्यों पाय | 
बल किन्नो छल Beal, बर बीरा-रस चाइ UR LI 


gegga, जैसे ही | छंब्यो=ओइ़कर | बीरा-रप्त-वीर रस । ARR च्छाकरके | 


अर्थः--धन्य है, उन वीरों को और उनकी भुजाओं को जो पराक्रम प्राप्त करके 
( या विक्रम नरेश तुल्य बल प्राप्त करके ) वीर रस के इच्छुक हो छल को छोड़ 
केबल बल को ही अपनाया | 
कवित्त 
बीर घाइ-आघाइ,. बीर AER सेन बर | 
लख्ख लख्ख इक मद्धि, लख्खऊ भिरे? लख्ख झर ॥ 
दल-दंतिन  बिच्छुरे, घाइ हैंबर,-किननंकहि? | 
इक्क? लख्ख रुंधिये, खगा खमानि झननंक्रहि I 
ठननंकि घंट _घंटिय परहि, कर्नल कूट विवान श्रम | 
सामन्त सूर सामन्त-इथ, करहि चन्दर अस्तुति-सु-क्रम ॥३१४॥ 
ग्रा० qio १ का० । २ सब प्रति | ३ पा० | 


शब्दार्थः -a-n से छक गये | विरुमाय>उलभ पड़े, जुट पड़े। लरूख-भरन्लाखों 
भड़ी की, लाखों प्रह।र किये | दल-दंतिन-गजारोही सेना । विच्छुर-त्रिछुड़ गई, दूर हो गई, 
हट गई। घाइऱ्वायल होकर, कटका | FT| । किननंकहि-्कराहने लगे, सिसकने लगे |. 
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रू घिय-रोंधे गये | विवान-विड॒ज्यावाहन, या बे वारुण, हाथी | AZAR | सामंत-सूर-बहादुर 
सामंत | सामंत-हथ-विपत्ञी वीरों को मारकर | स्तुतिः ु-क्रम=स्तुत्य कर्म | 


A oe ay:—ak योद्धा सेना से जूक कर घावों से छक गये | एक २ वीर लाखों 
की संख्या alah सेना में प्रवेश कर लाबों से भिड़े ओर लाखों वार किये । गजारोही 
सेना युद्ध-भूमि से हट गई और घोड़े कट २ कर सिसक ने लगे। एक ही बीर 
लाखों को रॉधता हुआ तलवार से तलवार टकरा कर भनभानाने लगा । गज-घंटा 
और घंटिकायें ठनठनाने adl gest हुए हाथियों से msaa गिरि शिखरों के 
ढृहने की सी श्रांति होने लगी | कवि ( चन्द ) कहता है, बहादुर सामन्त विपत्ती 
Tee को मार २ कर स्तुत्य-कर्म करने लगे | 
गाथा 
रत'-घन-तन विश्रामं, qa? इक्क घरियाई? ॥ 
दावानल agai, सा बीर बीर-चीराधी* NRN 
प्राश पा? १ का० ' २, Glo घ Flo | ३, का० भीं० Tol ४, Gol . 


शब्दाथे;-रत-घन-तन--बहुत से AÜ के शरीर रक्त रंजित होने पर, विशेष रक्तपात होने. पर | 
िश्रामंत्रिश्राम लिया, रुका, बंद रहा । इक्क-घरियाई=एक घड़ी तक । सा<वह | बीर॑ज्वीरचन्द | 
बीर-बीराधी=श्रेछ बीर | 


अरशा:-डस समय बिशेष रक्तपात हो जाने से एक घड़ी तक युद्ध बंद रहा | फिर 
भी वह श्रेष्ठ वंर चाहुआन (प्रथ्बीराज) वीरचन्द के लिये दावानल बना हुआ था | 


Aud बर-बरयों, सा भंज्जे आवनं गवन | 
मोहं सलाक भंजो, arasi पंजरो Pay? ॥३१७॥ 
gjo पा० १, का० | - 

शब्दाः -Atics AT से। बर-बरयो-श्रेष्ठ aag । मंज्जैल्तोड़ देने वाला | | 
श्रावनं-गवनं-श्रावागमन | मोहं-सलाकन्मोह शलाका, प्रेम की शलाका । संजो=विधगया | 
ना-पज्ज॑-तहीं सजा, पथिक न बनाया | पंजरोन्तन, पंजर | दीवो=दिवि का, स्वर्ग का | 
अर्थ; — Ig श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ वीर ( प्रथ्वोराज ) विपक्षियों के आबागसन को 
तोड़ देने (मिटादिने ) बाला था; किन्तु ( शशिव्रता के ) प्रेर की शलाका से 
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वह ff ar हुआ था ( उसे बह तोड़ नहीं सका ) ओर इसीलिये उसने अपने qa- 
पिजर को स्वर्गागमन का पथिक नहीं बनाया (युद्ध से विदा ली ) | 
गाथा | 
हम बहुलं वे-सतयं, बंधे-तेग भुक्कि त्रप-जाई" । 
जीवत सुनि कमधज्जं, नां-मुक्के लख्खयो-बलयं ।। ३१८॥। 
प्रा० To १ ufo | 
c e ~ ` sos a . ~ oy xy. 
शब्दाथः-नहुलंन्तरहृत हैं, काफी हैं । वे-तयं=्दो तो । बंधे-तेगन्तलवारे FAT ATA THST | 
प्रक्कि-युद्ध छोड़कर | -U= नरेश्वर आप जाइये । ना-प्ुक्के-नहीं छोड़ेंगे । लक्खयौ-बलयं= 
लाखों का बल होते हुए भी, लाखों साथी होते हुए भी | 


अर्थः-_राजा को विदा कर सामंतों ने कहा; आप युद्ध छोड़कर घर को जाइये हम 
आपके दौ सो सामंत ही इन विपत्षियों के लिये काफी हैं । हम पीछे से तलवार qa- 
ST! इसके साथ लाखों बीरों का aa HF हुए भी, देखें; यह कमधज्ज (वीरचन्द) 
जीवित कैसे धर को लौट सकता है ? 
यों र्जे छप weal, सरनं-सूर सूर-गत्ताई" | 
उमांतो रबि मानं, यों रत्ताइ रत्तयो-मुखयं ॥ ३१६ ॥ 
Fo Wo १ Ao पा० का० | 
शब्दार्थे? Ben राजा के आश्रित | सूर-गत्ताई=उस सूर्य wed राजा के चले जाने 
पर भी | उगांतो=उदय होते हुए । मान॑=मान, संमान | रत्ताइ-ग्रुणिमा | रत्तयो-सुखयं-अरुण- 
बर्ण ga | 
अर्थ;---उस ghasd राजा (पृथ्वीराज) के Ag हो जाने पर भी उसके आश्रित 
ama इस प्रकार मुख पर अरुणिमा लिए हुए सुशोभित हुए जिस प्रकार अप्रत्यक्ष 
उदय होते हुए सूर्य की अरुणिमा छाई रहती है | 
दोहा 
सत्थ सु तुझ FA सु सब, सुभट भट्ट बढ़-भृत्य । 
wait जाइ जीवत घरह, कहा करोगे सृत्य । ३२० ॥ 
शब्दार्था; -सभ्यनसाथी | aes २ योद्धा TAER | 
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शशिवृता-समय ७३३ 


ee समय Riggan ने वीरचन्द Grass को सावधान करते हुए कहा 
कि तेरे साथी बहादुर सामंत और बड़े २ योद्धा जो थे वे सब कट गये हें । अब भी 
तू जिन्दा घर को क्यों नहीं जाता ? वृथा मारे जाने से क्या हाथ लगेगा ९ 


दोहा 
परे सुभर दोऊ दलन, Peer देख्यौ बंध | 
कौन भुजा बल जुध करे, सुनि कमधज्जञ मुद्ध ॥३२१॥ 
ग्रा. पा. ? asta | 
शब्दार्थ।-परे-धराशाई हुए, मारे गये | निटूदुर=निड्डरराय | बंधन्वंधु, भाई | पुंदध-मूठ, श्रयाने | 
अथे;---भाई ( त्रीरचन्द ) की ओर देखकर निड्डुरराय ने पुनः कहाः- दोनों Var 
ओं के बहुत से सामंत मारे गये हैं | है बीर कमधज | अब तू किस भुजा के बल पर 
युद्ध कर रहा है ? 
बाला ले प्रथिराज गय, गहिय-बगा कमधड्ज | 
रोस-रीस बिरसोज भय, रह बाजे अन asa ।।३२२॥ 
शब्दार्थाः-बाला=शशित्रता | गय=गया, चल पड़ा | गहिय-बग्ग=बाग पकड़ी. रास उठाई । रोस- 
dada के आवेश में | बिरसोज=बिरसता, निरसता | भयनहुई, छा गई, छा दी । रहरास्ते पर | 
FAA | THAT लगे | 
अथे!---जब कमधज्ज (वीरचन्द ) को ज्ञात हुआ कि बाला ( शशिव्रता ) को लेकर 
प्रथ्बीराज युद्ध से चला गया है तब उसने अपने घोड़े की रास उठाई और क्रोधावेश 
के कारण युद्ध-स्थल में नीरसता छा दी और fea रास्ते से प्रथ्बीराज विदा हुआ उस 
रास्ते पर रण वाद्य बजने लगे | 
हे कवित्त 
अद्ध-कोस नृप अमा, बीर gt? करि aN? | 
मद समूह गजराज, छंडि पट्टे बल nat ॥ 
aa बंधि data, बीर deat सु अष्ट कसि | 
अरि न sit? ge a, ma मंडे दिल्लिय दिमि ॥ 
मनमत्थ महाबत बद्धअति, सन मत्तौ उन को धरे । 
घन--घाइ रुधिर ge परे, अमर gaT पूजा करें ॥ ३२३ ॥ 
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ग्रा० qio १, २ पा० का०। ३ भीं | 

शग्दार्थ?-त्रद-कोसन्आधा कोस | AÀ जाकर ET हो गया, डट गया | करि= 
हाथी | agag हो, आक्रमण किया हो | समूहन्सामने | छंडिन्ओोडता हुआ, प्रवाहित करता 
हुआ | पट्ट =पट्टा, हाथी के सू'ड में पकड़ाई जाने बाली तलवार | गद्गौ-गाढ़ा, दृढ़ | संकरिय= 
Tam, . जंजीर | बीर=्वीरचन्द | daia, काबू में क्रिया | अ्रष्टन्हाथी के आक्रमण करने 
बाले आठ यंग (दो दाँत, TS, सू'ड, चारों पेर । उसी प्रकार राजा के आठ कर्म दुष्टों को दंड 
देना, योग्य का सम्मान, प्रजा पालन,' यज्ञादि द्वारा देवताओं को प्रमन्न करना, न्याय पूर्वक धन 
संग्रह, राजाओं को अधीन रखना, शत्रुओं को दवाना ) | श्ररिव=अड़ गया, अड़कर | ठोर=्स्थान, 
युद्ध स्थल | छंडेन=ओोड़ता | HSH | मंडे=लगा रखे | afar रहा था । मत्तौ- 
मतवाला | उन=उसे। को -कौन | धरे=पकड सकता, रोक सकता | घन-घःइ=विशेष घावों से 
छकगये | छुट्टे-परे-छूट पड़ा, बहुगया | amaTI) पुहप=पुष्प | 

अथे।--युद्ध-खल से विदाहोकर आधे कोस जाकर बह बोर नरेश्वर ( प्रथ्वीराज ) 
फिर शत्रुओं से इस प्रकार लड़ने को उद्यत हो गया मानों मतवाला हाथी आक्रमण कर 
रहा हो | गजराज तुल्य वह राजा मद प्रवाहित करता हुआ शत्रु के सामने अपने 
पट्ट (तलवार ) के IAN Z7] वनारहा 3a सयत्र वह लज्जा की ZZ TATI 
Hel oe हाथी के आक्रमणकारी sein (दो दाँत, as, सू'ड 

ल्य राजाओ। के अष्ट कमं ( दष्ठ-दंड ग्यः क 
प्रजापालन, "यज्ञादि से देवताओं को प्रसन्न करना, र ue 
को अधीन रखना और शत्रुओं को दवाना ) का पालन करते वाले a राजा ने 
कर्मा के बलपर शत्रु बीरचन्द को saat दबा दिया, अड कर बह अपने 
स्थान को नहीं छोड़ रहा था ag ( मस्ती में ) चौकन्ना.होकर दिल्ली की तरफ अपने 
कान ( ध्यान ) लगाये हुए था । उस अड़ियल हाथी को कामदेव-रूपी महावत 
( दिल्ली की ओर ) बढ़ा रहा था ऐसे मतबाले मन के हाथी को कोने पकड़ (रोक) 
सकता है ? उसका सामना करने aR बहुत से घावों से an गये ह रक्त 
बहने लगा- यह देखकर देवता भी उस ( मतवाले प्रश्बीराज ) पर पुष्प बर्षा कर 
पूजा करने लगे | 
खूब राज प्रथिराज, खूब जैचंद बंध बर | 
Wa सूर सामंत, खूब नृप सेन पंग बर || 
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खूब सेन dat, खूब भोरी-करि-डारिय | 
खूब खेत विधि-गाम, बान गंगा पथ भारिय I 
आसेर आस छंड़िय नृति, विपति संपत्ती जानि भर* | 
Goan राज प्रथिराज को, धरे सबह चौ डोल घर ।।३२४। 
Alo पा० १, भीं, qo | 


JEZ: है । बंधन्बंधु | पंगन्पंु, aata । दंदोरि=टटोल लिया, परख 
लिया | खूब--बहुतों को | भोरी-करि-डारिय=भोली में उठबाये | खेत-्षेत्र | विधि-गाम=ब्रह्मयांव, 
( स्थान विशेष ) । भारियन्मारकाट की, शास्त्र झड़ी की । आसेरन्दुर्ग ( दिल्ली ) । आसऱ्याशा | 
छेडियिन्छोड़ दी | भरन्भट, सामंतों ने । पुठिहार=सुँडालिया ( मध्य प्रास्तान्तर्गत ) | RN | 
चौं डोल=्डोली | 


अर्थः--धन्य है ! राजा प्रथ्वीराज को, ada, जयचन्द के भाई वीरचन्द 
को, पृथ्वीराज के वहादुर ' सामंतों को और पंगुराज ( कन्नोजेश्‍बर ) की श्रेष्ठ सेना : 
को, जिन्दोंने लड़कर एक दूसरे के सेन्य-वल को परख लिया, और बहुत. से बीरों 
को झोली में उठाने योग्य ( घायल ) कर दिया। उस ब्रह्म'गांब-च्षत्र को और बाण 
गंगा को भी धन्य है जिसके रास्ते पर मारकाट ( शस्त्र भड़ी ) हुई । वहां पर ऐसा 
भयानक युद्ध हुआ कि स्वयम्‌ प्रथ्वीराज ने भी अपने दिल्‍ली दुर्ग पर सकुशल पहुँचने 
की आशा छोड़ fae भी सामतों,ने;डस आपत्ति को सुखद माना | 
युद्ध के अन्त में सुठिहार । मध्य प्रान्तान्तगेत सु'ठालिया ) के राजा ने ged- 
राज और उसके सब घायल सामन्तों को उठाकर अपने यहाँ wear (उपचार किया ) । 
दोहा 
डोला ग्यारहःदून-दस, एकादस तिन मद्धि | 
मद्धि अमोलिक सुन्दरी, काम विरामन संधि ॥ ३२४ ॥ 
शब्दाशी; -डेला=डोलियें | ग्यारह-दून-दस-ग्यारह ओर दसदून (बीस) कुल इकतीस | अभोलिक= 
अमूल्य । काम-त्रिरामनङक्रामदेत ने जिनमें विश्रःम कर लिया है, जो काम की विश्राम स्थली सी थी | 


संधि=जिनकी अवस्था शेशवत्व ae yaa की संधि को लिये हुए थी । 


र्थ; कत्त इकतीस डोलियाँ थी उनमें से ग्यारह डोलियों मे aaa और gaa 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MR _. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७३६ प्रथ्वीराज रासो 


की संधि सरूपा कुमारी शशिव्वत्ता और sañ सहेलियां आदि जो काम की विश्राम 
स्थली के सहश थीं, बैठी थीं । 
डोला घाइन बद्धि नृप, बजि निसान त्रिघोष | 
सब सामंत समंत चढ़ि, बिच सुन्दरी अदोष? ॥ ३२६ ॥ | 
आ० पा० १ घ० |3 पा०। | 
$ i 
शान्दाथ-नदिनवडाई । विन्ते | निसान=्नक्कारे । त्रिघोष-जोरों से | समंत=्मतव्ाले | | 
aasar Ra Aa पूर्वक न गई, न व्याही गई | 


की = लि NY, S c ` N A 
Neal बढ़ाई गई और अपने मतवाले सामंतों aia अश्वादि पर चढ़कर बीच 


स वाध gas नहीं व्याही गई (निर्दोष) कुमारी (शशिवृत्ता) की डोली को लेकर सब 


| 

| 

M A ` | 
अथः-राजा की आज्ञा से विजय के नक्कारे जोरों से बजवाकर आगे पीछे घायलों | 
| 

| 

रवाना हुए | | 
| 


गाथा अब 


बिच सुन्दरी अदोखं', दोखं-नैब बालयो as | 
तरास गुन अधिकारी, संपत्तो राजयो प्रेहं ॥ ३२७ ॥ 
Me पा० १ सर्वग्रति | 
हि awa} 

शब्दाथ-अ्रदोख॑-अदोष, विधि पूर्वक न व्याही गई | दोखं-नेव=निदोंष, अत्रिवाहित | बालयो= 
बाला et nen Sg od 3 
a » Riza को सहेलियां | भाढि-मध्म, बीच में | तेरसि--अयोदशी | शुन-्रधिकारी=प्रवेरा 
योग्य समझकर ते मी अच i 
5 क बिना पूर्त मी अच्छा बा्र समभकर | संपत्ते-पहुँचा | राजयो=राजा पृथ्वीराज | 
AR=8T को, दिल्‍ली को | 


Strat 


अर्था:--बीच में विधि पर्व हीं ८ 
2 हे all पूवक नहीं व्याही गई gad शाशित्रता और उसकी पिया 
ad सह।लर्यो को लेकर बिना मुहत के 
z हूत के भी शुः त्रयोदशी के a 
पहुचा | g À भवासर योदशी h fea प्थ्वीराजञ दिल्ल्ली 


i 
iN 


दोहा 
इन-परंत पत्तो सुग्रह, सुबर-राज gas | 
हय गय दल बल मथत बर, र॑भ सजीवन काज ।।३२८॥ 


शः 0 5 
थ SIGE SHIA, इसके बाद | धुबर-राजन्सबल राजा | मथन=मंथन करके | 
SSRIS BOR UTM के जीवन के | काज-लिये | 


i 
i 
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.शशिवृता--समय ७३७ 
a दर 
AA — AN Bed छुमारी शशिवृत्ता के जीवन के लिये, श्रेष्ठ-अ श्वारोही और 


गजारोही सैन्य के बल का मंजनक व पृ ने में 
a नकर सवल राजा प्रथ्बीराज ने राज-महलों में प्रवेश 
है जहां चामंड बर, बर-बर जुद्ध-विरुद्ध । 


A = च Ly . 
सिद्ध करं सामंत की, बर dea सु बुद्ध ॥ ३२६ ॥ 
Ato qro १ संशोधित | 
c af S है 7 
शब्दाथे।पह-स्तब ai= । चामंड-चाप्ु डराय | बर-बर-बार२ | जुद्ध-विरुद्ध--विरुद्ध होकर 
युद्ध किया । धीरज्ज = ` | बुद्ध--बुढ़ि | 


अर्थः--(परशवीराज के चले जाने के बाद पीछे से) यादवों और चामु'डराय ने मिल 
कर कमधजी (बीरचंद की) सेन! के विरुद्ध बार २ युद्धकर सामंतों के धे और बुद्धि 
को सिद्ध कर दिया । 

चाहुआन चतुरंग जिति, निगमबोध रहि usr 

बर aR जित्तिगो, धाम-सु-ढिल्ली साज il ३३० ॥ 


शड 0 
ब्दार्थ!-जिति-जीतकर, विजय प्राप्त करके | रहि=रहा, ठहरा, घुकाम किया | राज=राजा, g- ` 


राज | जित्तिगो=जीतकर ले गया, अपहरण करके ले गया | धाम-पु-दिल्ली=दिल्ली के प्रत्येक गृह | 


सरज्=्सजाये गये ! 


0 k; = 
अथे;--इस प्रकार चाहुवान नरेश (प्रथ्वीराज) ने (बीरचन्द की) चतुरंगिनी सेना 
पर विजय प्राप्त कर शशिब्रता का अपहरण किया और दिल्ली पहुँचकर पहले निगम- 
बोध स्थान पर डेरा किया उसकी बधाई सुनकर दिल्‍ली नगर सजाया गया | 
गाथा 
तपय g नरपति ढिल्ली, दीहं - दीह पद्धरे - राजं | 
Sy Oa . . 5 
जे - मंग क्रत - कामं, सा देवं सोइयं देही ॥३३१॥ 
शब्दार्थृ।-तपय=तपता था शासन करता था । दिस्ली=दिस्ली | ex ह=प्रयेक दिन | पढ्रे- 
राज॑च्यच्छे थे | जे-मंगे=नरो भी मांगते | ATHEA] काम करने वासे,य। कार्ये करके | सान्त्रह | 
देवं-देव तुल्य राजा । सोइयं-वही | देही=देता | 
Q में 
अथः-चाहुबान राजा प्रथ्वीराज की प्रभुता में ( उसके शासन में ) दिल्ली के प्रत्येक 
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दिन अच्छे थे, जितने अच्छे कार्य करने वाले थे वे, जो भी उससे मांगते उसे बह 
देव तुल्य राजा देदेता था | 
दीहं पासा रूव॑ं, aga भूपयो az | 
जे-नख्खे ते मग्गे', देवानं - देवयो AA? ॥३३२। 
म्रा. पा. १, घ.। २ भीं. । 


शब्दाथः-वीहं=दिन | maT | रूबं=रूप | सारूवंनसारे | सब्ब-्सब (आश्रित ) | जे-नर्खे= 
जैसा पासा पड़ता ( राजाज्ञा होती ) | ते मगे=उसी रास्ते पर | देवानं-देवयो=इन्द्र और देव JA राजा 
के आश्रित | दीही-देते, कदम देते, चलते | 


is} OA. Na ५ 
अथ;--दिल्ली के वे दिन अच्छे थे। वहां का राजा पृथ्वीराज पासे के रूप में 
और सब सामंतादि सारों के रूप सें थे, जिस रूप में पासा पड़ता (राजाज्ञा होती ) 
उसी रास्ते पर स्वयं इन्द्र Gea राजा और उसके देब तुल्य आश्रित पेर देते थे । 


दोहा 
afta चल्लै* पंस? बर, सारि पंस बर भोग | 
सुबर सूर सामंत लै, करि ढिल्ली प्रति जोग ॥३३३॥ 
ग्रा. पा. १, पा. | २, पा. का. भीं. | 
शब्दाथः-सारिन्सार । चन्ते=चलती | पंस=पासे । Raa | सारिनसारे | भोग-भोगते 
प्रयोग होता । एत्रर-सूर=्सब्रल वीर राजा पृश्वीराज | afar war | टिल्ली-प्रति=दिल्ली में । ह 
योग, संयोग, संपर्क | 
अर्थ/--जिस प्रकार पासे के बल पर सारे चल्ती हैं ओर सारों के अच्छे दात्र पर 
पासे की चाल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सबल वीर, प्रथ्वीराज और दिल्ली 
राज्य में संपर्क था ( स्रामी और सामंत एवं प्रजा एक मत हो चलते थे ) | 
aye 
जे जे जस लड़ो gaz, बेर नृपति gaa । 
सुबर बेर बर बढयो, सुर जित्ति चहुआन । ३३४ Il 


(y ` 
शब्दार्थ;-57755प समय | हरतान-छुलतान गौरी | graa (कम्नौजेशवर) | बेर-शत्रता | 
बडुयो-बढाई, ठानी | जित्तिज्जीता, विजय की | 7 
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शशिवृता-समय ७३६ 


ç it मै में 
अथः-राजा geua और सुलतान गौरी में जब २ शत्रुता पैदा हुई तब उस युद्धः 
में भी राजा (प्रथ्वीराज) ने जय कीर्ति प्राप्त की | उसी प्रकार सबलवीर जयचन्द से 


छू न के कारण) शत्रुता कर युद्ध में भी बलवान चाहुबान नरेश ने विज्ञय 
प्त की | 


i 
| 
4 


SES 


कवित्त 
भई जीति चाहुआन, अरिय भंजे अभंग-भर | 
जे जे सूर चखान, देव नंखें सुमन्‍न बर ॥ 
ले शशिवृत्ता राज, अप्प Reda सँपत्तो | 
अति तोरन-आनेंद, चित्त रत्तौ रस मत्तौ ॥ 
अरि अबनि को न मंडे नमन, खग्ग दाग अरि खंडइय । 
कविचंद दंद-दारुन aff, इक ade करि दंडइय ll ३३४ ॥ 
Ale qro १ भीं। २ घ०। ३ सर्वप्रति | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
t 
4 


शब्दा थृ१--अमंग-भरन्ञमंग योद्धा | Wale, सामंत । बखान-कहा | नंखें-डाले, बर्षाये | 
| SR TT | ले=्लेकर । राज=राजा | अप्प=्राय, स्वयं | सँपत्तो=पहुंचा | अति=विशेष | 
| ale Sess सनाया । चित्त-रत्तो=चित्त sae हो गया -ANAA का मतवाला | 
| को>कीन । न-मंडे-तमन-नप्तन नहीं करता, सिर नहीं नमाता | दाग-दग्ध कर देता | दंद-दारुन- 
| भयानक युद्ध । कपहि=काँपते, alt | इक-एक को, किसी को | अडंड-करि-्रदंडित करता | 
दंडइयः=दंडित करता | 


अर्थे: चाहुवान नरेश प्रथ्वीराज, विपत्ती अभंग योद्धाओं को नष्ट कर इस प्रकार 
विजयी हुआ और सामंतों ने जिस प्रकार जय २ कार किया उसपर देवताओं ने श्रेष्ठ 
gae की । शशिवृत्ता को लेकर वह दिल्‍ली पहुँचा और विशेष रूप से तोरणोत्सब 
मनाया गया (शशिवृत्ता के साथ विधि पूर्वक विवाह किया) | उसके बाद उस प्रेम के 
मतवाले का चित्त नब दुलहन से अनुरक्त हो गया | ऐसे बोर नरेश्वर के समक्ष dar 
कौन शत्रु है जो उसे सिर नहीं नवांता ? वह शत्रुओं का खंड २ कर अपनी तलवार 
दारा दुग्ध कर देता था | कविचंद कहता! है; उसके भयानक युद्ध को देखकर शत्र acl 
जाते थे और वह किसी को अदंडित और किसी को दंडित कर छोड़ देता था।. 


D S 
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देबागिरि 
( समय २४ ) 


‘ दोहा 
ना चल्ले कमधज्ज गृह, गढ़ Beal फिरि आन । 
मानहु चंद ate जिम, गिर नछित्र परिमान ॥ १ ॥ 
ब्द S eee 
egy । गिर=गिरि, देवास, देवगिरि | नछित्र-नक्षत्र | परिमानमप्रमाण 
समान | i 


6 ~ 
अथः--पराजित होकर बीर चन्द्‌ gags न] it के 
= सि बीर चन्द कप्तथज्ज घर नहीं लौटा और भानुराय यादब के 
ST पर IA हमला कर दिया। उस समय गिरि ( देवगिरि, देवास ) शरद चन्द्र के 
Ñ AN 
सपान ओर घेरने बाले शत्रु-पै नेक तारागण के aaa दिखाई पड़ने लगे | 
= X 
इन BINT चहुआन प, उन मुक्कलि कनवडज् | 
` . a 
दुही वीर कबिचंद इह, के aS के asa २ ॥ 
fà 
VERIA: - ITERA | दुहों-दोनों । के dà के कै 
शब्दा SEERIA] | के वज्जेन्केसा सण्य बीता, कैसा युद्ध हुआ | के वज्ज= 
केसा बीतेगा, केसा युद्ध* होगा | 


रथः यादव नरेश ने तब चा हुवान ( वीर प्रश 
Si हान ( र प्रथ्वौराज ) को और वीरचन्द कमधञ्ज 
(जयचन्द Pe TA tagi, कबि ( चन्द ) कहता है दोनों ( यादव और 
PAIS या चाहुवान और FAAS ) बीर हैं के 
S) वीर हूँ । पहले कैसा युद्ध हुआ और देखें 
द्व हुआ और देखें, आगे 
कसा युद्ध होता है ? pa हा 
कवित्त 
° उबर बीर sigs, पंग करि आपि सु जंपिय | 
a A o . = . 
3 gma dga, लज्ज आजुत्त प्रकंपिय ॥ 
सुर gta कर पंग, नैन नीचे नृप RAI 
र तेव ein afta, कुराल जानीन IRA ॥ 
diza g बात इह करि यतम, जानि सोक कह उ'पनिय | 


संग्राम E | 
ty भजन भिएन, मरन कहाँ मारन ga ॥ ३ ॥ 
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देवगिरि-समय ७४१ 


शब्दार्थः -Aiti । कगदहन्पत्र | पंग”पंग्रुराज | करिन्कर, हाथ । अष्पि-देता हुआ, 
समर्पण करता हुआ | जंपिय्कहा । लज्ज-लज्जा | AMAA | gaa | एकीय=तोते Jat | 
दिट्टौ=देखा | गरिट्टो=गहरी | करीयतम-कों जेवी, बीती जैसी | उप्पनीय>उत्पन्न होगा, पैदा होगा | 
मरन कहो=्मरण (आत्म हत्या ) कहा जाय । मारन पुनियऱ्या रानु द्वारा मार दिये कहा जाय | 


अथ ----उधर दूत कन्नौज पहुँचा और पंगुराज ( जयचंद ) को सम्बोधित कर 
कहा-यह वीरचन्द का पत्र है, फिर उससे बह पत्र दिया। उस समय दूत की 
अवस्था अस्वस्थ, लञ्जित और कम्पित सी थी। यह सुन जयचन्द्‌ ने तोते के 
समान टीं टीं कर (क्या है २ छु भला कर पूछते हुए ) उस दूत की ओर देखा | 
उसकी नजर जमीन की ओर थी । दूत की ऐसी अबस्था से कन्नौजपति अन्दर की 
बात को सांप गया कि हमारे पक्ष की कुशल नहीं a पड़ती है, पश्चात दूत से 
युद्ध विषयक वात की जानकारी ली; तब उसने जो वात वीती, वह कहते हुए कहा कि 
उसे सुन कर आपको शोक होगा। आप इसी से समम लीजिये कि युद्ध- 
स्थल में शत्रु के तेज को नाश करने बाले से भिड्ने पर स्यम्‌ का मरण ( आत्म- 
घात ) या शत्रु द्वारा मार दिया कहा जाय | 


दोहा 

Sat दवने पीरके, बञ्जै-पर ae Re | 

भर भीरी रहि अंक के, मरन सरन फे केक ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थः -दवने = दमन कर्ता । पोरके=पीड़ा पहुंचाने बाले । वज्जेपर-बजने पर, ( शस्त्र- 
या-रण वाथ बजने पर ) बर-केक-कितनी ही बार | मर-मीरी=शन्रु पत्त के बीर | अंक के= 
स्त्री की अंक में | 
अथे;--ठु जैनों का दमन करने वाले और पीड़ा पहुँचाने बालों के शस्त्र ( या-रण 
वाद्य ) बजने पर देखा गया है करि कितने हो श्रेष्ठ विपक्षी-वीर भागकर घर पहुँच 

स्त्री की अंक में या मृत्यु की शरण में ही.रह पाते =| 

देवग्गिरि गढ़ घेरि फिरि, हौं gar नृपक्राज । 

मतौ मंडि रा-पंग पे, वे gat प्रथिराज ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थेः-देतगिरित्दिवात दुर्ग | होने aAA | GRA लिये | रा-पंग= 
राय पंग, पंगुराज | वे-्त्रो। यादव | पुक्करि = पुकार की, सूचना दी | 


r 
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७४२ gua रासो 


q ~ ~ | 
ग्रथृः—हे राजन्‌ | देवास के ठुगे को पुनः घेरने के बाद अपने प्त वालों ने 
~ ` ~ £A ~ श्च 3 
मुझे आपके पास भेजा है ओर उधर यादवों ने इसकी सूचना प्रथ्वीराज को दो है । 
कवित्त 

क्रोध भरिय कमधज्ज, काक वर बोल उचार | 
जो भज्जे ग्रह अपन, कोन अप्पनो विचारे ॥ 
अरे सुनहुःभर सुभर, जुज्म भग्गो पति छंडे । 
af बीर गजराज, वाद sige कौ del 
चहुआन सेन कित्तीक है, एक मीर वंदा वधै । 
लभ्भयां राज अप अप्पुनह, लोहधार मो सम सधै ॥ ६ ॥ 
ग्रा० qro १ भीं० qro | 
at y "ON a Ñ A ` 
शुब्दार्थ:-काक-कौग्रा । भञ्जे=साग गया | अप्पनौ-श्रवना साथी | विचारेज्सोचे, माने | 
WBE । पति=ल्ना । वेचि-बेचकर । बाद=चर्चा | कित्तीक-क्रितनीक | वणै>खत्म कर 


> i नो 
सकता हे । लम्भयो=सोच लिया | ञ्प्पु-नह=््र्प॑ण करना । लाहधार=्शस्त्र थारा | TAR | 
सम=से | से--अपनाना चाहता | 


अर्थः--दूत की वात सुन कमधज नरेश HE हो कहने लगाः-क्या कभी कोआ भी 
अच्छी बोली बोल सकता है A elas युद्ध छोड़कर भाग गया है, उसे कोई 
भी बीर अपना साथी कैसे बना सकता है ? हे बीर योद्धाओं सुनिये ! लज्जा को 
छोड़कर जो भाग गया है; बह ऐसा है, जो हाथी को वेचकर अंकुश की चर्चा छेड़ता 
` हो ( हाथी को खोकर केवल अंकुश के ही बल पर गजारोही Beata चाहता हो ) ! 
चहुआन की सेना कितनीक है ? उसे तो मेरा एक मौर बन्दा ही समाप्त कर्‌ सकता 
है । उस चहुआन शत्रु ने तो अपने राज्य को समर्पित कर देने का ही विचार कर 
लिया है; इसीलिये मेरे साथ लोहे की थार को टकराना चाहता al : 


aga पंग हय aka, सज्जि गजराज afta ac । 
यों जानी सुर अछुर, करें कमधज्न बियापुर ॥ 
बजि त्रियोष fia सहस, मीर बंदा ca लक्खिय | 
तीस लख्ख पाइक्क्र, सुबर प्रारंक वि अक्खिय ।। 
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जूसन विराग बलबीर सजि, दल सज्ज्यो गंजन afta | 

पहु पंगवीर ` परतर ले, किरन सु सम सञ्ज्ञी किरन || ७ ॥ 
शब्दार्शाः-वियापुर्न्नवीन नगर, नयी सृष्टि | विय-दो । त्रिघोष=ऊँची आवाज । दस- 
लक्खिय-दश GT । पाइक्कऱ्पेदल सेना | पारंक-पाडनेवाले, मार गिराने वाले | AA | 
अव्खिय-इक्तुधारी, वाणधारी, कहे गये | जूसन-जोश में भरे हुए । तरिराग=बैरागी, नागों की फौज | 
गंजन-नष्ट करने को | प्रतकिद्व-त्यत्ष | PAS किरण | सब्जी किरनः-किरणी, एक प्रकार 
का राज़ चिन्ह | 


अर्थ!--पंगुराज के इस प्रकार आवेश में आने पर चढ़ाई करने के लिये हाथी 
घोड़े ओर छनिक सुप्तज्जित हो गये उस समय देवता और gaat को ऐसा ज्ञात 
होने लगा, मानो raa राजा ( विश्वामित्र के समान ही ) आज नवीन सृष्टि का 
निर्माण करके ही रहेगा । ऊँची आवाज से डस समय दो सहस्र रण-वाद्य बजने 
लगे | दसल्क्ष Aas सुसड्जित हुए । तीस लक्ष श्रेष्ठ बांके पैदल सैनिक, 
जो शत्रुओं को बाणों द्वारा मार गिराने वाले थे। अनेक जोश में भरे हुए बलवान 
वैरागी वीर (नागों की फोज ) और अन्य सेना शत्रुओं को नष्ट करने के लिये 
तैयार होगई, उसी समय पंगुराज प्रत्यक्ष रूपसे सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान 
किरणी ( एक प्रकार का राज चिन्ह ) धारण कर सुशोभित हुआ | 
दोहा 
इह gaa पहुपंग लिय, बधि aga agate | 
; जग्य atu जु मंडिहौं, ता पच्छे परवान ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ;-प्रतंगर्अतिज्ञा | बधि-्वथका, नाश करके | जग्यन्यज्ञ | श्ररंभऱ्गरारम्म | परवान 
प्रभाण, निश्चय | $ 
यर्थः --पंगुराज ने यह प्रतिज्ञा की कि यादव और चाहुबान का नाश करने के बाद 
ही यज्ञारंभ करू गा, यह निश्चय है । 
कवित्त 
aga पंग. मिलि सेन, पूर जिम नदिय सिलत faa | 
बञ्जि-बीर वातूल, जस्थ-कत्थह उड्डे खिन॥ 
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gagi pa जम्म, तुट्रि जूजू फत aA 

दैब mea करि जोग, आइ एकट्ट AFA 

वंधेत काल डोरी तने, छुट्टे धार धन मिलहि तिम | 

आवृत्त mea fara विना, मिलें न पंचौ पंच जिम ॥ ६ || 

Jro पा० १ Go| 

शब्दाथेः-त्रिन=तिन, त्रिवेणी | वब्जि tae काय वीर | जत्थ-करहः्यत्र तत्र । तुद्निच्तुष्ट । 
जम्म=जन्म | जूजू=भिन्न २ | लद्धोगराप्त किये हों | देव क्रम्म-देवयोग । करिओग=्योगकती | 
अरुद्धों>उलभा, जुटा | वंधेत-बांधने के लिये | कालन्यम | डोरी=पाश | तने=फैले हो | घन 
बादल | श्राबृत्त=परि्रतैन | क्रम्म-कर्म, भाग्य | लिक्खे-देखे । मिले न-नहीं मिलेंगे | पंचों-पंच- 
तत्रमय शरीर | पंच-पंचतत्र | 


अथे;--चढ़ाई करने के लिये पंगुराज जयचन्द की सेना इस प्रकार एकत्रित हुई 
जिस प्रकार परिपूर्ण त्रिवेणी का संगम हुआ हो या वज्रकाय-बीर तूफान की भांति 
शत्रुओं को क्षण भर में चत्र तत्र करने बाले हों अथवा पूर्व जम्म के अनेकों फल एक 
साथ प्रसन्न हुए हों। देवयोग की साधना करने (वालों का समूह एक ही स्थान 
पर आकर एकत्रित हो गया हो या यम की पाश के ag, बंधन मे लेने के लिये फैले 
हों अथवा जल की धारा बरसाते हुए बादल आपस में मिले हों | एकत्रित हुए वे 
चीर अपने भाग्य-परिवतेन को बिना देखे ही मन में अनुभव कर रहे थे कि क्या 
उनके पंच भौतिक शरीर पंचतत्व में नहीं मिल जायेंगे ? (वे मुत्यु को भूत्ते हुए थे) | 


दोहा 
बान पंग पहु पंग परि, मिली wa की कान | 
इह अपुब्च वर भान सजि, दै काद चहुआन ॥१०॥ 
© 
शब्दाथः-वान=्रावाज | मिली=समागई | #न-की-कान-कितने ही के कानों में, कानों कोनों 
में | अपुव्ब-अपूर्त | 


ic 5 
अथः-पशुराज झागया ! आगया | की आवाज प्रत्येक के कानों में समा गई 
ओर यादव श्रेष्ठ वीर भानुराय प्रथ्वीराज के लिये पत्र देकर अपूर्वे ढंग से पंगुराज 
का सामना करने के लिये सुसज्जित होगया । 
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रति-पति पत आलुभिभ घन, तिहि कमाद सुक्र दूत । 
ताज सिंगार भौ बीर रस, जिमि आयौ बरधूत ॥११॥ 


qs c E 5 > 
ब्दाथे;-रतिपति-कामदेव | =A करके | आलुमिफ-उलमा रकखा | घन=विशेष रूप 
से, तिहि-उसको । घुकि-दिया। agan | 


> 


ay; — Riak शरीर में कामदेव ने प्रवेश कर बिशेष रूप से उलभा TEI था उस 
WEA राजा gaua को यादव नरेश के भेजे हुए दूत ने जाकर पत्र दिया, 
जिससे उसके शरीर से yan रस विदा होकर बीर रस ने बृद्धि पाई, ऐसा 
दिखाई पड़ा | 


वाल कमोदनि पीय ढ़िग, ससि समान रस पान | 
वर बिलोकि नो,देखिये, तौ gaat भान ॥ १२॥ 


शब्दाथ?--रस््वल, शक्ति | चहुआने+चहुआन नरेश ही | मानन्माइ, सूयी 


७ ` ~ 
अथ;---बाला कुमोदनी के समीप प्रथ्बीराज, सुधारस पान कराने बाले शशि के 
समान दिखाई पड़ता था। किन्तु यदि हम उसकी शक्ति की ओर देखें तो वह चाहु- 
आन नरेश साज्षात्‌ सूर्य के समान दिखाई पड़ता है | 


कबित्त 


लाज सरस agaa, जोग sA- ga qua | 
त्रिय पाइ दिखि काम, बेर RFA g बीर सम ॥ 


घरि इक पंग afte, aan safa करि देखे । 

इत्त सु जहवराइ, सजन अप्पनौ सु AÀ ॥ 
gaa स्वामि अभिलाष रिन, neq usage . नृपति | 
मार सु afte dat भयौ, अति निकलंकह चित दिपति ॥ १३॥ 


शब्दार्थः-जोग्योगी | उज्जै-डध-ऊपे-हथ, युद्ध इने पर । STR | ag की । 
बीर-सम=्वीर रस रूप | ऊननि=उदास होकर | इत्त-हथर | सजन>सडजन | लेखेन्समभता था | 
स्वामी-पृथ्वीराज । पुरतंत=षुरति सुख के बाद । रिन=रण, युद्ध | ग्रव्य-गवी | मार-काम स्वरुप | 
' संकर्‌=र्द्र-रूप | निकलंकह=उञ्चरल | दिपति=दीत्तिमान, बिना धब्बे के | 
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अर्थः--चाइुआन नरेश में जेसी सरस लज्जा थी वैसा ही वह युद्ध समय में उत्तम 
योगी के रूप में (मोह रहित ) दिखाई पड़ता था । feats लिये वह कामदेव रूप 
था, शत्रुओं को मूर्तिमान बीर रस के रूप में दिखता था। घड़ी भर के लिये पंगुराज 
उदास होकर उसे कलंक रूप में देखता था। किन्तु इधर यादबराज उसे अपना 
“asad समझता था । Baga के बाद राजा प्रथ्वीराज, जिसे राज-मद का गये था 
युद्ध के लिये इच्छुक हुआ और वह काम-रूप से रुद्र-रूप में परिशित हो गया । 
उसका चित्त परम उब्बल था, उसमें किसी प्रकार का धब्बा नहीं था | 
हा 
घरी एक बंधी सुनी, ga प्रथिराज | 

बीयसोम अप्पत चढ़न, लैदीनी रस पाज | १४॥ 


yu, 


शब्दाथ;-बंधी-वांधीगई, वित्त वृत्ति da गई | घुक्कलि=ओोदी | बीय सोम-द्वितीय AAI 
अप्पन चढ़न-स्वयं चढ़ाई करने को | लेदीनी-लगादी, ब्रोधदी | wade रस । पाज-बांध | 
अथेः-_परथ्वीराज्ञ को चित्त वृत्ति एक घड़ी के लिये wae रस के बंधन में जकड़ी 
हुईं सुनी गई | किन्तु उस द्वितीय सोमेश्वर ने चढ़ाई करते समय श्वरङ्गार रस की आड़ 
करने को बीर रस की पाज बांध दी । 
चढ़त राज प्रथिराज को, वढि आवाज सुरतान | 
समर-सिघ-रावर दिशा, दे काद चहुआन ।। १४ ॥ 
शब्दाथंः-वढि=्बढ़ी । अवाजज्ञावाज | 
ay:— जिस समय प्रथ्वीराज चढ़ाई करने लगा उसी समय उसको सुल्तान के चढ़ 


कर आने की सूचना मिली aa चाहुआन नरेश्वर ने waa समर केशरी को 
पत्र लखा | 
कवित्त 
दिल्लीधर गौरी afte, बंध पल्हंन भ्रपत्तौ । 
खां-हुसेन के बेर, adage सु da ॥ 
lat भर जल गंभीर, gaa हे गे कम्रधज्जी | 
देवग्गिरि दिलि aia, बीर पावस जिम asi ॥ 
धर लई सब्ब साहिब gua, भान न उप्पर at: ही | 
चित्रंगराज रावर समर, इह अवसान न areal ॥॥ १६ ॥ 
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शब्दार्थः - बंध WAKA कछुवाहे का भाई । =a, डटा । मिलत्तो=पिला, faar- 
कर । ASAE | जल गंभीर-गहराजल, रुद्ररूपी बीर समूह । हसम-सेना । वीरन्तरीस्दंद | 
साहिव=्शहाबुद्दीन । VIZIR | AAS, सूर्य । उप्पर मक्कहि-ऊपर करता, सहायता करता | 
अवसान-मौका । चुक्कही=बिसारना | 


gia में लिखा कि हुस्सेन को शरण में रखा उसके बदले में गोरीशाह ने 
अनंगपाल को मिला कर दिल्‍ली के भूभाग में प्रवेश किया है । उसका सामना 
करने के लिये पल्हन कछवाहे का भाई डटा हुआ है । उधर भानुराय पर बीरचन्दके 
अनुरोध से आक्रमण करने के लिये अश्वारोहियों और गजारोहियों से सजी हुई कम- 
घजी सेना, समुद्र तुल्य यौद्धा-समूह को पार करती हुई पावस के रूप में सजी 

। शाहबुद्दीन ने भी आकर दिल्ली के विशेष भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इस 
समय सूयं भी हमारे ऊपर नहीं के समान ऐसा लगता है; उसने भी हमें छोड़ दिया 
है | इसलिये हे चितौड़पति रावल समर-विक्रम | ऐसे अवसर को आप नहीं भूलें | 


afaa कग्गद समर, समर-साहस उच्चारिय | 
aa सुमंत बर नृपति, मंत जाने न विचारिय ॥ 
हम सुमंत जो करे राज दिल्ली मति छंडौ | 
गहि गोरी gaa, अनँगपालह फिर मंडौ ॥ 
सामंत देहु हम संग वर, रन रू थे पहुपंग नर । 
आरंभ महन-रंभह मतो, इह gia gada घर ॥ Wl 
शुब्दाथः-समर्त्युद्ध का | समरवाहसन्रावल समर-विक्रम | TIA ।सुप्र॑तनश्रषठ मंत्री । मंत= 
मंत्रणा | मंडौ=सिंहासन पर सुशोभित कर | रनञ्युत्रराज रणसिंह ( रावल समर-विक्रम के पुत्र ) | 
पहुपंगन्पंगुराज जयचंद | महन रंभह=महान-युद्धारंम | कुसलंत=्कुशल | 


अथे!--आये हुए उस युद्ध-सम्बन्धी पत्र को पढ़कर राबल-समरःविक्रम ने कह- 
लाया, हे श्रेष्ठ नृपति प्रथ्बीराज ! तेरे मंत्री श्रेष्ट मंत्रणा करना नहीं जानते। हमारी 
यही उत्तम सम्मति है कि आप दिल्‍्शी को न छोड़िये। और यदि अनंगपाल चाहे 
तो उन्हें गौरीशाह को पकड़ कर किर से सिंहासन पर सुशोभित करिये। आप अपने 
श्रोष्ठ सामंत हमारे साथ कर दाजिये ताकि uaga रणलिह ( राबलप्तपर बिक्रम 
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के युवराज ) पंगुराज और उसके सामंतों को रोके | इस aga gata में भाग 
लेना चाहते हों तो इसी सुमंत्रणा से आपकी यूह-कुशल है । 
दोहा 
अमरसिंघ बंधब समर, समरसु सोकलि दीन | 
ते awaa संग ले, देबग्गिरि सग लीन ॥ १८ ॥ 


0 
egy msaa समर-विक्रम | मोकलिदीन=्भेज दिया | 


0 F R 
AYI—Ag कहकर रावल समर-विक्रम ने अपने भाई अमरसिंह को चाहुआन की 
g A A A w गे aN AN 
सहायताथ रवाना किया | वह दिल्‍ली पहुँचा और सामंतों को साथ लेकर देवास की 
ओर रवाना हुआ | 


aag राज चहुआन ने, राखे घेरी राइ । 
पंग औट बर कोट हो, Faia गढ़ जाइ Ul १६ ॥ 


शब्दाथ-हमऽ=्सेवा | राखे-घेरी-घेर लिया | कौट-दीवार | 
C 
अथे।--चाहुआन-राज की सेना ने पंगुराज के साथी राजाओं को घेर लिया और 
देव ° v 5 ~ Š 
MS दुर्ग पर पहुँचकर पंगुराज के रास्ते में आड़ करने के लिये श्रेष्ठ दीवार के 


रूप में हो गई | 
PAT 


देवग्गिरि गढ़ घेरि, ढोह मंड्यो बर पंग । 

रन निर्घोष प्रमान, वीर बाजे रन sii ॥ 

fag दिसान उड़ि चक्र, उनै झी झर लग्गा । 

द्वादस दिन रन मंडि, राव चामंड सिंरि भसा II 

सामंत पंगा aa नृपति, छल; asd बलहारियां | 
aera राब दाहिर तनय, रत्तीवाह बिचारियां || २० ॥ 

शब्दार्थ; -A मंब्मौ=टाहने की चेडा को, इना शुरू किया | रन निग्धोषन्कुमार waite की 
उच्च AAU | प्रमान=मानते हुए, ga हुए | उने=उमड़ कर | Freee ॥ भर लग्गा= 
भड़ी लग गई | भग्गाउनष्ट कर दिये | A-AA हुए | छज्जै-क्िया | बलहारियां-बलहरे r 
aAa | रत्तीव्राहज्थापा, रात्रि मे अचानक AAU करना | ae 
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अर्थः--उधर वीर-श्रेष्ट पंगुराज ने देवास दुर्ग को घेर कर गिराने की चेष्टा की | तब 
कुमार tufa की युद्ध घोषणा को सुन कर उसके साथी बीरों ने युद्ध के लिये 
WUT बजवाये | उस समय चारों ओर से चक्र चलने लगे और ऐसा दृश्य दीख 
पड़ा मानों मंभावात के साथ उमड़ कर वर्षा की कड़ी लग रही हो। इस प्रकार 
बारह दिवस तक युद्ध होता रहा । अग्रगण्य चावंडराय ने भिड़ कर कितने ही विपक्षी 
यौद्धाओं को नष्ट कर दिया अपने सामंतों को इस प्रकार समाप्त होते देख राजा- 
जयचंद और उसके सगोत्रीय त्रलहरे-वीरों (uga क्षत्रियों ) ने छद्य-युद्ध करना 
प्रारंभ किया तब दाहिर-पुत्र दाहिमा नरेश चाबंडराय ने भी छापा मारने का 


A 


निश्चय किया । 
मिलि aza चामंड, रत्तिवाहं संपन्नौ | 
Asl सथ aR, साथ टारिजै अपन्नो ॥ 
अंतसाथ सो साथ, और सच साथ सुपन्तौ | 
के अर तरकल da, थान मन्नं आकन्नौ ॥ 
जीवंत दान भोगह समर, मरन तित्थ Ta भिरन गति | 
ए करे बात उभ्भेत नर, तास राज मंडल मिलति ॥ २१॥ 


sty AAAs लेना चाहिये, पहचान लेना चाहिये । सथ=विपतियोँ के साथियों में । 
टारि=अलग । टारिजेज्बचा लेना | अंतक्षाथ=्रंत तक साथ देने बाला । सो साथऱ्त्रही सच्चा साथी 
है । साथ--साथी । सुपम्नो=स्रप्न तुल्य | के=कितने ही | तरकस बंधन्भाथा बांधने वाले | थान= 
घर की ओर । मन्नं=मन को | आकन्तौ=अंकित' कर देते हैं, लगा देते हैं । तित्थ>तीर्थ । गति= 
We | एन्यह । उम्भेत=्दो, दोनों aAa | 


ग्रर्थः—यादव और MASTS ने मिल कर छापा मारने को तय्यारी की ओर आपस 
में कहने लगे :-- कि रात्रि के हमले में खूब साबधानो से विपत्तियों का ध्यान रखकर 
अपने साथियों को बचा लेना चाहिये । वास्तव में अन्त तक ara देने वाला ही 
साथी होता है। अन्य साथी स्वप्न-तुल्य हैः (वे केबल नाम मात्र के हैँ) कितने 
ही योद्धा ऐसे भी होते हैं जिनका मन युद्ध के लिये भाथा बाँध कर भी घर की लगा 
ओर रता है किन्तु जो मनुष्य मुह से निम्न दो बातों की चर्चा करते रहते हैं:- (१) 
युद्ध में जीवित रहने पर दान और सांसरिक सुख का उपभोग मिलता है और 
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(२) रण में लड़ कर मरने से यातो रंभा मिलती है या मोच प्राप्त होता है । ऐसे 

वीर, राज-वंशों में ही मिलते हैं । | 
ey हत्थ ga, मेघ डंमरि मँडि रजी | | 
निशि निशीथ अंतरी, भान उत्तरि सथ सञ्ज्ञी ॥ ay 
asa बीर mata gaa, पच्छिम दिशि ast | 
मोर सोर ade, अवनि संक्रित घन asd || 


बंधी " जु सिलह निशि सत्त मिलि, घसिय पंग दरवार दिसि | 

चामंडराइ दाहर तनो, लरन लोह BSBA RH ॥ २२ UI 
ग्रा० पा १ do | 
शब्दार्थः-मेष डंपरिनमेषाइति | मंडि-छागई | रञ्जी=धूली | निशीधः्र्थ रात्री । अंतरी= 
में | भान-भाउराय | उत्तरी-उतरा | बिन्ज=बिजली | झलकत=दमकते, भलकते | पप्पीह-पपीहा | 


संक्रित=सक्र के, इन्द्र के | घन गज्जे-बादल गरज ने लगे | बड्दी=त्रटें । सिलह= सिलह रूपी सेना, a 
सहायक सेना [ या शस्त्र बढ़ाये = 7-3 दे | द्‌ | i 
ह्‌ बढ़ाये ] | aaa | धसिय=्घुस पड़े, बढ़े | दरबार दिसि=खात खेमे की aa 


शरोर । तनौ- तनय, पुत्र । लोह कड्टेति-शस्त्र निकाले, शस्त्र उठाये | रिप्ति-क्रोध में आकर | 


अर्थः मेघाक्ृति अश्वारोहियों के sad से इतनी धूलि छागई कि हाथ से हाथ 

नहीं सूमता था । अर्धे रात्रि के समय agua भी सुसज्जित हो अपने साथियों 

सहित दुर्ग से उतर कर सहायता के लिये आ सिला । उस समय आकाश में बिजली 

चमकने लगी और बीरों में बीर रस भलकने लगा, पश्चिम दिशा का पवन चलने 

लगा तथा नभ से बादल प्रश्वी की ओर आ-आकर गज ने लगे । Hag मयूर 

| oo rites ~ 

ओर द-प चाबंडराय ने क्रोध में ee : aC A 
j आकर लड़ने के लिये शस्त्र उठाये | 


धसि afte चामंड, RE बञ्जी रन जंग | 
मर भमी चौकी समूह, जूह ल्ला रन जंग ॥ 
रन नरिंद-वाहन sane, सार ate हसि Pree | 
पंग टटी बौछार, जिते भज्जे तित fara ll 
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आरिष्ट काल बभभत घरी, उघरि मेह घन सार जल | 
जगायो जोध कमधज्ज अब, मनों faq Gat सुछल ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थः -षसि=धुसते हो, प्रवेश करते ही | कूह=किलकारी, ललकार । बज्जी-की | रन=रावल 
समर-विकम के कुमार wig | जंगं=युद्ध में । चोकी समूहन्प्रहरी वीरों का समूह | =I | 
Ma | रन=रणकुमार | जंगं-युद्ध में | रन=युद्ध में | नरिंद-वाहन-राजाओों को व्रिचलित 
कर देने वाला | मिल्लें-मेला | टटी=दीवार Gti की दीवार) | Manoa) जिते-जितने l 
तित मिल्ले=उधर ही जाकर मिलता, पीछा करता । ग्रारिष्ट=श्ररिष्ट | बभःफत=वजने पर | उघरि= 
उघड़ गये, मिट गये । मेह=्मेघ | घन=त्रिरेष | सार=लोहा | जोधन्योद्धा, वीर । पुछल= 
स्वच्छन्द | 


अर्थः--..पंगुराज के खास खेमे में चावंडराय के प्रवेश करते ही कुमार रणसिंद 
(रावल समर विक्रम के पुत्र) ने युद्ध की ललकार की; जिससे प्रहरी बीरों का समूह 
भागने लगा। उसी समय रणा-कुमार भी युद्ध-रत हो गया । राजाओं को युद्ध से 
बिसुख करने बाले ( भगा देने वाले, बिचलित करने वाले ) युवराज ने हँसकर लौहा 
पकड़ा और पंगुराज के दीवार स्वरूपी बीरों पर हमला किया; जिससे पंगुराज के 
जितने ater थे, वे सब भागने लगे किन्तु उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा | इस- 
प्रकार अरिष्टकारी काल की घड़ी बजही रही थी कि आकाश में छाये हुए मेघ हट गये 
किन्तु जल वर्षा के समान सस्त्र वर्षा होती रही । इतने में श्रोष्ठ योद्धा sage नरेश 
जयचद्‌ इस प्रकार जाग उठा, जिस प्रकार raz सिंह जूने को उद्यत हुआ हो ! 


तब राबत seat, राज़ जोरी बर qa | 
जिन चंपे बल पुछ, da जग्यौ नृप दंगं ॥ 
नाग पत्ति कोपत्ति, उप्प बर कन्ह जगायो | 
राह सुमनि बित्तए, जम्म जुग राज GEA ॥ 
उच्चरे वीर gean रिन, रनरूध्या अप feng | 
aut बीर. कमधज्ज कों, भये रोस गति बिभ्भरू ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थः-एंऽ=पूँल, दुम | चंपे-दबाई | दंगं-युद्धथ | नागपत्ति-नागों का स्त्रामी, काली 
नाग | कोपःततन्क्रोधित | AGA बस्-्त्रलपर। राहनरास्ता | aAA माना 


= 
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हुआ | बित्तए-बिता दिया, छोड़ दिया | अम्मऱ्यम | gA, द्वितीय । झुकाया=्उतर पड़ा। 
कुटवार-कोतवाल, नगर रक्षक | रिन=रिनराय | रन=रणसिंह | रु ध्या=रू ्रलिया, रांधलिया | 


श्रप=आपको | डिंसरुन्वालक ने । संभरे=्छुनते ही । रोम=्रोएँ | fraa? हो गये | 


अथे:-- तब नगर-रत्तक् वीर रिनराय रावत ने पंशुराज से कहाः-अज आपकी 
N `% ~ q S BS 

श्रेष्ट जोड़ी मिली है। क्रोध में आकर जिसने आपकी ga को दवाया हे-और युद्ध 

के लिये आपको इल प्रकार जगाया है, fra प्रकार कृष्ण ने अपने बल पर भरोसा 
N N यु < 

कर क्रोधित काली नाग को जगाया था, हे राजन्‌ ! श्रेष्ट माने हुए युद्ध-मार्ग को 

छोड़ कर वह आपकी ओर द्वितीय काल के समान हो भपट पड़ा है । बच्चा होकर 


भी रणसिंह ने रणमें आपको da लिया है | यह सुनते ही बीर श्रेष्ट कमघज- 


नरेश के रोऐँ खड़े हो गये | 
अमर सिंह seg, नाग gee) वर sedi, 
शीश शोभि गजराज, नाग मुख नागिनि चड्ढी, 
alg हटकको afta, बीर usa} कर सहो 
के guage “चन्द, बीर खंचे बलि भद्दे ॥ 
दंती सुभरिग घरपर पर्यौ, इल खुच्यौ da अद्धकवि 
fag ति भूमि बर सुभमई, मिलत भूमि gea ति राब RKI 


शब्दाथे;-श्राहहत्ञाहड़ा चत्रिय | नाग घुक्ली=एुक प्रकार का शास्त्र | नाग=सर्प और हाथी । 
हाइ-इडियों में । हरक्की=उलभगई | खच्यौ-ऐँचा | aria पूर्वक | Sard, अथवा । 
हथनापुरह्तिनापुर | चन्द=कविचंद | बलिमद्दे=्रलराम | दंती-हाथी | इल-खुच्यो=जमीन में 
a पड़ा | liai । श्रद्धकवि-्जह ad सा Aaa, ae की बर्छी । saidia 
हुई | हत्यह-कर, किरण | 

अथेः---आहड़े अमरसिंह ने नागमुखी नामक शास्त्र को निकाल कर एक हाथी के 
सिर पर वार किया, वह शस्त्र नाग ( हाथी ) के मुख पर ऐसा सुशोभित हुआ मानो 
नाग ( सर्प ) के मुंह से नागिनी जा लगी हो । बार करने पर हाथी की हड्डियों में 
बह शस्त्र उलम गया, जिसको उस बीर ने जल्दी से iar: कवि ( चंद्‌ ) कहता 
हे-जिससे साथ २ हाथी भी खींचकर इस प्रकार आने लगा मानों बीर बलराम 
ने हल कें द्वारा हस्तिनापुर को खींचा दो । आखिर हाथी नष्ट होकर जमीन पर पड़ 
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जिससे उसका आधा दाँत जमीन में घुस गया और वह नांश कता शस्त्र ( सांग ) 
भूमि से लगा हुआ. इस प्रकार सुशोभित हुआ, मानों सूय-किरण भूमि से 
लगी हुई हो । 


हस्तिका जम जाल, काल रुध्यौ चामंडह | 
gaa पंग रसभंग, सील लग्यौ त्रह्मण्डह ॥ 
रन Get बछछरु, मीन गति नीर प्रमाने | 
afin बीर पहु पंग, तोन पारथ्थ प्रमानं l 
जग लोह कोह कड्डिय सु असि, fara न अपु अरि तक्कए | 
रहि जाम एक fafa पच्छ्ली. चढिवि सूर हय नक्खए IRRI 


शब्दा र्थ;-हस्तिकाल-हाथियों का काल | अम जाल-ययमपाश | कालमसमय । रु ध्यौ=सं था । ससमंगर 
क्रोध में श्रागया । रन=्रणसिंह | बच्छरु--बालक। तोतः्त्रोण, माथा | पारथ्य-्पार्थ, AGA | 
प्रमानं-समान | कोह=कोध, आवेश । अ्रपुच्अपने | aay, पराये | तक्कए=्दौल सकते थे, 
पहचाने जाते थे। जामऱ्याम, प्रहर । पच्छली=पिछली । चढ़ित्रिल्चढ़कर | TA 
बढ़ाया | 


अर्थः--हाथियों के काल और यम-पाश रूपी होकर चामंड्राय ने भी उस समय 
पंगुराज को रौंधा, यह सुनकर पंगुराज क्रोधित हुआ और उसका सर ब्रह्मांड से जा 
लगा । बालक रणसिह के द्वारा वह इस प्रकार रोधा गया था, जैसे मच्छी जल से 
घिरी रहती है। वह वीर कमधज्ञ-राज जाग कर शास्त्रोस्त्र बांघता हुआ पार्थे के 
समान दिखाई पड़ा | उसने आवेश में आकर शस्त्र और तलवार को उठाया; किन्तु 
रात्रि के ( अँधेरे के ) कारण अपने और पराए को नहीं पहचान पाने से जब पिछली 
रात हुई तब उस बहादुर ने घोड़े को बढ़ाया । 


बज्जि He संमूह, अमर उट्टे समरं भिरि | 
खंड मुक भौ कोट, समर बंधं सुद्धे जुरि॥ - 
रा चोबंड Gad, राव बड़ गुज्जर ae । 
age कमधज्ज. सार AST सुरमाए ॥ 
बर अंग जंग भज्जी सहर, लुथ्थि लुध्थि safer aft | 
aga afta dar भिरि, ag aga सेना गिरी॥ २७ ॥ 
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७४४ : : पृथ्वीराज रासो 


शब्दार्थ-बब्जि-की | कूह-किलकारी, ललकारा । संमूहसामने । कोट-दौवार | छुद्धे-शोध- 


लिये, टटोल लिये | जुरि=डुटकर । सार बज्जे-लोहा बजा । भज्जी८टूट गये, नष्ट हो गये । सहर= 
सिहर, सिर । लुथ्थि>शव | aga परिजलग गई | चढुने=सजने पर, चढ़ाई करने पर | 


अथ।---उस समय ललकार करता हुआ समर-विक्रम का भाई अमरसिंह शत्रुओं से 
युद्ध करता हुआ, उन्हें जांचने लगा । जिससे पंगुराज के बीरों की दीवार खंड-खंड 
हो गई | चावंडराय, _जेत्र प्रभार ओर रामराय बड़ गुज्जर भी उस समय बढ़कर 
उसके साथ हो गये | आहड़े और कमधज बोरों ने लड़कर उस उलभे हुए युद्ध को 
सुलभा दिया (समाप्त कर दिया) | शस्त्रों,के प्रहार से बीरों के सिर आदि अंग टूट 
रहे थे और शवों पर शाब बिछ गये थे । इस युद्ध में दोनों ओर की छ सहस्त्र सेना 
धराशायी हुई । 


दोहा 
कोन हीन को नीर बिन, को तप-भांन नरिंद | 
सह धन धर gat मिले, लज्ज एह जयचंद । २८ ॥ 


शः c र्‌ 3 i 
ब्दाथ्‌;-नीर्तूर, कांति | तप सांन-नष्ट तैज। पुक्की-बोड़ने पर,तिलांजलि देने पर ' एह=्यह्‌ | 


अर्थः--कवि कहता है:--क्ौन राजा हीन, तेज रहित ओर अप्रभावशाली कहा जाता 
है ! ( जिसकी लज्जा चली गई है ) हे राजा sade! सब धन और पृथ्वी को 
तिलांजलि दे देने पर भी यदि लज्जा रह जाय तो sh) कवि ताना 


देता है-- सब प्रकार से सम्पन्न! होते हुए भी इस समय जयचन्द्‌ की 
ASA न रही; | 
> 
दे! यस तिलक सु भान को, जोगिन पुस्तर चिन्ह | 
मोकलिजे sega, पा पंग करि हिन ॥२६॥ 
ATO पा० १ पा० | 


i © 
शब्दाथः-जोगिन=दिल्ली । पुस्तर-प्रशस्ती । मोकलिजे=्लौटाया | ्राहुट्पति=्राहड के 
afgan, युवराज रणसिंह ak AST अमरसिंह | पग्गन्पेर | 


अथे;--भानुराय के भाल पर यश का तिलक किया गया | वह दिल्लीश्बर के जय 
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देवगिरि-समय oy. 


की प्रशस्ति के तुल्य बन गया। यह कार्यं आहुड़ों के afeat का ही हो सकता है 
जो पंगुराज जैसे qaaa के पेर तोड़ कर लोटा सके | 

गयौ पंग saasa दिसि, घन ca धनमास | 

नव नवमी नब सरद्‌ fala, तिन gA अरित्रास loll 
शब्दार्थः-धन-त्रहुत से योद्धाश्रों सहित | धन-मास=लदमी का महिना, कार्तिक मास | 
अथः---धन्य है उन बीरों को जिन्होंने पंगुराज को अगणित योद्धाओं aka कातिक 
सास तक रक्खा ( युद्ध करते रहे ), इसके बाद पंगुराज कन्नौज लोट गया । बह 
नवमी शरद-की और बह नवीन रात्रियादव और उनके ga वालों के लिये 
नूतन दिवस ( त्यौहार ) के समान थी। इस दिन शत्रु पंगुराज का भय उनके हृदय 
से दूर हुआ । 


जी a a ~ 
> 2 ०%०%पै8%०%० 
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`A 
रंबातट 
(समय २५) 
दोहा 
देवगिरि जित्त सुर्भट, आयौ चावँडराय | 
जयजय नृप कीरति सकल, कहि कब्बिजन आय ॥ १ ॥ 
प्रा० पा० १, पा० Fo | 
शब्दार्थ;-जित्ते-विजय प्राप्त की | सकल=्सब | कब्बिजन-कवियों ने | 


अर्थः देवगिरि के युद्ध में विजय प्राप्त करके चामु डराय सामन्तादि सहित दिल्ली 


को आया । इस विजय के sqaq में समस्त कवियों ने राजा प्रथ्वीराज के कीर्वि-गान के 
साथ २ उसकी जय २ कार की | 

मिलत राज प्रथिराज सौं, कही राव aries 

रेवा तट जो मन करो, ( तो ) वन अदुब्ब गज कुंड ॥ २ ॥ 
शब्दाथे;-अ्रपुब्ब-पूर्व | 

र 

अथे;--इसके पश्चात्‌ राजा से मिलकर चामु'डराय ने कहा-हे नरेश्वर | यदि 
रेवातट पर जाने की इच्छा की जाय तो वहाँ बन में हाथियों के age कुण्ड मिल 
सकते हैं । 


कवित्त 
सुनु राज प्राथराज, विपिन रवनीकः करी? ga | 


रेबातट सुन्दर-समूह, वीर* गज-हंत^ चबन -रथ ॥ 
आखेटक-आचंभ, पंथ पावर रुकि पिल्ल्लौ । 
सिंध az दिल्ली-समूद, राज faca ga? चल्ज्ञौ ॥ 
जल ERE कस्तूरि मृग, पह पंखी० अरू qaa तहे“ | 
चहुँबान aa fees eggs, कहिन बनत akaa सु रह ॥ ३॥ 
ग्रा. पा. १ से ३, का. पा. घ. | ४ स्वप्रति । ४,७,८, का.। ६.१०, पा. घ. । ६,११ पा. | 
शब्दार्थ-रनवीकनमणीक, रमणीय | करी-जध-करियुव्थ हाथियों क समूहृ | पुन्दर्‌-8पूह -वीए= 
श्रेष्ठ बीर समूह | गज-हंत=हाथियों को मारने चत्रन-रथ=के लिये कहता हैं ( निवेदन करता हैं ) | 
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= 


ाक्लेटक-च्राचंम-््रदमूत आखेट । पावर=्पामर, IA । ets हुए | । पिल्लौ =पयांन करो, 
पहुँचो,चलो,बढ़ो | gazza के रास्ते (age कोई स्थान विशेष या सिंध के wea) । दिल्‍्ली- 
समूह=दिल्ली का बीर, समूह |. राजज्याजा | खिल्लत-खेलते हुए, ( शिकार करते हुए ) | 
दुश्र=्दोनों RRAN की तम राशि तुल्य, तम समूह | पह-पास, समीप । प्रवबतहेँ= 
पर्वत | वने-दिर्खे=्देखते ही बनता, देखने योग्य | कहि न बने-कहते नहीं बनता, श्रकथनीय । 
दक्छिन-एु-रह=्दत्तिण दिशा के या दक्षिण के रास्ते पर ( दिल्‍ली से दक्षिण की थोर के रास्ते पर ) | 


अथ;--हे चाहुवान नरेश्वर प्रथ्वीराज ! सुनिये-रेबातट ai बन जंगली-गज- 
समूह के कारण बिशेष रमणीय 2 | आपका ष्ठ बीर-समूह वहाँ जाकर हाथियों को 
मारने ( शिकार करने ) के लिये आपसे निवेदन करता है, अतः इस अद्भुत आखेट 
के बहाने रास्ते में रहने वाले दुष्ट शत्रुओं को रोकते हुए आगे बढ़िये। 
आप दोनों राजा (gets और waa समए-विक्रम के पुत्र युबराज 
रणसिंह anai uar समर-विक्रम ) दिल्ती.. के बोर समूह सहित सिंहल 
(atag) के रास्ते पर शिकार . क. ते. हुए चलिये | बहाँ पर सजल भूमि, बृक्तों की 
सघनता के कारण घना अंधकार, - कस्तूरी सग और gaa के पास ही विविध प्रकार 
के पक्ती, रहते Fl दिल्ली से यह स्थान दक्षिण दिशा के रास्ते पर है, जो देखने 
योग्य है और जिसको प्रशंसा नहीं की जा सकती | 
दोहा 
रंग” एक पहु-पंग कौ, अरू रबनीक सु) थान | 
ade राव बचन्न झुनि, चढि चल्ल्यौचहुबान ॥ ४ ॥ 
glo पा० १, To का०। २ पा०। ३, स्वप्रति | 
शब्दार्थः-रंग-प्रसन्तता, रंग में रंगा जाना | 
अर्थ;--देंवगिरि ( देवास ) में पंगुराज ( जयचंद ) पर बिजय प्राप्त करने के रंग 
में रंगा हुआ चाहुवान नरेश्वर ( प्रथ्वीराज) चासु'डराय के कहने पर उस रमणीय 
'स्थान को देखने की इच्छा से घोड़े पर चढ़ कर चल पड़ा | 
alae 
चढत राज प्रथिराज, बीर अगिनेव दिसा कसि | 
हक भूमि नर नृपति, चरन चहुआतन लर्ियसिः ॥ 
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प्रथ्वोराज रासो 


6 
s 


मिल्यो भांन विस्तरी, मिल्यो खट्ट ल गढी नृप | 
मिल्यो नंदिपुर राउ?, मिल्यो tar aft a ॥ 
बन ga सुमा सिंघह रु गज, gT आखेटक Reems | 
लाहौर थान -सुरतान तप, वर कमाद लिखी Aagi ॥ ४ ॥ 
gio qlo १, ३, भीं । २ सं० । ४ ada | 
gegist,- aiana | कप्ति-कसकर, तैयार होकर | भूमि n या जनता। 
लग्ियसि=लगे,छुये | विस्तरी-ेत्तरी,बेत्र वती नदी के तट का । खट्टूल गढ़ी=खट गढ़ी या कोई स्थान 
विशेष । खा=रीवा a=, स्वयम्‌ | खिल्लई=खेलने लगा । AIHA, डर | लिखि=लिखा | 
मिन्लईः=मिल' | 
अर्थृः--प्रथ्वीराज का शिकार के लिये चढाई करने पर, उसके साथी सामंत भी 
तैयार होकर उसी के साथ दिल्ली से आग्नेय दिशा की ओर चल पड़े | यह सुनकर 
अनेक भूमिपति और राजागण आ आकर चौहान (प्रथ्बीराज ) के चरण छूने लगे | 
वेत्रवती नदी का भालु नामक राजा (या वैत्रनदी तट के राजाओं का सूर्य, मुखिया ) 
Ea गढी का राजा, नन्दीपुर का राजा और स्वयं रेवा नरेश आकर प्रथ्वीराज से 
मिल्ले | वहां राजा मृग, सिंह और हाथियों की शिकार खेलने लगा। उसी समय 
लाहौर पर गोरीशाह के आक्रमण की सूचना का पत्र (चन्द पुण्डोर द्वारा लिखा 


गया ) राजा को मिला | = 
दोहा 


खाँ तत्त'र मॉरूफ खाँ, लिये पान कर साहि | 
घर चहुआनी Stat, बज्जा-बज्जन-बाहि ॥ ६ ॥ 


Tae, युद्ध का ताम्बूल । ayaa किया, पकड़ा | वड्जा-वञजन-वा हिँ 
aad लगे हैं, बजेंगे | 

अर्थः san लिखा था-तचार खां ओर aren खां ने हाथ में (युद्ध का) बीड़ा 
gam किया है | अतः हे चाहुवान नरेश्वर | अत्र आपके भू-भाग पर रण वाद्य बजेंगे 


यह निश्चय हे | 
साटक 
श्रोतं भूषय ARA बर भरं, बज्जाइ सज्जाइने | 


सा सेना चतुरग बंधि उललं, तत्तार AETA ॥ 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


k= 


> ýa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ड रेवातट-समय ७४६ 

। तुभभी सार स उप्पराव सरसी, पल्लानयं खानयं। | 

एकं जीव साहाब साहिनि-हयं, AL सयं? सेनयं ।। ७ ॥ 
ajo Glo १ Blo | २ पा० | s 
शड्दार्थः-श्रोतं=निये ! भर्म, योद्धा उललं=उलल पड़े, उछल पड़े, उमड़ पड़े। 
तुमभीच्तू | सार-लोह, तलवार | उ प्पराव-ऊपर, उठा । सरसी=सरस, सुन्दर | पह्लानयं- 
पलाने हैं, सने हैं, । खानयं-खान, घुसलमान | साहाब-शहाबुद्दीन । साहिनी-हयं=्अश्‍्वारोही 
सेनिक | वीरंसयं=त्रीरता के अंश से युक्त । 
अर्थ;--हे राजा waa! सुनिये, गौरीशाह के श्रेष्ठ योद्धा रण-बाद्य बजबाकर 
युद्धार्थ सजे हैं. तथा चतुरंगिनी सेना को पंक्ति वद्ध करके तत्तार खां और मारुफ 
खां मुखिया बनकर उमड़ पड़े हैं । अतः आपभी अपनो Hg तललत्रार को ऊपर उठाइये; 
क्योंकि मुसलमानों ने अपने घोड़े सजालिये हैं । उन अश्वारोही सैनिकों, सेना और 
शहाबुद्दीन का एक जीव है और वे सब वीरता के अंश से युक्त हैं | 
दोहा 
अहिवेली फल हथ्थ ले, तो ऊपर तत्तार | 
sq मसूरति सत्ति केँ, ofa? कुरानी बार ॥ = ॥ 
ग्रा. पा. १ पा. | 

शब्दाथे;-अहिबेली फल>नागर-बेल, युद्ध. का ब्रीडा | सत्ति कें्सत्य कही । aT बार-कुरानी 
इवारत, कुरान की श्रायतें | 
अर्थ;--मुसल्मान मसुरत्तिखाँ ने कुरान की आयातों को पढ़कर उनकी सत्यता बताई, 
इसीलिये तत्तारखाँ ने तुमसे युद्ध करने का बीड़ा ( ताम्बूल ) उठाया है । 

खटमुर कोस मुकाम करि, चढि चल्ल्यौ चौहान । 

चाद बौर पुंडीर कौ, कमाद करि परिवान ॥ & ॥ 


(y a an को क को fai = रि q aN l 
शब्दार्थः -खट Naza गढी से । गेस=एक कोस पर | परिंन=परिभाय, SH सेर 


अर्थः --वीर चंदपु डीर के इस पत्र को प्रामाणिक समझ कर BANS ने SEK 
A जा 50 क क फोस पर Asie wr 
चह शिकार खेल रहा था, वहाँ से चल कर BEN गढी से एक कोस पर Aus (रि 


और किर वहाँ से चढ़कर ( शाही सेता की ओर ) चल पड़ा । 


s 
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७६० प्रश्वीरांज रासो 


गौरीबे - दल सम्मुहौ', गो पंजाब प्रमान । 
get रु पच्छिम ge दिसा; मिलि चुहान Beata ll १० ॥ 
ग्रा. पा. पा. घ. । 


An 


शब्दार्थ गोरीबे-दल=गोरी सेना, शाही सेना । सम्पुहो-्सम्पुख, सामने | 


TAOS की सेना का पंजाव की. ओर. आगमन सुनकर प्रथ्वीराज उधर ह 
चल पड़ा । इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम दिशा से चौहान और शहाबुद्दीन का 


सामना हुआ । .. 
रेवातट आयौ सुन्यौ, वर गौरी चहुबान | 


| बर-अबाज सब fife के, सजे सेन सुरतान ॥ ११ ॥ 
शब्दारथै?-वर-त्रबाज=शांति की आवाज़, शान्ति की बात, शांति का वातावरण | 
gå aga नरेश्वर को रेवातट'पर शिकार के लिये गया हुआ सुनकर ही श्रेष्ठ 
गौरीशाह्‌ ने शांति के बाताबरण में बाधा उपस्थित करके अपनी सेना को सजायी | 
दूत गये saasa दिसि, ते आये तिन थान | 
कथां मंडि' चहुवान की, ` कहि कमधञ्ज प्रमान ॥ १२ ॥ 
` प्रा० पा० १ पा० Fo | 
शुब्दार्थ;-मंडि-मांडकर, विस्तृत रूप से, ब्योरेवार | 
o ` 
अथः---शाही दूत कन्नोज की ओर भेजे गये, जिन्होंने कमधज नरेश (जयच-द) 
को चाहुबान नरेश्वर की सम्पूर्ण कथा से सूचित किया | । 
दूत वचन संभलि नृपति, बर आाखेटक खिल्लि* । 
रेबातट qart धरा, जूह aan faka i? 
` `प्रा० पा० १ go | 


शब्दाथा -समलि=षुनकर | खिह्लिञखेल रहा है। पद्धर=समतल | जूइ=समूह । TTA 
श्रेष्ठ जानवर । मिल्त्रिमिलते, पाये जाते । 


aq aoa (जयचन्द) को उन दूतों द्वारा ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ पशुओं से 
युक्त रेवातट की सपतन्न भूमि पर ag (पृथ्वीराज) आखेट में रत हे. : 


r 
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: -रेवातट=समय ५७६१९ 


RAT 
-faasa सामंत, : मंत `-मणड्यौ सु aT | 
qag ना बल साहि, सज्जि चतुरंग सु scat? ॥ 
` मबनमंत yeata, सोइ वर da विचारो । 
बल .घट्टयो अप्पनो शोच afegat निहारो ॥ ˆ | 
~ O Ar A > wy ` | Q 
तन az ४ लिज्ज" मुगति, जुगति qa. गोरी दलह ॥ | | V मु 
संग्राम भीर प्रथिराज बल, अप्पु मत्ति किज्जे कलह ॥१४॥ | 


ग्रा० पा० १, R, पा० घ० | ३, ४, पा० का० घ० | ५, का2। 


; शब्दार्थः-मवनमंतर-मस्ती युक्त,-मतवाले । -सोच-चिन्ता । पच्छिलौ-पीछे का । सद्रे-्जदले।में | 
.--लिञ्जे=प्राप्त-करनो:। भीर-आपत्ति | अप्पु-मत्तिज््अपनी बुद्धि | 


“अथेः--इधरप्रथ्वीराज मे सब सामंतों से मिलकर मंत्रणा'की और कहा-हे'मत- 
वाले बीरों ! हमें दशगुना बल «ग्रहण करके अपनो चतुरंगिनी सेना को' सजाना 
और श्रेष्ठ dau का चितन करके उससे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस समय 

Da जाय सात अल आल पक व +s . $ में 
हमारा बल कम हो गया है ( हमारे साथ सामंतों को संख्या.बहुंत कम है ) ओर ह 
आगे का भी ध्यान रखना आवश्यक है | अत्र हमारे लिए शरीर धारण करने की 
अपेक्षा युद्ध करके मोक्ष-प्राप्ति काना हो श्रेष्ठ हे; क्योंकि गौरीशाह द्वारा छू पूवे क 
सेना amar आजाने से ही हम पर युद्ध की आपत्ति आगई है। अतः हमें अपने 


सुनिय ad पञ्जून, राव परसंग सुलक्यो | 
' देवराव amd, सैन दै पाव कसक्यो | 
तून सट्टै सहि-मुकति, बोल weet ged" | 
ale अंच sga, पत्त तरबर जिमि डल्ल l 
सुरतान_चम्पि grai लग्यौ, दिल्ली at दल वानिबौ | 
भर भीर धीर सामन्त पुन, अबे ` पटन्तर afa ॥ः१४ ॥ 
Mor gto २; २ ale | 
SAC Heinle Sul । gadas करता हु । ` कसक्यो=कसा, i दबाया । सहि- 
->पुकति-संच्ची- gii सत्य ale ।' बुस्सेच्कहा | '-मारत्थी=मारतीय संस्कृति का । अंचञ्तप्त ज्वाला | 
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७६२ प्रथ्वीराज रासो 


उडन्त=उठने पर, फेलने पर | पत्त-गिरते हुए । इल्ले-डोलने लगेंगे, Raa लगेंगे । घुक्खां लग्यौ- 
सामना किया । दलवानिन्दलने को, नष्ट करने को । वोन्त्रह । मोरन्समूह yaga: | was 
अब | पटन्तर=्परीत्ता काल | 

अथे-- प्रथ्वीराज की यह बात सुनकर पज्जूनराय ओर प्रसंगराय (यह सोचकर कि 
राजा को युद्ध द्वारा शशिव्रता से विवाह करने के पूर्वं यह सोचना चाहिए था कि 
इस प्रेमवन्धन के कारण मेरी Gea शक्ति की क्या दशा होगी) मुस्कराये, देवराय | 
` - बमारी ने भी इसी विषय का संकेत करके पाँव को कुछ दबाया और बोला-भारतीय 
संस्क्रति का यह आदर्श वाक्य है कि शरीर धारण किये रखने की अपेक्षा मुक्ति अच्छी 
है | हमारी तलवारों की ज्वाला के फैलने पर शत्रु मूल से कटे हुए वृन्त के समान 


> = e = Na N EN A saa A 
Wad हुए गिरने लगेंगे | सुलतान न ।द्ल्लाश्‍वर का दबाने के लिए उसका सामना 
SA कप: 


किया है । अतः हम धीर-बीर सामंतों को, इसे हमारा परीक्षा FA ही समझना 
चाहिये । 
कहे राव पञ्जून, तार कल्यो तत्तारिय | 
में Raad देस, भीर यब परिहारिय२ I 
ON i à ; a 
में deat sing, राव चामंड सु aÑ | 
dua वास विरास, बीर बड़गुज्जर as Il 
~A 
भर विभर सेन चहुवान दल, गौरी. दल कित्तक गिनौ। 
$ `A iN तैं 
जाने कि भीम कोरो? सुबर जर समूह-तरवर किनो ॥ १६ UI 


Alo पा० १ दे० | २ का० | ३ प्रश टि० (५) | 


c नलः Soe व् we 
शब्दाथः-तार्ताइना देकर | दिवखनत देस=द देश, मालव प्रदेश | भीर-्रापत्ति | aR- 
afe कर दो, दुर की । जंगलू-लड़ाकू (रोरीशाह) | बंमन=जहा ofa । विरास-विलास 
n + 4 उन S ` ~ 
रण) ist | विसर=बिफरते हुए, उन्मत्त | सैन-पेना में | कित्तक-कितनाक, क्या ANAE | 
सुतरर=सबल | किनो=किये गये, कहे गये, माने गये । 


अथ॒ ;--तब पञ्जूनराय बोला-मैंने तलबार के प्रहारों से aad को निकाला, दक्त 
देश ( मालब ) के यादव निवासियों पर आईहुई आपत्ति को मिटाया । चामंडराय 


सहित fagar लड़ाकू ( गोरीशाह ) को बांधा और बीर वड्गुज्जर के बल पर ब्रह्म- 
त्रिय चालुक्यों की भूमि पर रण क्रीड़ा डी। अतः sag हुए दलन-कर्तो 
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रेवातट--समय ७६३ 


it GN ~» it 
चौहान के सामन्तों की सेना के सामने गोरीशाह का दल क्या है ? मेरे aaa 
विपक्षी दल उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार भीम के समत्त सबल कौरव दल जड़वत्‌ aa 
समूह के समान थे | 
`A . 
कहौ जैत पंवार, gag प्रथिराज-राज मत | 
जुद्ध साहि गोरी-नर्रिंद , गहै लाहोर-कोट गत ॥ 
a a नो a 
सबे सेन aqd, राज एकट्र सु fest | 
इष्ट भ्रत्य सगपन सु हित्त,वीर *कर्गद लिखि दिज्जे॥ 
सामंत सामि इहि मंत है, अरु यु मंत चित्ते नृपति | 
घन रहे ua ag जोग हों, दिपति दीप दिवलोक पति ॥१०॥ 
SSS e 
Alo पा० १, २, भीं० To qio | ३, qo | 
` शब्दार्थः-पंतारं-प्रमार । मतः्मंत्रणा | लाहोर-कोट-लाहोर दुर्ग । गतन्गया हुद्रा, या 
चलकर | एकट्ठ-एकत्रित | इण्ट=इष्ट मित्र | सगपन-सम्बन्धी सु-हित्त=इसके लिये, इस विषय में | 
कगाद=कागज, पत्र | इहिच्यह, हम । मंत=्मतत्राले । चित्तेनर्चितना | जषुऱ्यश के योग्य। 


अर्थ;---जैत्र प्रमार वोला-हे नरेश्वर प्रथ्वीराज | मेरी मंत्रणा सुनिये | गौरीशाह 
हमसे युद्ध करना चाहता है; इसलिये हमें जाकर लाहौर दुगे को अधिक्रार में कर- 
लेना चाहिए । अतः आप सेना को एकत्रित कीजिये और इष्टमित्रों, सेवकों तथा 
सम्बन्धियों को इस विषय में पत्र सिख दीजिये। हम ( सब मामंत) और आप 
( हमारे स्वामी ) दोनों युद्ध-मतबाले हैं। अतः हमें ऐसी मंत्रणा का चिन्तन करना 
चाहिये, जिससे हमारे धन और धर्म दोनों बने रहें ओर हम यश के योग्य कहलावें 
तथा आपकी दीप्ति इन्द्र के समान देदिप्यमान होजावे । 

ह वह कहि रघुवंश, राम हकक्‍कारि सु उठ्यो । 

सुनौ सब्ब सामंत, साहे आए बल zat ॥ 

गज रु सिंघ सापुरिख, जही) रुधे तहां BA | 

असम समौ जानहि न, लज्ज dÀ आलुभरे ॥ 
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ORY geua दासो | 
| 


3 A ys. m ; i गे 
sada मंत ` 'जानें ag, मत्त गहें इक' मरन को । 
grata सेन ` पहिले ` बँध्यौ, ` फिर ` बंधौ ` तो sea को ॥। १८॥ 
Fi 2 
ग्रा. पा. १ भी. । २ भीं..घ पा. । se 


शब्दार्थः-वह वह ERNE वाह कंहकर । हक्कारिनहुँकार कर : बल-छुट्योन्शाक्ति का पलायन हो 
रहा है । सापृरिषनसत्य पुरुष, वीर पुरुष । PPRA हैं, सामना करते हैं। असम समौ=कठिन 
समय | लञ्ज=्लाज | पंकै=पंक में | ्रालुभभे=उलभ कर, Fa कर | 


AY; -- वाह वाह-कहता हुआ LIM रामराय बड़गुज्जर EPR करके बोल उठा, । 
सब सामंत गण सुनिये । mesa सात्र से ही -हमारीःशक्ति का व्पलायन हो | 
रहो है; यह कहना ठीक नहीं है ।-गाजराज, सिह और. सत-पुरुषों .( वीर पुरुषों ) के i 
मार्ग में,जहाँ बाधा पड़ जातो है वहीं पर वे भिड़ जाते हैं | वे विषम समय को जानते | । 


हुए भी लज्जा के पंक में फॅस कर नहीं हटते | योद्धा गण अन्य मंत्राणा तो जानते = 
ही नहीं, वे तो केवल मरने की ही मंत्रणा ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार पहले मैने hi 
सुलतान को सेना के बीच में बांध लिया था, उसी प्रकार पुनः उसे बांघ लूँ तभी je 


SN iS 
सुमी कणा का सच्चा पुत्र कहना | 


रे गुज्जर > गाँवार, : राज Aia a होई । 
अप्प मरे छिज्जै-नृपत्ति, कोन.कारज ge? जोई UI 
सब सेवक .चहुआन,' देश aw ae. facet | 
पच्छि काम कह करे, स्वामि संग्राम इकल्ले ।। 
पंडित भट्ट, कब, गाइना, नृप सौदागिर बार हुआ | 


ae ~ yw > 
गजराज शीश शोभा भेंवर?, क्रन उड़ाइ वह शोभ Hay | १६ ॥ %- 
ae म्रा० Wo १, Flo भीं० घ० | २, ३; का० qro qo | | 
| 


FR Re 
शऽ्दाथंः-राज GUI के लिये | aq मरे= अपन मर जायें | देम-भग=देश का सौभाग्य, 
मलाई | AHIR A में रखते हुए । लिल्ले=छेले [युद्ध का बेल खेले] । asais रहने | 
बाले | कह-कहा, कोन | भट्ट-कवि=बंदी अन । गाइना>गायक | सौदागिए=सौदागर | बार-हुश्र= 
बाड़ स्ररूप हों जाते, घेरे रहते | ÑA क्रन-कर्ण, काच । लश्र=लेता, पाता | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


>> :ॉन enn TN RN ३५55५ +न्‍न कहर 20८८ कह =e -~ Seg as 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेवातट-समय ८६% 


४ अथे;--तब जैत्र प्रभार वोला,-हे Ware TAC! रात्राओं को मंत्रणा देना ठीक 

` नहीं ।. मारे व्यर्थ ही मारे जाने पर राजा को कष्ट हो; इससे कौनसा गृहकार्ये सिद्ध 
हो सकता है | अतः हम सव (amidi और चाहुवान नरेश्वर) को देश के सोभाग्य 
(भलाई) को ध्यान में रखते हुए युद्ध-खेल खेलना चाहिये। बिना सोचे समझे al 
हमारे मारे जाने पर, संग्राम में हमारे स्वामी अकेले रहकर कौन से कार्य में सफलता 
प्राप्त कर सकेंगे ?. ( ऐसा करने पर तो सब तरह से चौपट होने की सभावना ही है) 
क्योंकि पीछे रहने वाले पंडित, भट्ट-कबि, ( बंदीजन, ) गायक और सौदागर ये तो 
केवल राजाओं को उसी प्रकार घेरे रहने वाले (शोभा स्वरूपा) ह।ते हैं । जिस प्रकार 
हाथी के सिर की शोमा के लिये उसपर मँडराते हुए भ्रमर होते हैं और जिनको बह 
अपने कानों द्वारा शनेः २ उड़ाता हुआ शोभा पाता रहता हे | 


v 


i 
| 

| 
l 
f 
| | 
|, 


दोहा 
€ परिखो रत्तन-दंग-मम, अगा जुद्ध सुरतान | 

r अब इह मंत विचारिये, ata मरन परवान ॥ २० ॥ 

if शब्दाथ !-१रिखो-परीक्षा कर लेना । रत्तन-दंग-युद्ध में लीन होने की | मम-मेरी | 
| परवान=निश्चय | 


Q OKNI ` 
अथः--रामराय बड़गुज्जर बोला, सुलतान के साथ युद्ध होने ही वाला है । अतः 
तुम मेरे युद्ध में लीन होने की परीक्षा कर लेना । अब हमें यह मंत्रणा स्थिर करनी 
चाहिए कि हमारे लिए लड़ना मरना ही निश्चित है | 


|. aaa संग प्रथिराज के, है दिक्खिय पर-बांन | 

| बञ्जी परर खण्डरे, चाहुआन-सुरतान ॥ २१॥ 
ge कक ly [ned 

शब्दार्थ;-गजतरूगरजने। करने पर | संग=साथी | है=धोड़े । पर-वान-पंख् युक्त । पक्खर= 


gail | det=aie, खड्ग | चाहुग्र/न-छुरतान-चाहुआन सम्राट | 
| 3 


- A 
lenat जार 


अथ;--इस प्रकार प्रथ्वीराज के साथियों के गजना करते A चोहान सम्राट के 
agai के qa aand हों, ऐसा दिखाई दिया। उसी समय घोड़ों की Ted की 
कड़ियों के साथ २ aga की खनखनाहट भी ala लगी | 
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७६६ प्रथ्वीराज रासो 


बचि कमाद्‌२ चहुवान ने, फिरिन चंद सहथांन | 
मनो बीर तन अंकुरे, भुगति-भोगवनि-प्रान ॥ २२॥ 
प्रा०पा०१, सवप्रति | २, भीं०पा० | 
gegi: R=, पढ़ा । कग्गद=कागज, पत्र | फिरिन-छुड़गया | सहथांन=सहुथान, उस 
स्थानको | चंद-चंद पुए्डीर | तडु=्शरीर | मुगति-मोगवनि८"-मोक्षमोगी । प्रान=्प्राणी | 
अर्थ;---प्थ्वीराज ने चम्दपुण्डीर के पत्र को पढ़कर इसकी ओरे प्रस्थान किया, 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों मोक्षभोगी प्राणियों के शरीर में वीर रस अंकुरित 


हो गया हो | 
मची कूह दल हिंदु के, कसे सनाह-सनाह । 


बर चिराक दस सहस भइ, बजि निसांन अरिदाह ॥२३॥ 
AOE शोरणल | amma Aud । निर्सांन-नक्कारे | 


अथेः-- हिन्दू-दल में शोरगुल॒ मच गया। उसी समय बीर गण कवच कसकर 


सुसञ्जञित हो गये। वे दश सहस्र योद्धा नक्कारे बजवाकर शत्रु-समूह रूपी पतंगों को | 


जलाने के लिये दीपकों के समान प्रज्ज्वलित होगये | 


वाव-सूर\ कोय न भयोः, दूत आय तिहि बार । 
~ + kem 
सजी सेन गोरी सुवर, उत्तरण नद पार NWI 
ग्रा० पा० १, सं० | २, का० पा० | 
Q S : 
JETA TIRENA पत्रन, दक्षिण का पत्रन, बादलों को मिटा देने वाला पवन | 
Q N गै ~ 
अथे।--उधर gat ने गोरीशाह के पास जाकर प्र्थ्वीराज का आखेट में जाना और 
चन्दपुण्डीर का पत्र प्राप्त होने पर युद्धार्थं तसर होना सूचित क्रिया । यह सुनकर 
भी उसके agit में से कोई भी प्रथ्वीराज के ( बादलों के समान ) दल-समूह को 
नष्ट करने के लिए दक्षिण पवन के समान नहीं हुआ । फिर भी गौरीशाह ने सेना 
सजाकर नदी को पार क्रिया | 
पंचासज गौरी नृपति, बंध उतरि नदि पार | 
चंद बीर पुण्डीर ने, थटि मुक्यौ दर-बार wav 
प्रा० पा० १, सवप्रति | 
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रेवातट-समय ७६७ 


शब्दा थे;-पंचासज-पंजाव पर चढ़ाई | बंध=त्रांध, या gA सहित, तथा घट, नाव श्रादि ata- 
कर, Waar सेना को पंक्ति बद्ध करके । थटिन्थट्ट, समूह । मुके "छोड़े, बढ़ाये, नियुक्त किया ! 
aaea के द्वार पर, तट पर, दरे पर | 


अर्थ:-- इस प्रकार गौरीशाह ने पंजाब पर चढ़ाई की और नदी के बाँध को पार 
किया । यह सुनकर चंद पुए्डीर ने अपने बीर समूह को नदी के तट पर नियुक्त 


कर दिया | 
कवित्त 


खां - मारुफ तत्तार, खान खिल्लची बर ag | 
चामर ga सुक्क, गोल सेना रचि ag ॥ 
aR गोर' जम्वूर, सुत्र कीना गज-सारं | 

हुज्जाव, नूर महमद सिर भारं ॥ 


नूरी खां खां 
बज्जीर खान गोरी सुभर, खान खान हजरत्तिखां। 
विय सज्जि सेन हरबल करिय; ae svat सजरत्तिखां | २६॥ 
ग्रा. पा. १ का. घ. | 
शब्दाथेः-सजक्क=्घुयञ्जूदीन ( या-मयूदीन अथवा मोजदीन ) । गोल सेना=श्रंग र्क | 
ag नता पूर्वक | नारिन्तुपकें | गोर=्गोले | जंबूर-छोटी AT । सुबरूठस समय | गज सार 
हाथियों को सजाये | बियन्दोनों ने | हर्रल=्हरावल, ARAM की सेना | उम्मौ=्खड़ा हुआ | 


अर्थः--चंदपुंडीर को युद्धार्थं तत्पर देख कर ngrai, तत्तारखां तथा श्रेष्ट खिलजी- 
खां (या खिलजी खानदान के ) भी दृढ़ता पूर्वक डट गये । मुयञ्जूदीन ( मयूदीन या 
मोजदीन ) ने छत्र और चामर धारण करके शाह की अंग रक्षक सेना को दृढता 
पूर्वक पंक्ति बद्ध frar) उसी समय HAAS धारी (तुपकर, गोले, FIL चलाने 
बाले) श्रेष्ठ बीरों और हाथियों को सज्जित किया गया , जिनका भार wet, SHG! 
और नूरमुहम्मद पर छोड़ा गया । गौर (या गौर वंशज ) के गौर कुज्ञ के श्र a 
बजीरखां और हजरतखां ने हरावल्ली (अग्रभाग की ) सेना को सज्ञायी। उस सेना 


का भार गृहण करके सजरतखां खड़ा हुआ | 
zaa gaid, साहि-जादा-सुरतान l 


रचि 
महमूद, बीर TEN gami ॥ 
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७६८ प्रथ्वीराज़ रासो 


खां-मेंगोल लल्लरी, बीस टंकी बर खंचे । 
SE A 
चौतेगी सहवाज, बान अरि प्रान सु अंचे ॥ 
जेहगीरखान जंगी रवद), खां हिन्दू बरबर व्रिहर | 
पच्छिमी खान पढन सह, Ua उभ्भे हरवल गहर ॥ २७ II 
Alo पा० १ kto | 


शङ 0 . ` wh 7 
ब्दाथे।-साहिजादा-सुरतानं-शाहजादे ओर शाह | खाँपेदा महपूद--गजनी के सगोत्रीय | बंध्यौ= 
बंदना की, स्थापित किया, नियुक्त किया । झुविहानंज्युसलमानों का खुदा, स्वयं शाह । ai= 
तोल की, या-तरीस टंकार करने वाली कमान | चौतेगी=चार २ तलवारें बांधने वाला | अंचे-ऐँचने 
वाला | जंगी-पुसलमानों में बड़ा । खा-हिन्दूनयुसलमांन और हिन्दू । बर २-बार २ । बिहः 
fet जाते, चल पड़ते, भाग जाते | पच्छिमी-पश्चिम दिशा के | 

0 ` पे it `a ~ 
अथ!--सुलतान ने सेना के अग्रभाग (uaa) में महमूद गोरी के सगाच्रीय शाही 
` N it ~ A N aN: 
खानदान के शाह और शाहजादों को नियुक्त किया; जिन्होंने शाह की चन्दना की | 
= टंक तोल की या बीस वार टंकार करने वाली) कमान खींचने वाले मंगोलखाँ 
ओर arad खाँ, चार तलवारें बाँधकर बाणों द्वारा शत्रओं के प्राणों खीं 
क प्र q को 
NA el का ता को खींच लेने 
Rama एवं मुसलमानों में श्रेष्ठ और सामना होने पर मुल्लसमानों और 
f न्दः N S ` a YY ~ 
eee को खदेड़ देने वाला seal, auaa की रचना कर Ase खड़े 
हो गये | 
राच हर वज्ञ ia, खान इसमान रु गक्खर | 
केलीखां Sad, साह सारी दल qF ॥ 
खाभट्टी महनंग, खान खुरसानो बब्बर | 
हबसखांन हबसी हुजाव,-म्रब्च आलम्म जास बर | 
तिन अमा अट्ट NIUA बर, मद सरकक पट्ट तिना | 
पंच~बि i ~ ~ 2 `s 
न-पिंड जो उपजे, जुद्ध होइ TÑ बना ॥ २८॥ 
ग्रापपा०१, भीं० | २, grogo | 


राह था संसार | aS हुए । पढ़े तिनाउ्पद्राधारी | पंच-बिन-पंड-पंच तल से जिनका शरीर 
बना हो | उप्पजे-मैद। हुए | लञ्जीविना=विनाशङ्का के, निः शंक | ; 
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रेवातट-समय ७६६ 


अथः — arii द्वारा रची हुई हराबल सेना में amaai, गक्लरखां, केलीखां, 
कु Tat sit शाह की सजाई हुई अश्वारोही सेना थी। जिस सेना के नायक 
GTI महाकाय खुरासानी वब्यरखांन, हवसी हसत्रबांन और श्रेष्ठ चीर हुजाब 
खांन थे । उनके बल पर शाह को (a dan को ) गवे था। उन सेनाध्यक्षों के 
आगे पट्टा चलाने बाले आठ श्रेष्ठ मदोन्मत्त 'हाथी थे। उन हाथियों से वे a 


वीर लड़ सकते थे, जिनका शरीर पंचतत्यों से नहीं बनकर स्वयं ( स्वयंभू ) रूप से 
निमित हुआ हो या जो निःशंक हों । 


करित माय चो साहि, तीस af cla फिरस्ते । 
आलमखां आलम Tara’, खान उजवक्क निरस्ते ।। 
लहु FSA गुमस्त, खान उस्तम बजरंगी | 
हिन्दु सेन sa, साहि asd रन जंगी | 


i सह सेन-टारि सोरा-रच्यौ, साहि चिन्हाव सु उत्तरयो ॥ 
ns संभले सूर सामंत नुप, da बीर बीर Seat ॥ २६॥ 
|| “Ale qro १, भीं०, qro | २, go | 


शब्दा थै।-करित-करके | भाय=पाया | निरस्तेज्जेशास्ते, ,उटपटांग चलने वाला | लहुङ लघु | 

युभस्तन्युस्ताख, FAI वाला, मस्ताना। उप्परे-ऊपर | साहिजशाह । सेन-टारिऱ्पेना का े 
i इनाव करके । सोरा-रच्यो=सोरा किया, होया आराम किया | विन्हाव-चुनाव नदी | संभले= 

| छुनकर, सूचनापाकर | RAAE भलका, छलका | 

| 


IE अर्थः-_इस प्रकार शाह ने चारों ओर व्यूह्‌ रचना की माया फैलादी, जिसमें तीस 

i वीर खुदा के फरिश्ते ( दूत ) के समान थे । जिस पर बादशाह ( या संसार ) को गये | 

| FE था, ऐसा आलम खां, ऊबड़ खाबड़ (जटिल) मागे पर विचरण करने वाला उजबकखां, 

| अशिष्ट व्यबहार करने वाला छोटा मारुफखां और बज्र काय सुस्तमखां को नियुक्त 

||| . कए शाद ने हिन्दू सेना से युद्ध क(ने के लिए रणवाद्य asad सेन्य-चुनाब 

के बाद कुछ समय विश्राम करके बादशाह चिनाव नदी की ओर गया-यह सूचना 
पाकर सामन्तो और राजा प्रथ्चोराज के शरीर से क्रोध प्रदर्शित होने लगा। 
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so gaua रासो 


तमसि-तमसि सामंत सब, रोस aka प्रथिराज | 
तब” लगि रूपि पु'डीर ने, सुक्यो? गोरी साज I ३०॥ 
Alo Wo १, qlo का० Fo | २, Wo | ot 


शब्दार्थ;-तमस्ति-तमप्ति-तमोय॒ण में आकर। हपिजरुपा, ae पैर जमाये | रुक्यो=रोका | 


अर्थ!--सामन्तों के हृदय में तमोगुण एबं राजा के मन में क्रोध व्याप्त होने लगा । 
उसी समय चन्दपु'डीर ने सब्जित होकर पांबों को दृढ़ जमाते हुए आगे बढ़कर 
गौरी शाह को रोका | 
; कवित्त 
sak साह चिन्हाव, घाव पु'डीर लुथ्थि पर | 
उप्पाऱयौ बर चंद, पंच बंधव सु पश्थ धर ॥ 
दिक्खि दूत बर चरित, पास आयौ चहुआनं | 
उप्पर गोरी नरिंद, हांस बढूढी gat ॥ 
वर मीर धीर मारूफ ढुरि, पंच अनी wes ga । 
युर पंच कोस लाहौर तें, मेच्छ मिलानह सो करी ॥ ३१ ॥ 
Hio पा० १ का० पा० | | ' 2 


{ः 
h 4 


-M A 


शब्दार्थःऽ पष्य As पथ ( खरग) को रहर किया । हां-हिस्तेदार, ata । g= 
बढाये | ढुरि्गिरा, धराशायों हुआ | पंच>पंजाब | एकठ-जुरी=एकत्रित हो गई aAA | 
wR । मेच्छ=्पुर्लिम शाह | मिलानह--विश्राप्, पुकाम | 


अथेः--जव शाह ने चिनाव को पार किया, Sa समय Tage युद्ध करने लगा i 
और उसके घायल होकर गिर पड़ने पर उसे उठाया गया । उसी समय उसके पांचों 
भाई भी श्रेष्ठ पथ के (स्वर्ग के) पथिक बन गये! उन बीरों की श्रोष्ठ युद्ध-लीला .देख 
कर दूत चाहुवान के पास पहुँचा और कद्दा, आप पर गोर प्रदेश के स्वामो [ शहा- 
बुदीन]ने अपने सगोत्रीय बीरों को बढ़ाया है । अपनी ओर से चंदपु'डीर और उधर से 
श्रेष्ठ धेग्रेवान मीर मारुफ घायल होकर धराशायी हुए हैं. अथ शादी सेना पंजाब में 


Al एकत्रित हो रही है और उपने लाहोर से पांच कास की दूरी पर ही मुकाम 
क्रिया हे i ; 


PSN 
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दोहा 
बीर रोस वर बेर बर, झुकि aw? असमान | 
तो नंदन सोमेस कौ, किरि बंधौं gaa ॥ ३२॥ 
ग्रा. पा. १ पा. घ. भीं. | 
शब्दार्थै१-रोसनक्रोथ | बर=्उस् समय | gfe हो | 


c y ~ ~ 

अथः-_यह सुनते ही बीर प्रथ्वीराज क्रोधित-होकर बदला लेने के लिये टेढ़ा होकर 
आसमान से जा लगा और बोल्ला :-- मैं उसी समय सोमेश्वर का पुत्र Fal जा 
सकता हूँ, जत्र कि सुलतान को फिर से बंधन में ले लू । हि 

चन्द्र व्यूह नृप बंधि दल, धनि प्रथिराज afte । 

साह-वंथ gaia सों, सेना विनबि धकंद" ।। ३३॥ 

ग्रा. पा. १, पा. । 

शब्दाथथः-साह-बंधन्बादशाह के सगोत्रीय भाई | विनति-इष्ट वंदना काके | धकंद=धकाई, बढ़ाई | 


अथेः--ए थ्वीराज को धन्य है, जिसने इष्ट,वम्दना करके, अपनी सेना को चन्दर- 
व्यूहाक्रति का रूप देकर सुलतान और उसके सगोत्रीय बंधुओं की ओर बढ़ाया 
(या सेना का सम्मान करके बढ़ाया ) | 


कवित्त 
बर मंगल पंचमि aga दिन सु feat mius | 
राह फेत जय दीन, हुष्ट-टारे सुभ काजं ॥ 
अष्टचक्र जोगनी, भोग भरनी सुधि रारी। 
गुर पंचम रवि पंच, ag मंगल नूप आरी ll 
z बुद्ध भारथ्थ-भल, कर-त्रिसूल-चक्रावलिय | 
सुभ afta राज-बर लीन-बर, चह्यौ उदै-कूर हर वलिय ॥ ३४॥ 
ग्रा०पा०१, कापा०घ०। २, भीं०घ० | 
शब्दार्थ:-एह्रह | केत-कैतू । gra गृह clea वाले । अष्ट-चक्र-जोगनी-श्रष्ट भुजा 
यागिनी चक्रयुक्त थी । सोग-मरनी=त्रिनोद दाता, विनोद में वृद्धि करने वाली । gags की 
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७७२ प्रश्वीराज रासो 


सुधि पाकर । केइन्द्र-केंद्र स्थान पर | भारष्य-भल=युद्ध के लिये अच्छा । कर-त्रिपूल-चक्रा-शल् 
पाणि और चक्रपोणि | वलिय=वलवान | राज-बर- श्रेष्ठ राजा | लीन-बर-शक्ति को ग्रहण करता 
हुआ । Sega सूर्य, sien कालीन सूर्य | बलिय-बलवान | 


अर्थ;--9श्वीराज ने पंचमी, मंगलवार का दित श्रेष्ठ मानकर शन्नु को युद्ध की 
सूचना दी। उस दिन प्रथ्वीराज के लिये राहू-केतु जय qas, ge ग्रहों को टालने 
वाले एवं शुभ कार्य के कता थे। अष्ट-भुजा युक्त योगिनी भी युद्ध की सुधि पाकर 
geua के पक्त में होकर, अपने हाथों में चक्र ग्रहण करके युद्ध-विनोद में वृद्धि 
कर रही थी | उस दिन प्रश्त्रीराज के बृहस्पति और सूर्य पांचवें, मंगल आठवें तथा 
बुध केन्द्र ena में था, जो कि युद्ध के लिये शुभ मांना गया है | उसी समय बिष्ट 
शूलपाणि और चक्र-पाणि दोनों भी प्रथ्बीराज के सहायक थे। sa शुभ घड़ी में 
शक्ति को ग्रहण करते हुए प्रथ्वीराज ने तेजस्वी सूर्य के समान होकर शत्रुओं पर 
चढ़ाई की 7 
दोहा 
सो रचि अद्ध '-अ अद्भ -उध३, उग्गिम हव-विधि कंद | 
बरनि खेद नुप बंदयों, कौंन-भाइ कबि चंद ॥ ३४ ॥ 
ATO qio १, २, do | ३, qe. । ४, भीं । 


T c 
SIY — AEA ASSIA: उठता हुआ, मध्यान्ह होने पर, अस्त सम्य ( उदयास्त, आदि से 
अंत तक ) | उग्गिमज्उद्य हुआ | हब-विधि=हत्रन की तरह, हत्रि कुंड तुल्य । कंद= 


नाशक, रातु नांशक। afda करके, रूप देकर | कौन-साइ-किस भाव से, किन मनो- 
द्गारों से | | 


अथ;--तेजस्ती सूर्य aed परथ्वीराज आदि से अन्त तक प्रज्वलित aff कुएड के 
समान होकर शन्नु नाशक होत। हुआ उदय हुआ | कबि कहता हे खेद है कि ऐसे सुन्दर 
सरूप धारी राजा को मैंने mx रूप दिया | फिर भी बह मेरे द्वारा बंदनीय है. और 
यही मेरा गुप्त मनोद्‌गार भी है । . 
कवित्त ° 
प्रात-सूर बंछई, चक्क चकिकय रवि बंछे | 
प्रा सूर बंछई, सुरह-बुधि बल सो इंछे ॥ 
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| ` रेबातट -समय GOR | 
|| 
| i प्रात सूर बंछई, प्रात बर बंछि वियोगी | 
by प्रात सूर age, Aig बंछे त्रर रोगी ॥ 
7 i बंछ्यौ प्रात ज्यों eat उनन, बंछे रंक EUA बर | 
Ny a x g > Ç 
| i> बंछयो प्रात प्रथीराजन, सती... सत्ता बंछेति उर ॥ <9 
| 
|| शब्दा्ो: _प्रात-सूरन्प्रातः और सूदोंद्य, सूर्योदय वेला । बंछई-इच्छा करते । बुद्धि-त्रल=्ुद्धि- 
| मान | इंछे=चाहते । बर-बर, प्रियतम की | त्रियोगी=वियोगिनी स्त्री | tarda | BET वरन्कर्ण 
| की वेला, कर्ण के दान देने का सम्य, प्रातःकाल | | 
। } t 
| $ 2 | 
i अथोः--प्रथ्वीराज ने रात्रि में प्रातःकाल होने की कामना उसी प्रकार ही, जिस | 
' Ya ` z i घ A 
| प्रकार चक्रवाक दम्पति, बुद्धि बल से देवताओं के सापेच्य कतां ऋषि सुनि (द्विजादि); | 
| वियोगिनी, रोगी, दीन एवं सती हृदय से gales होने की अपेक्षा करती हे । (Se | 
i © ~ A a शक्कर मुहू | 
i चाक दम्पत्ति का सम्पर्क दिन में होता है, ऋषि मुनि द्विजादि भी प्रातःकाल ब्रह्म Bet | 
Oh | 
| 


में नित्य कर्मादि करते हैं, वियोगिनी सती स्त्री तथा रोगी को रात्रि gee लगती हे, 
दीन भी दान लेने की इच्छा रखते हुए प्रातःकालीन वेला चाहते हैं. ओर रात्रि में मरे 
हुए पुरुष की सती स्त्री साथ मे जलने के लिए सूर्योदय को अपेक्षा करती है. ) | 


दाहा 
क्रम गाह इक मुगति* की, क्यों करिजे वाखान | 
मन ada a dda, कच कर्ति पाखान | Rell 
ग्रा० पा० १, का० पा० । 
| शब्दार्थे? गाह-कर्मगाथा | बाखात-्ग्रशंसा। मन-अ्रनख=्मन से अनखने वाले, क्रोध 
करने वाले | ama | मंतमेन्मतवाले | करबति=करौति | 
मे गाथा ही एक मात्र मोक्ष गाथा है-उसकी क्या प्रशंसा की 


जाय  शात्रओं पर मन से क्रोध करने बाले वे मतबाले बोर केश, करौंती और पाषाण 
तुल्य थे ' ड (केशों के समान कट-कटकर भी बढ़ते रहते थे, करौति के समान 
शत्रओं के अंगों पर चलते थे, और युद्ध में उनके वच्तस्थल शिला स्वरूपी दिखाई 


पड़ते थे ) | 


x थे ने रां की क 
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बाइ विषम" gak परी?, बहर छाए भान | 
कुन घर मंगल asa ही, कें चढि मंगल आन ॥ ३५॥ 


Wo पा० १, का० Glo घ>। २ पा० Fo | ३ pfo | 


y 
0 4 . ~ Pid | 
शब्दाथः-वाइन्वायु | धु घरिन्धु'घलाहट । के चढ़ि-किसके सिर पर wear है | मंगलश्रान= 4 
मंगल गृह आकर । 
c 7 ` ` में r 
अथ्‌ः--विषम वायु (तुल्य सेना के बढ़ने) के कारण आकाश में रज (qaa) छा 
NMA ` 
गई, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ मानों सूर्य पर वादल छागये हों। कवि कहता है-देखें, 
किसके घर पर मांगलिक वाद्य बजते हैं और किसके सिर पर मंगल गृह ( क्र रगृह ) 
आकर उतरता है । 
दिष्ट दिर्ब ' gaa दल, लोहा चककत बान | 
= fe ~ aN ESSE 
Sele फॉर sena चले, निसि आगम फिरि जान ॥ ३६ ॥ 

Bn. — ० = 
eari: -Re दिस्खि-्दृष्टिगोचर होते ही। लोहा>लोह धारी | चक्कतन्चकाकृति | खहकि= कम 
आकार मागे पर | फिरी=फिर से | 

Q ` A ` ~ AN ON 
अथः--शाह की सेना के दृष्टियोचर होते ही ल्लोहधारियों के बाण चक्राकृति के रूप 
~ ` N n 
Ñ a तरह SAIS मानां पुनः रात्रि का आगमन देखकर आकाश मार्ग पर नक्षत्र 
चलपड़ at! (aqa टूट पड़े हों)। 
धजा वाइ agit’ उड़ति, छबि कबिंद इह आइ | 
उडगन चंद afa faa, afin? मांनअइ? पाइ ॥ ४० II 
म्रा. पा. १, का. पा. | २, ३, पा. | 
\ i 
शाब्दाथ्‌ः-षजा=्ध्वजा | वाइन्बायु के कारण | बंकुरि-बांकी हो हो कर. टेढ़ी हो हो कर झुक = 
रोनों . : 
झुक कर | वियच्दोनों | मांनश्रइ=्मानी जाती, मानों । पाइ=पांत्र | 
! 
अरथः--वायु के कारण (सतारक जरीन) ध्वजाये FA हो हो कर (कुक २ कर) इस 
oN my a : wy k : S : on 
an उड़ने लगी, माना तारागण सहित चंद्रमा दोनों राजाओं ( गौरी शाह और 
प्रध्वीराज ) के पाँव छूरहा हो ( cigar कर रहा हो ) | ; 
A i 
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रेबातट--समय OY 


` 
Hala संक्रह' बउज्रतह?, aA कुहक सुरंग | 
ay 


मटर! सद्द निसान के, सुनेन श्रवन ति अंग ॥ ४१॥ 
ग्रा. पा. ४ ३, पा. | 


शब्दार्थः सेसनि=्सहशषों | संकह=्शांख | सद्द=्शत्द, ध्वनि । ति अंग=्उसे, वह । 


| 
| 
| 
| अथे!--सहझों शंखों की ध्वनि के साथ साथ सुन्दर कुहक ध्वनि (बाणों की aa | 
| सनाहट ) होने लगी । इस ध्यनि के सामने नककारों की ध्वनि के लुप्त हो जाने से | 
वह कानों को नहों सुनाई देती थी | । 
अनी दोउ घनघोर ज्यों, घाइ मिले कर-थाट* | 
fam रावर विनां, कौन करे दइवाट ॥ ४२॥ 
ग्रा. पा. १, भीं. | 
° ~ Ss = 2 ॥| 
| शुब्दार्थ :-अनीच्सैनायें | AA । कर-थाट नसधूहृ बनाकर, समूह बढ़ हो । Pia रात्रर= 
Gr~ AAs पति waa | दहवाट=तितर बितर | 


अथ;--परस्तर आघात करत हुई दोनों सेनायें भयानक बादलों के रूप में । 
aya बद्ध होकर faa जाने पर frag दल को चित्तौड़ पति राबज्ञ के बिना कौन | 
तितर-बीतर कर सकता है ? [ अथोत्‌ दोनों सेनःओं के मिलते हा राबल समरविक्रस | 
ने भी घोड़े की रास खींची ]। 
कवित्त 
पवन रूप परचंड, घालि असु असिवर झारे | 
मार मार सुर बज्जि, पत्त-तरु अरि सिर पारै ॥ 
फहकि सह HH, हइ कंकर sear | 
कटि age परि as, भिड-कंटक उप्पारे | 
बज्जयो विषम मेवार पति, रज उड़ाइ सुरतान दल | 
समरश्थ समर सम्मर मिलिय, अनी मुख्ख E सबल्।।४३॥ 
शडदाथ ¦-नंडन्मरचंड । परत्रन=्दोर्घकाय । घ लिज्यवेश कर, बढ़ाकर | AAA, घोड़ा, | 
भारे-भाडी, प्रहार किया । ;पुरूखर, आवाज | बड्मि=्ऋरके । पत्तततरुन्पतित तरु, गिरते हुए 
वृत्त | फहकिन्फू -फू करने TT) हड्ड-कंकर-क्रंकाल की हडियें, शरीर की हड्डियें | सिंड-कंकट= 
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vs कंटक, अपवाद स्वरूपी कंटक । उप्पारे=उपाइ दिये, उठा दिये । बञ्जयो-विषम=विषम- 
ait eq चल कर | रज-धूलि रौर रजोगुण | समरथ्य ancada रावल समर-विक्रम । 
सम्मर-समर, युद्ध | अनीमुक्ल=सेना के JEN ( अग्रमाग पर ji पिख्यो=्देखागया | सबल= 
वह विक्रम या बलवान | 


में फ AS 
आर्थी: दीघंकाय, पवन वेगधारी घोड़े को शत्रु-सेना में बढ़ाकर सामथ्यंबान 
रावल समर-विक्रम ने मार २ शब्दोच्चारण करते हुए अपने खडग-प्रह्मर द्वारा शत्रुओं 
के सिर को काट २ कर, कट कर गिरते हुए वृक्षों के समान कर दिया, 
जिससे उनके फेफड़े. उध्वं श्वास छोड़ने लगे। उसने उनके शरीर की 
हड्डियों को उखेड़ (तोड़) दिया तथा उसके प्रहार से हाथियों के BGs 
कटकट कर पड़ने लगे। इस प्रकार उसने अपवाद WEN कंटकों ( शत्रुओं ) को 
उठा दिये ( समाप्त कर दिये ), विषम वात के समान चलकर उसने सुलतान की 
सेना के रजस्वरूपी रजोगुण को उड़ा far! दोनों सेनाओं के मुह मिलने पर 


A 


( सामना होने पर ) सबै प्रथम चित्तौड़ेश्वर ही शत्रुओं से भिड़ता हुआ दिखाई दिया | 


राबर उप्पर धाइ, पर्यौ पंवार" जैत fafa | 

तिहि उप्पर चामंड, FA हुस्सेन aia सजि ॥ 

ame aa, दोय हरबल बर AÑ | 

पच्छ सेन आहुट्टि, अनो बंधी आलुभभें ॥ 
गजराज वीय सुरतान दल, दृह चतुरंगी बीर बर | 
धनि धार धार ARE धनी, बर भट्टी उप्पारि कर ॥ ४४ ॥ 


Jlo पा० १ का० | 


शब्दार्थ-उपर-सहायता | ्िनिन्कोध करता हुआ | करयौ-बढ़े । हुस्सैन=मीर नाछुरुद्वीव 
gaa का पुत्र | धक्‍्काई-बढ़कर । धक्काइ=धकेल दिया । पच्छ-पत्त पर । आ्राहुट्धि-्श्राहड़ों की | 
त्रालुभमे=उलभ पड़ी | गजराज-श्रेष्ठ हाथी । बीय-दो । दह=दस | धार धार=्खन्ग धारण करने वाले | 
चारह-धनी=धार राज वंशज । उप्पारि-करूहाथ उठाये | 


श्रथ:--रावल समर-विक्रम की सहायताथ जेत्र प्रमार क्रोधित होता हुआ आरे 
बढ़ा । उसकी सहायता करने के लिए चावंडराय ओर हुस्सैनखां (मीर gaa का पुत्र 
गाजीहुसेन) सजधज कर बढे | उन दोनों ने बढकर हेरावल के मध्य भाग को धकेल 
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रेवातट-सम्य wus 


दिया | उनके oq पर आहड़ों की (मेवाड़ी) सेना पंक्ति बड़ होकर शत्रुओं से उलभ 
पड़ी, जिससे शाह के दो हाथी और उसकी चतुरंगिनी सेना के दस श्रेष्ठ योद्धाओं का 
दलन हो गया । किन्तु धन्य हे खङ्ग धारण करने बाले धार राज वंशज (जैत्र प्रमार) 
और श्रेष्ठ भट्टी वीर को, जिन्होंने युद्ध में अपने हाथ उठाये (हाथों द्वारा युद्ध कौशल 
satura किया) | 
aa मुजीक सु alta, जेत दीनो सिर छत्रं । 
qz अंकुरिय, राज ga gel इकत्रं ॥ 
एक अप्र हुस्सैन, बीयर अग्रह Tet | 
मद्धि am gia, राम. seat वर वीरं ॥ 
सांखलो सूर सारंगदे, उररि खान गोरीय मुख ' 
za नारि गोर जंबूर धन, SF वां उभ्भेति' रुख ॥ ४५ Il 
प्रा० qro १, २, सप्रति | 


EN 
शब्दारथेः-त्रप्मिनशरपित किया, उससे छीन लिया | राज,दुथ=पृथ्वीराज शर रावल anma | 
इकत्रं=एकत्रित हो, मिलकर | अग्र--त्रागे को, हरावल में | वीय=्दूसरे | उरस्च्उमड़कर | हथनारि- 


~ cm `; E x 
Maiga विशेष । दुह बांह=दोनों भुजाश्रों पर, दोनों पाश्व में । उम्भतिञखड़ी | . 


रुख-तरफ, रोर | 
अर्थ;--मयुब्जुद्दीन ने अंग रक्षक सेना का नेतृत्व गृहण करके जिस छत्र को धारण 
किया था, उसे उसने जैन्न प्रमार को अर्पित कर दिया ( जैत्र ने उस छत्र को छीन 
लिया) | उस छत्र को जैत्र ने अपने सिरपर धारण किया | उसी समय प्रथ्वीराज 
और राबल समर-विक्रम दोनों नरेश मिलकर सेना को चन्द्राकृति व्यूह का ल देते 
हुए उस स्थान पर आ पहुँचे | एक राजा की हरावल्ल में गाजी हुर यन (मीर हुसेन का 
ga) और दूसरे राजा की auaa में चंद पु डोर प्रमुख हो गया | चन्द्र व्यूह के मध्य 
- भाग में श्रेष्ठ वीर रघुबंशी रामराय बड़गुउजर खड़ा होगया। उसी समय बीर 

सारंगदेव aia ने शाह पर यकायक आक्रमण कर दिया, जिससे आग्नेयास्त्र-धारी 
शाही सेना दोनों Wat पर खड़ी होकर देखती ही wens | 

gg अद्ध बर घटिय, चढ्यो मध्यान भान सिर | 

सुर कंथ aag, मिले काइर कुरंग बर ॥ 
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घरी अद्ध aag, लोह सो लोहः जुरुकके | 
मन अग्गे अरि मिले, चित्त में कंक खरकके i 
पुंडीर भीर भजन fata, ata तिरच्छौ was? | 
नब वधू जेम संका सु बर, उदे* जानि जिम waas? I ४६ Ul 
प्राश पा० १, ३, सं० । २ Blo qro Fo | 


Pz: -sie पड़ने पर | aaa | बर-कद्वि--ऐंठ निकल गई । बर-अद्धन्यर्थ बल, 
ad सन्य शक्ति | WASI भाशा | अरि-मिले-शन्रुओं से जा जुरतें | कंक-युद्ध खरक्‍कै- 
ख़टकने लगा भोीरमंजन=्समूह को नष्ट कर दिया, मंगादियां | भिरन=भिड़कर बरन्वर, पति | 
उदे-जानिन्यूयोंदय हुआ जानकर । भग्गयउ=मागजाती 


अथः--वीर सारंगदेव सांखले आदि के टूट पड़ने: पर शाह की ( सैन्य ) शक्ति 
आथी कम होगई, उल समय मध्यान्ह का सूये सिर पर आगया.था.। उसी युद्ध में 
. विपक्षी बीरों का शोर्य नष्ट होगया और उनकी gar कायर मृग-पंक्ति में की जाने 
लगी | इतना होने पर भी शाह को अध-सेन्य-शक्ति आधो घड़ी तक शत्र 
की तलबार से लोहे पर लोहा झाइतो रही। वबोरगण मन की गति र भी 
da होकर शत्रुओं से fet लगे और उनके चित्त में बह युद्ध खटकने 
लगा | इतने में ही TAC वीर. तिरछा होकर लड़ने को वहां जा पहुँचा और भिड़कर 
उस समूह को इस प्रकार भगो दिया, जिस प्रकार शयन-गृह में रातः को पति से 
azis ( सभय ) रहेने वाली नवोढा सूर्योदय होने पर वहाँ से “छुटकारा पाकर 


मांग जाती है । 
दोहा 


fos 


तेज-छुट्टि गोरी gat, दिय धीरज तत्तार | 
मो उभ्मे gaa को, मीर परी इन वार ॥ ४७ ॥ 
agaz Fa | उम्मे=हते हुए, उपस्थिति में iea | इन a= 
23 ggz j 

AA: ठ देखकर गौरीशाद ZAAI होगया । तब धीरज दिलाता हुआ तत्तार खां 
naa FAA की बाव 2 क्रि मेरे उपस्थित होते हुए भी आप पर (सुलतान पर) 
ट्र apy आपात आयी Z | 
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FITI 
सोलंकी. माधव. afte. खान-खिलची. मुख लगा | 
Gat बोर, रस वीर, बीर-बीरा रस परणा ॥ 
] gaa बुद्ध-जुब-लेग, gA? हथ्थन उभ्भारिय | 
Í तेग gf चालुक्क, asa परि aig कटारिय ॥ 
| 


अग-अग्ग-रु क्क (Sea बलन, अधम जुद्ध aM लरन | 
ata वंध घन घाव परि, गौरीचे दिन्नो मरन || ys ॥ 
ग्राऽ qro १ संप्रति । २ भीं । 


| 
| शुब्दाथ!-खान-बिलंची-खिलजी खान ' ga लमा=भिइं पड़े । पुवर=सत्रल, बलवान ! बीर-बीरा= 
| श्रेष्ठ वीर | रछ-पग्गानयुद्ध व्रिनोद में सन गया (लीन हो गया)। बुद्ध-छुढ्ध-तेग-युंढः और तलवार 
चलाने में प्रबुद्ध । उम्मारिय=उठाये | श्रग-ञ्रमा-रुकिकि=एकं दूसरे के सामने डंटकं( । ठिल्लेःबलन= 
TP बल पूर्वक धकेलने लगे साररंग-बंध==सारंगदेतर चालुक्य का भाई । गोरीवे=गौरीशाह के योद्धा 
| द्वारा । 
| अथः — 3A में राजपद धारी सोलंकी (चालुक्य) माधव और खिलन्नीबाँ में युद्ध 
| होने लगा । दोनो ही योद्धा बलवान वीररस स्वरूप और श्रेष्ठ वीर होने के कारण 
l युद्ध विनोद्‌ में रत होगये | वे तलवार चल्लाने और युद्ध करने में दक्ष थे। उन दोनों 
| के. परस्पर आघात करने के लिए हाथ उठे, चालुक्य ने आघात किया; किन्तु उसकी 
| तलवार टूट गई | तब उसने वथगुस्थ होकर कटारं निकाली । फ़िर वे परस्पर एक 
दूसरे के सामने डटकर बल पूर्वेक एक दूसरे को धकेल ने लगे; किन्तु उस बन amo 
बीर- के अधम युद्ध (छल युद्ध) की शरण ले लेने पर चालुक्य वीर alata का भाई 
| (माधव) विशेष घावों Saad से धराशायी होकर मारां गया | 


खमा हटक्कि जुटिक्क, जमन सेना समंद गजि | 
हय गये बर हिल्लोर गरुअ, गोइंद॑ दिख्मि संजि ॥ 
अनम अठेल अभग, नीर असि मीर संमाहिय । 
अति दल बल sete, पच्छ assy परवाहिय Il 
रज तज्ज. Ga सुक्क न रह्यो, रज न लगी रज्ज रज भयौ । 


szana अच्छूर सो लयौ, देव विमान न चढि गयौ ivan 
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AO E हुईं | जुटिक्क=्जुटकर्‌, ASRU जमनःयमन, यवन । गजि>गर्जना 
करने लगी | हय गय=हाधी घोड़े । गरुश्र-गोइन्द-बड़ा गोविन्दराय ( चाहुआन ) | अनम=अनम्य | 
अठेल -नहीं रोकः जाने वाला । नीर असि-पानीदार तलवार | पच्छन्पीछे | लञ्जी=लड्जा। पर- | 
aRa=ga हवा, मेघों को बढ़ाने वाली हवा | रज-तञ्जन्राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया | wa 
युक्किन=रओोशुण को नहीं छोड़ा । रज-कालिमा। उच्छंग=उत्संग, गोद में, बाहु पाश में। 
FRAGT | 

अथ।--माघव चालुक्य के मारे जाने पर तलवार द्वारा शत्रुओं को रोकती हुई | 
समुद्र तुल्य यवन सेना जुटकर गर्जना करने लगी। उस समय श्रेष्ठ हाथी-घोड़ों ने 
तरंगों का स्वरूप धारण किया | यह देखकर विशेष रूप से क्रोध करता हुआ, maia- । 
राय ( चाहुवान ) युद्ध करने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ा । उधर से अनम्य और | 
नहीं रोका जा सकने वाला एक अभंग-मीर अपनी तेज ( पानीदार ) तलवार ग्रहण 
करके asa एवं सेन्यशक्ति रुपी पुरवाई हवा ( मेघों को आगे बढ़ाने वालो ) के 
सहारे आगे बढ़ता हुआ चाहुआन से भिड़ पड़ा | उसने राज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया, 
किन्तु रजोगुण को नहीं छोड़ा। उसने अपने शरीर पर रज ( कालिमा) नहीं लगने 
दी; किन्तु बह रज रज ( कट कट कर रज कणों के तुल्य ) होगया | उसे (aaa 
होने के कारण ) न तो अप्सरा ही बाहुपाश में ले सकी और न उसने देव-बिमान 
में ही स्थान पाया ( फिर भी बह सीधा बहिश्त को चला गया ) | 


eal ae पु'डीर, फिरी पारस सुरतानी । . 
शास्त्र बीर चमकंत, तेज आरुहि सिर ठानी ॥ 
टोप ओप gfe fics, सार सारह जरि भारे | 
मिलि नछित्र रोहिनी", सीस ससि sera चारे || 
उठि परत भिरत भंजत अरिन, जे जै जै सुरल्ोक् हुआ | 
उड्यौ कमंध पल पंच चव, कोन भाइ कंप्यो सुरे ga ॥ xo Il 
T पा० १ पा० | २ ako का० | 
शब्दार्थः-स्यौतडः गया । बौर पुंडीए=चन्द पु'डीर का भाई . फिरी=फिर गई, होगई । सुरतानी= 
शाही सेना । श्रारुहि- बढ़कर | सिर टानी=सिरपर mal किया | ओप-उपमा । नषित्र=नचचत्र | 


|| 
चारे-चलाये, Agar करिये | चब्र-चार | साइ= व्योः | 
| चत्र= a, कारण | कंप्यो-कम्पित हुआ । gaa | 

a , । ते हुआ । धुश्र- व, | 
| 

| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 3 X 


Ms. S A 
_ कक ७»... £ . Bd 


a RES gS 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रेवा तट-समय | ७८१ 


अर्थ|---उसके बाद चंदपु'डीर का भाई (जयसिंह) युद्ध करने लगा । शाही सेना ने 
उसे चारों ओर से घेर लिया । बीरों ने चमचमाते हुए dew शस्त्रों से उसके सिर- 
पर आघात किया जिससे उसका शिर स्त्राण इस प्रकार टूट कर खणड २ हो गया, 
(कवि उसकी तुलना करता हुआ कहता है) मानों रोहिणी नक्षत्र ने उस बीर के far 
पर चन्द्रमा और तारों को न्यौछावर किये हों ae बीर धराशायी होकर भी युद्ध 
करता हुआ शत्रुओं को नष्ट करने लगा | यह देखकर स्वर्गलोक में उसकी जय २ कार 
| होने लगी। मस्तक कट जाने पर भी उसका कबन्ध चार पांच पल के लिये खड़ा 
होगया | कबि कहता है कि उसे खड़ा हुआ देखकर ध्रुव कम्पित क्‍यों हुआ ९ 
( अर्थात्‌ ध्रव उसकी अटलता को देखकर द्वितीय ध्रव के स्थापना की शंका से 
शंकित होकर कम्पित हो गया। | = 
परि पतंग जैसिंघ, ain aga तन aah | 
नव पतंग गति-लीन, करे अरि अरि धजथज्जे ॥ 
तेल ठाम ada, ्रगनि एकल विरुभाइय | 
पंच aq अरि पंच, पंच अरि पंथ ame ॥ 
आरन्नि कुआरी बर aval, दे दाहन दुज्जन दवन | 
जित्तेव* असुर महि मंडलह, और ताहि पुञ्जै कबन ॥ ५१ ॥ 


ग्रा० पा० १, पा० | 


शडदार्थः-पतंग=पतंग | ing । गति-लीन=ढंग ग्रहण किया aa | af 
शत्रुओं को । धजधब्ज-श्रज्जी २ | ठांमन्पात्र | एकल-श्रकेला | पंचश्रप्प-पंचभौतिक शरीर को 
छोड़ा | अरि-पंच-पांचों से सिड़कर । पंच-अरि-उन शत्रुओं के पंच भौतिक शरीर को । पंथ लगाइय= 
( मृत्यु के रास्ते लगा दिया | araga की अत्रिवाहित सेना, feat से नहीं जीती गई 
सेना । बरयौ-बरण की, काबू में की | दे-दाहन=्जलन पेदा करदी | SAAT को । दबन= 
दमन किये, नष्ट कर दिये | जित्तेब-जीत गया, विजय प्राप्त की | AKga पर । पुर्जे- 


पहुँचता, समानता करता ! FITA | 

अ्रथेः-- पतंग के समान मापटते हुए उस वीर जयसिंह ने अपने शरीर को पतगबत 
ही जला तो दिया किन्तु उसने तरुण-सूये (ग्रीष्मकालीन सूय) की गति (ढंग) को प्राप्त 
करके (प्रखर तेज प्रसारित करता हुआ) शत्रओं की घडी २ उड़ादी (काट दिये, चीर 
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fea) | उस सम्रय वह अकेला ही पतंगरूपो शत्रुओं को दहन करने के लिये तेल, 
पात्र, बत्ती और अग्नि बन गय! उसने अपने पंच तत्वों को अत करते हुए (पच 
भौतिक शरीर को छोड़ते हुए) भी पांच शत्रु बीरों से भिइकर उनके पंचभोतिक 
शरीरों को भी मृत्यु के रास्ते पर लगा दिया (मार दिये)। उसने शाह की आवा हित 
(अजय) सेना (रूपी दुलहन) का वरण कर (काबू में कर) शत्रुओं का दमन कर दिया 
ओर उनके हृदय में जलन पेदा करदी | इस प्रकार बह मर गया फिर भो उसने यवनों 
पर बिजय प्राप करली । ऐसे उस बीर की समता इस gui पर दूसरा कोन कर 
सकता है ९ 


-दुड्जनसल कूरंभ, वंध पल्हन हक्कारिय) | 

संम्हौ खां-खुरसान, तेग लम्बी sunita ॥ 

टोप gf acai, सीस परि a कमंधं । 
á मार मार उच्चार, तारतं नंचि कमंधं॥ Nae 
RR देखि रुदर रुद्रह हस्थौ, हृय-हय-हय नंदि कहौ | | 


a 


कविचंद शोल पुत्री चकित, पिरिख बीर भारथ aati ५२ II 


मा०पा०१, स्वप्रति । २, घ। 


शङ दड = दर्ज £. 
Say -3 Aaaa, नाम विशेष ! हक्कारिय=हलकारा, हुंकार की | बरकगी=बड़क 


ग गई । + 
र FER ARTIRA देता हुआ, प्रहार काता हुआ । हय-हय-हयन्माश-सारा-मारा | 
नदा=नंदागण | 


अर्थः -कूरंम पल्हन BI FSAA नाम भाई EIT करता हुआ उठा । यह देख: 

कर खुरा्ानखां ने अपनी लम्बी तलवार को उठाते हुए उस पर प्रहार किया, जिसके. = हक 
आघात से उसका शिरस्त्राण ढुकड़े २ होगया और उसका सिर कट पड़ा | इतना होने 

पर भी उप्तका FIT प्रहार करता हुआ मार मार उच्चारण कर त्य करने लगा । 

ee रुद्र रूपधारी ब र को देख #ए रूद्र / शिव ) प्रसन्न हो गये ओर नन्दोगण “मारे 

गये”, मारे गये'--ऐसा कहने लगा । कविचंद कहता : है कि उस वीर का महाभारत 

के सदृश युद्ध देखकर भगवती शैल् पुत्रो भी चक्रित हो गई | 
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ह पाना wa, इते agaa बिल्लग्गा ॥ 


3 F ae £ . . ~ 
ş दे कधन दिय qiz’, कंन्ह उत्तरिविय बाजिय | 
ह गज Wat हुँकार, धरा गिर कंदर गाजिय || 


जय जयति देव जय जय करहि, पहु पंजलि पूजत Rag । 
इक थी > it ५ 
इक al खेत साधे सकल, इक्क रह्यो बंधे Jaz ॥ ५३॥ 


Hro पा० १, भीं० | 


शुब्दा थः-पंगानो asiga ( जयचन्द ) का सेवक, योद्धा सारंग देव | है-घोड़े। कंधन- 


` ३. ` z रि उ ` 
PAR | पाइ=पर | उत्तरिवियच्उतरकर कूदकर | साधे सकल-सकल साधना करता हुआ, दाव 
देता हुचा | बंधे धुनह=धुन में लग गया, कूमने लगा । 


I अथे:-- तव ( पंगुराज का भेजा हुआ यत्रन सेना का सहायक ) सारंगदेव सोलंकी 
र लिल्लज्ञीखांने बढ़कर चहुआ!नी सेना से सामना किया | इधर से are चोह।न 
बढ़ा । वह पगुराज के योद्धा ( सारंगदेव ) को बिचलित करके खिलजीखां से जा 
भिड़ा। उसने अपने घोड़े से कूदकर विपत्ती के घोड़े के कंधे पर पैर रख दिये, 
और हाथी के समान गर्जना करता हुआ हुँकार की जिससे प्रथ्वी, पहाड़ और 
कंदरायें प्रतिध्वनित हो उठा। यद देखकर देवताओं ने पुष्पाञजलि देते हुए उसकी 
जय २ कार की | उस बीर कन्ह के बार से एक शत्रु ( सारंगदेव ) तो दाव देता 
हुआ रण/क्षेत्र में घराशाई हुआ और दूसरा (खिलजीखां) घायल होकर भूमने लगा | 


करी मुख्य agg, बीर गोइंद सु aA । 
कविल पील जनु कंन्ह, दंत दारुन गहि ara | 
सु'ड-दंड भय? खंड, daai गज सुक्यो | 
गिद्धि सिद्धि बेताल, आइ अंखिन va erat ॥ 
बरबीर परयो भारथ्थ भिरी, लोह-लहर - लगात" झुल्यौ | 
तत्तारखांन संम्हयो सु क्रत, सिंघ aa अंबर eet ॥ ५४॥ 


- ग्रा. पा? २पा.।३पा. घ. | ४ का. पा. | ५ सवै प्रति । 
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शब्दाथे;-करी gra से साधना कर । आहुङ्न्याहडा, गुहिलोत | aAa | Fie 
पील=्कत्रलिया पीड़ | igra | नंखे्पछाड़ा हो | छुंड-दंड-छुंडादंड, सूंड | गिद्धिलगिद्धनियें । 
सिद्धि=सिद्धनियें, योगनियं | अंखिन-यत्िणियों | पल-रुक्योन्थामिष ae गई । लोह-लहर- 
लग्गतन्लोह प्रहार होने से | झुल्योन्कूलने लगा, झूमने लगा | संम्हबो सु क्रत=सामना करने पर | 
हक्किन्हुंकार, गर्जना | 


अर्थृः--इधर अक्षय-बीर Maga गुहिलोत हाथियों से सामना करता हुआ इस 
प्रकार युद्ध करने लगा मानों कृष्ण, कुबलया पीड़ हाथी के दारुण slat को पकड़ कर 
उसे पछाड़ रहा हो । उसके शस्राघात से हाथी की सूंड के खण्ड २ हो जाने पर 
महावत ने हाथी को छोड़ दिया (उतर कर दूर होगया) उस समय गिद्धनिर्या, 
योगिनियों, बेताल बीरों और यक्षिणीयों ने आमिष (मांस ) पर अधिकार कर लिया | 
इस प्रकार वह श्रष्ठ बीर युद्ध में भिड़ पड़ा और शाख प्रहार से घायल होकर भूमने 
लगा । यह कायं उसने तत्तारखां से सामना होने पर किया । उस समय उस सिह 
स्वरुपी बोर की गर्जेना से आकाश भी डग-मगाते लगा गया | हि 


खोलि ain नरसिंघ, खिभिझ खल सीसह aa | 
तुटि-धर धरनि परंत, परत संभरि azka ll 
चरन अंत उरभंत, बीर कूरंभ करारौ। | 

तेग घाइ yaaa, झरी भल लोह संभारो ॥ 
चलि गयौ क्रमन क्रम नन चलें, Seal न डुलतन eve बर | | 
तिन परत बीर दाहर तनौ, चामंडा बज्जी-- लहर ॥ ५४॥ | 
f 


ब्दार्थ sane फे क 
शब्दाथ्‌ः-उ॒टि-धर्दूटने पर छोड़ दी ( फेकदी ) | dania, निकाली | कट्टारिय= 
कटारी, RI Aaa | क्रंमन्मवाह चनिय | करगे=करारा । सँमारी=सम्हाला, उठाया | ख | 

| 
चलिगये=चलबसा | क्रमनन्करमकर. प्रवेश कर के | क्रम-नन-चलै-कर्म a चलायमान नहीं हुआ 


कर्तव्य से च्युत नहीं हुआ । डलतन-इलने पर | हथ्य-हाथ | बडजी-लहर=्खङ्ग चलाया, तलवारों 
को तरंगित किया | 


अथे/---वीर नृसिह-कछवाहे ने क्रोधित होते हुए तलवार निकालकर शत्र के 
सिर पर प्रहार किय; किन्तु उस ( प्रहार ) के चूक जाने से तलबार जमीन से 
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टकराकर टूट गई। तब उसने तलवार फेंक कर कटार निकाल ली। उसी समय 
उस के चरणों में g-a की आंतें उलभ गई। इस प्रकार तलवार के बार 
के खाल्ली जाने और आंतों के पैरों में उक जाने परं उस वीर को शत्रुओं के 
शस्त्र Hat को सहना पड़ा; फिर भी उसने अपने शास्त्रों को संभाला ( उठाया ) 
ओर शत्रु-सेना में प्रवेश करके अमरत्व को प्राप्त होगया; किन्तु वह कर्तव्य से 
च्युत नहीं हुआ। खड्ग प्रहार करते समय उसका हाथ ganar (चूक गया ) 
परन्तु वह श्रेष्ठ बीर नहीं डुला। उसके धराशाई होने पर दाहिर-पुत्र चामण्ड 
राय की तीदण तलवार की तरंगें az aat ( भीषण युद्ध प्रारम्भ किया ) | 


जेत बंध ढहि पर्यौ, gaa’ लख्खन को जायो | 
aè and महमाय, देवि gad पायो ॥ 
gat हुंकार, ye गिद्धनि sge i 
fafga ते अपछ्रा, लियो चाहत नहीं पायौ ॥ 
अवतरन सोइ उत-पति-गयौ, देवथोन बिश्रम भयो? | 
जमलोक न शिवपुर ब्रह्मपुर, भान थान भानेवियौ I ४६ ॥ 
Alo पा० १, भीं । २, का० पा० Fo | 


शब्दार्थः-वंथः्वंधु, माई । तुलख-सलखानी | लक्खन=्लद्मण | जायो=उतपन्न हुआ, पुत्र | 
भगरी-भगड़ने लगी । महमाय-योगिनियें | हुंकारे-हुंकार-हुंकार के साथ ही। जूह=्समूह | 
श्रवतरनःपेदा हुआ । सोइ=्बह | उत-पति-गयो=्तरहीँ पहुँच गया | विश्रम-अ्रम । भान-थान-्मूर्य 
मण्डल | भाने-वियौ=मेद दिया | ; 


JA — ATEA लक्ष्मण FI gA ( जेत्र का भाई ) Tél पर युद्ध करता हुआ घरा- ' 
शायी हुआ। योगिनियाँ उसका रक्तपान करने के लिए परस्पर माड्ने लगीं और 
देवी ने हुकार की | उस हुकार के साथ ही गिद्धनियों का समूह उसे लेकर उड़ने की 
Spr करने लगा पर अप्सराएँ भी उसे लेना चाहती थीं। अतः कोई भी उसे प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं हो सकी | वह तो जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहीं पहुँच गया । यह 
देखकर देवलोक (के निवासियों) को भी भ्रम होगया । वह न तो यमलोक न शिव- 
लोक और न ब्रह्मलोक को ही गया, किन्तु सूर्य मंडल को भेद कर सबसे उच्च लोक 


को प्राप्त होगया | 
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तन मरि पंवार, परयो धर मुच्छि घटिय विय । 
वर azat बिंटयो, सुरग? grè सुरंग-हिय ॥ 
तिहित काल सत बाल.” सलख बंधिव ढिग आइय | 
लिखिय अंग fa asa, सोईबर बंचि* दिखाइय ॥ 
saa” मरंन * सुह० ge सुगति, नन fae भिटह न तुअ। 


ए-वार सुबर , az हु नहीँ, बंधि लेहु gre TJA ॥ ५७॥ 
ग्रा०्पा०१, भीं० | २, घ० । ३, ७ पा>घ० | ४, ४, भीं>का०घ० | ६ पा०। 


शब्दाथी!-भंभरि=्ज्जरित होकर | मुब्छि-मूलित अवस्था में | अच्छरन्अप्सरायें | सुरगनस्तर्ग। 
पुक्कै=तजकर | सुरंग-हिय=्पुरंग हृदयवाली, Aad हृदय वाली | तिहित sass समय | 
सतबाल=सातों अप्सरायें सलखसलखानी को । वंधित्र=्त्रंदना । लिखिय-लिक्ला, देखकर | अंग- 
बिय=अ्ंगनाश्रों को | weasel, वहाँ पर | बंपि=विरवी | दिखाइय=दिखाया, समझाया | 
जंमन=जन्म | सुह=्सुख | दुह=्दुखों | नन=नहीं । भिंटह न=्नहीँ छुऊँगा । ए-बार-इस समय | 
de हु=बांटना ( श्रपने हिस्से में न लेना, वरण करने की इच्छा न करना )। बंधि लेहु=गांठ से 
बंधना | सुक्की-चधुअ=स्वर्गीय वधुएँ | 


अथेः--तन से जजेरित ब्रोकर बह प्रभार बीर धराशाई हो दो घड़ी तक qiga 
अवस्था में पड़ा रहा । यह देखकर विलासी हृदय a अप्सराओं ने स्वर्ग से 
आकर उसे घेर लिया । वे सातों ( अप्सरायें ) समीप आकर सलखानी बीर से azar 
करने लगीं । उन अंगनाओं को वहाँ पर उपस्थित देखकर उस बीर ने श्रेष्ठ कथन 
करके समभाया कि हे स्वर्गीय बालाओं | जन्म, मरण और सुख, दुःख प्राणी के 
साथ लगे हुए हैं जो अमिट होते हैं। अतः में तुमको स्पश नहीं करना चाहता 
और न तुम ही इस समय मुझे वर रूप में अपनाने की इच्छा करना । मैंने जो 
उपदेश वाक्य कहे हैं, उन्हें zg कलकर बांध लेना । ( इमेशा याद रखना )। 
दोहा 
राम वंध को सीस az, ईस गह्यौ कर चाइ | 
afa दरिद्री ज्यों भयौं, देखि देखि ललचाइ || ५८ I 
शब्दा थे।-ईस-शिव | श्रथ्धिः््र्थं, धन | 
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अर्थ: --शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उस रामराय प्रमार के भाई का श्रेष्ठ सिर ग्रहणा 
किया | उसे देख देखकर वे इस प्रकार लालायित होने ait, मानो कोई दरिद्री 
~] ¥ ( fara) हस्त गत धन को बार २ देखता है । 
[ कवित्त 
जंघारौ जोगी जुगिन्द, weit Fz । 
परस पानो लु'गी त्रिशूल, खप्पर' अधिकारों ॥ 
जटत-वान लिंगी विभूध्त हर-वर-हर-सारौ | 
सबर सद्द ag, fava मद-गंधन मारो ॥ 
आसन सु Rg? fas पत्ति में, खिय सिर चेद अश्रित अमर | 
मॅडलीक राम रावन भिरत, नभौ बीर इत्तौ समर ॥ ४६ ॥ 
Als qro १, ३, घ० | २, भी० qro घ० | 


4 an शब्दा थ्‌ः- ज॒गिन्द्पुराना | zeit । परस=्फरशा | तु गीजतु गाकृति गदा, या-कोई 
| शस्त्र | खप्पर अधिकारी-खप्परधारिनी शक्ति का उपासक | जटत-बान=जटावान, जटावाला | हर- 
वर=शिव का बल | हर-सारो=व तरह से शिव स्वरूप | सद-शब्द, आवाज, गर्जना | w= 
जला दिया, नष्ट करदिया, काट दिया | fag=ee | पत्ति में-पंक्ति में, श्रपने गोत्र में, अपनी 

जाति में । इत्तो-ऐसा | 


gå भीम जो पुराना योगी था उसने कटार निकाल ली। उसके पास 
केवल फरसा, गदा, त्रिशूल, जटा और सिंगी की ही विभूति थी। वह खप्पर धारनी 
शक्ति का उपासक था उसे एक मात्र शिवका बल था तथा वह स्वयं शिव स्वरूप था । 
अपनी पक्ति में वह आसन ee कहा जाता था | जिम प्रकार शिव के भाल पर सुधा 
_ युक्त चंद्रमा स्थान पाता है. उसी प्रकार उसके ललाट पर चन्द्राकृति बाला शिब 
बा तिलक शोभा पाता था। MATI को प्राप्त करना ही उसके पाल अमृत था । 
उसने गर्जना करके मदोन्मत्त विषम हाथियों का संहार कर दिया । उसने उस समय 
ऐसा युद्ध किया! जेसा मण्डलेश्वर राम और tau के भिड्ने पर भी नहीं 


हुआ था | 
५ सिलह सञ्जि सुरतान, झुक्कि बज्जे रन जंगं। 


सुमे श्रवन लंगरी, बीर लगा. अनभंगं ॥ 
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बीर धीर सत मध्य, वीर हुकरि wart | 
सासंतां सत मद्धि, मरन-दीनं भय सायो ॥ 
पारंत धक्क्र send Ra, पग प्रवाह खग grad | 
विभ्भूत - चंद - अंगन - तिलक, बहसि बीर हकि बुल्लयौ ॥ ६०॥ 
प्रा. पा. १, भीं. | 
शान्दार्थः-झविक=्ुक कर, टेढ़ा होकर | लग्गा=लग गया, ग्रहण स्वरूप हो गया | वीर-धीर-सत- 
मध्य=जिसमें वीरता, धीरता ओर सत तीनों थे । मरन-दीननमृत्यु दी, मृत्यु के घाट उतार दिये | 
-सायो=्छायौ, फेला दिया । पारंत-धक्कन्धाक फेलाते हुए | हक्कंत रिननयुद्ध में विचलित करता 
हुआ । पग-प्रवाहनवाह में प्रविष्ट हो । खग-खुल्लयोन्खङ्ग निकाला | विम्भूत-चंद-अंगन-तिलक-अंग 
पर विभूति, चन्द्रमा श्रोर तिलक धारण करने वाले शिव । बहसिन्प्रसन्न होकर । बुल्लयौ-ब्रोला, 
उच्चारण किया | 


0 ` $ 
अथः--वादशाह ने कबच से सुसब्जित होकर वाद्य बजवाये | उन्हें सुनकर अभंग 


वीर लंघरीराय उसके लिये ग्रहण रूप होकर लग गया। उस बीर में धीरता, वीरता 
ओर सत तीनों विद्यमान थे। वह हु कार करता हुआ युद्ध में आगे बढ़ा | पृथ्वीराज 
के सौ सामन्तों में वह एक ही ऐसा बीर था, जिसने शत्रु के सेन्य प्रवाह में प्रविष्ट 
होकर अपने ag को निकाला एवं विपच्षियों को BY के घाट उतार कर उनमें 
भय उत्पन्न कर दिया। अपनी वीरता की धाक फैलाते हुए उन्हें बिचलित करता 


ESI € x 
Sa) प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ता ही गया। फिर उस बीर ने अंग पर विभूति, 
चन्द्रमा और तिलक धारण करने वाले ( शिब) का नामोच्चारण किया (हर हर 
महादेव की ध्वनि की ) | 


लंगा लोह उचाइ, परयो घुमर घन and | 
जुरत तेग सम तेग, कोर बहर कछु awa ॥ 
यों लग्गौ gaa, अनल दाबानल दां | 
ज्यों लॅगूर लगायौ, अगनि अग्गे agni | 
इक मार उभार अखारमल, एक उकार सुझारयो | 
इक बार aN दुस्तर रुपे, दूजे तेग उभारयौ ॥ ६१।। 
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| . . m 
| शब्दार्थः मर घन=घुमड़ते हुए बादल | बद्दर=वादल | दगां==दागने लगी हो । We 
| हनुमान | आलगं=्ञ्रालय, ऊँचे निवास स्थान । Saas, फाड दिया | श्रखार मल= 
| + अक्कड्मस्ल, या MAARI । बारत-रयौ-दुस्तर-ढुस्‍्तर सलिल (सुद्र ) को पार करदिया | 
| - FFR पर | 
ह - 
| अर्थ;---जब लंगरीराय ने शस्त्र उठाकर बादलों के समान उमड़ती हुई शत्रुसेना 
| में प्रवेश किया; तव उसकी तलवार टकराती हुई ऐसी दिखाई दी; मानों बादलों 
| में बिजली की कुछ कुछ रेखाएँ दिखाई पड़ती हों । वह सुलतान से इस प्रकार लग- 
। गया ( भिड़ गया) मानों ( जंगल में ) अग्नि या दावाग्नि ssafad हो उठी हो; 
| या हनुमान ने लंका के निवास स्थानों में आग लगा दी. हो ' उस Aaga 
| (या अखाड़े के मल्ल ) ने एक को मार कर फाड़ दिया ओर दूसरे को चीर" 
| फाड कर पटक दिया। युद्ध भूमि में अपने चरणों को दृढ़ता से स्थापित T 
w : उसने एक को ( अपने स्वामी को ) युद्ध रूपी Get समुद्र से पार कर दिया और 
i दुसरे ( विपक्षी गौरी) पर अपना खड्ग उठाया | 
' लोहानौ मृहमुद्‌', वान are बहु भारी । 
d gf सु oat sara, fig ऊरद्ध निकारी ॥ 
| मनो किवारी afin?, पुट्टि खिरकी srd’ । 
| | बढ़ारी* aai, वीर अवसान war” ॥ 
एक मर वीर उर मारिमर, करि सुमेर परि अरि सु किरि | 
E a X : a = 
\ qaafg खान गौरी परै, तीन रावः इक राज परि ॥ ३२ ॥ 


gio qio १ सर्वप्रति | २ Blo पा० । ३,४ भीं । ४ का० dic To | ६ का० FO | 
: azs, शरीर | पिद्ठ-ऊरद्ध:-पीठ पर | बढ़ारी=बाँदने बाली, तलवार | 


शब्दार्थः = 
सँभारी=्सावधान हुमा | एक-सर-मीर-एक मीर को काटकर STAAR, फिर। भारि-भार=्श 


KER 


aadlid- 


| 
| 


a 


भड़ी करके | 

> च 
अर्थः--इथर से _ल।हाना और उधर 
की | चे बाण बीरों के तन-पिंजर को zÀ 
मानों जड़े हुए खिड़की के किवांड खुल E । बार 


से महमूद ने एक दूसरे पर भारी बाण वर्षा 
बेघकर पीठ की ओर इस प्रकार तिकल गये, 
में बीर लोहाने ने तलबार 
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निकालकर सावधानी से एक मीर को awe २ कर दिया, किर शास्त्र प्रहार BCH ya- 
शत्रुओं के शवों का सुमेरु पर्वत के समान ऊँचा ढेर लगा दिया। डस समय गोरीशाह 
के ६४ खान, चौहान योद्धाओं में से तीन राव और एक राजा पद्धारी Me wera में 
धराशायी इए | 
मांनि लौह मारूफ, रोस विड्डुरि गाहकके । 
मनु पंचानन ants", सह सिर-सह* हहकके | 
Se मीर बर तेज, सीस इक fags बाही | 
टोप ef बरकरी?, चंद ओपम ता पाई ॥ 
ug Un विहस्सिय* बिज्जुल्ह, रही-हेट”-तुटि भा नहति ' 
उतमंग gè विव टूक हो, मनु ssaa पत्ते' जमति ॥ ६३ ॥ 
प्राश पा० १, ३, ५, §, सर्वेप्रति । २ ४, पाऽ । 


शब्दाथे।-ऐेस-कोध | agi=fgra हुआ | गाहक्‍्क्रे-गर्जना को | पंचानन-व्याहि-व्याही 
Cama) सिंहनी | पद-सिर-सदृ”त्ञआावाज पर आवाज | हहक्के-हुंकार की, गर्जना की । सिंधह= 
लिह ger बीर ने । बाही=खङ्ग चलाई, प्रहार किया | वरंकरी-बड़क कर । विहस्सिय-हास्य प्रभा 
फैलाई, दम दमाई | रही-हेट-तुटि्तले TSR रही, प्रपात किया । माज्य्रमा . नहति=निहित । 
उतमंग=उततमंग, सिर्‌ | RR । Maza टुकड़े , FRI | उडगनन्तारे । a= 
टूट पड़े aaia | 


अथेः-- क्राध करते और डरते हुए मारूफखाँ ने लोहाने वीर के शस्त्र प्रहार की 
दक्षता को स्वीकृत कर लिया फिर भी वह इस प्रकार गजना करने लगा जैसे प्रसूता 
सिनी गजना करती रहती है । मीर महमूद और मारूफबाँ-दोनों मीर श्रेष्ठ ते जधारी 
थे saga में से एक के सिरपर; सिंह तुल्य लौहाने ने खङ्ग का प्रहार क्रिया 
जिससे उसका शिरस्त्राण इस प्रकार फटकर टूट गया (कविचन्द इसकी तुलना करता 
हुआ कहता है) मानों गिरिश्च ग पर तीच प्रभायुक्त चमकतो हुई बिजली निहित हो । 
मीर के मस्तक तक Gad) हुई उस खङ्ग के Sas २ होकर उछल्ल पड़े जिससे ऐसा 
ज्ञात हुआ मानों मृत्यु-सूचक (अनिष्ट कारी) तारे (धूमकेतु) टूट पड़े हों | 


दस दथ्थी सु fae. साहि गोरी मुख क्रिन्नौ | 


EA कास बादी तत्तार, सार चवकौंदवि छिन्नौ |) 
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नार गौर, SA, Few बर बान ATA? | 
न Ia भागा प्रथिराज, चित्त करयो. अकुत्ञानं | 
ale aa बर वज्जि के, वृज उन घारय gafa के | 
SINT सूर बर ait az, उठे बीर बर gafa के ॥ ६४७॥ 
सा०पा० १, २, सर्वप्रति । ३, 9 qoo | 


शब्दार्थः-ऽ Raisa पर नियुक्त fea । EAEN, छोड़ा । कास-कसाकसी | 
वादीजत्रिगद | चवे वि=्चारों अर को । Baa, बिखतत ह्य, फेला geya 
‘aft | अघानंतृप्त हो गई, पूर गई | ANGÈN का पुत्र Besa करके | न 
धमाका करके, गर्जना करके | हमसि के-हुमसकर, उत्तेजित होकर | 7 


c C à ` 5, & 
AA; — शहाबुद्दान गौरी ने अपने दस हाथियों सहित सुविहान को प्रभाग सें 
नियुक्त क्रिया । तत्तार खां ने samdi क विवाद छेडा जि : 
ae! र खां ने SABA का one छेड़ा जिसका maga चारों 
आर फल गया। आग्नेयास्त्र ओर बाणादि के शोर से भी zat दिशायें पूरित 
Ae: A X ~ 
हो गई । इस शौरगुल से gests का हाथी भाग गया, जिससे प्रथ्वीराज के चित 


में agaa होने लगी । तब उस सोमेश के श्रोष्ठ पुत्र (प्रथ्वीराज) ने क्रोध करके 
रणवाद्य वजबाये, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ मानो ब्रज को SAY के लिए Ag sae- 
घुमड़ कर जलधारा बरसाते हुए गजेता कर रहे हों। उसी समय बोर-शस्त्रओं से 
faq la a . f = 
भिड्ने के लिये उसके बहादुर सामंत भी उत्तेजित होकर खड़े होगये | 


अद्ध अद्ध जोजनह, मीर डड़ि सं«ा फे रय | 
तब गौरी सुरतान, रोस सामंतह ĝa? ॥ 
qasqa Ala, अमा शेखन पंचासौ | 
R a a e 
र कोट हं जोट, सार मरनह gaat? ॥ 
बर अगनि वगी हल्लानहीं, TAU कोट सुजोट हुआ | 
बर्‌ बीर रास समरह परिय, सार धार बर कोट उञ) ॥ ६४॥ 
प्रा० पा० १ से ३, पा: Fol ४, पा ४, भीं० To का०। 
शब्दाथः-संगा=सांग | फेरियि=हिलाई | चक्र-श्रवन-चक्र चलाने वाले । चोंडोल-चारों ओर । 


पंचाकों=पचासों | द्वौ जोट=जुड़क! संमिलित होकर सार मरनइन्लोहे द्वारा मृत्यु प्राप्त करने । 
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ga-ga, उल्लास, प्रसन्नता, उत्साह | बर अगनि =A लोहाग्न बरसाई | gaa- 
हीं=हल्ला करने बालों ने, आक्रमण कर्ताओ्रों ने | पढ्धस=समतल | छुजोट-श्र 8 जुटा हुआ | सार-धार= 
शस्त्रधारा | उञ्र-उनके लिये | 

अथः--आधे २ योजन तक आगे बढ़ कर उछलते हुए मीरों ने सांग चलाना 
प्रारंभ किया । तब क्रोधित होकर प्रथ्वीराज के सामन्तो ने गौरी शाह को घेर लिया, 
किन्तु शाह के चारों ओर चक्र चल्लाने वाले पचासों (या पांचसों) शेख योद्धा थे वे. 
सब सम्मिलित होकर शाह के चारों ओर दीवार स्वरूप होगये, तथा उनके हृदय में 
शस्त्र द्वारा मृत्यु प्राप्त करने का उत्साह बढ़गया। प्रथ्वीराज के आक्रमण-कर्त्ता 
योद्धाओं ने श्रेष्ठ लोहाग्नि बरसाना शुरु किया जिससे जुड़ी हुई बह सेनिकों की दीवार 
हटकर समतल बनगई, FAA SAT ने उस युद्ध रूपो रासमंडल में.घराशायी होते हुए 
भी उन विपत्षियों के प्रतिबन्ध के लिये अपनी शस्त्रधारा को श्रेष्ठ कोट बना दिया । 


खां - खुरसान ततार, खिमिक दुज्जन दल WFA | 
वचन सामि उर खटकि, हंटकि तसबी कर dra il 
कजल पंति गज विथुरि, मध्य सैना' चहुआनी | 
~ A ~ ; Yna 
अज्ञे मानि जै रारि, बियसु- तेरह Ah प्रानी ॥ 
धामंत फिरस्तत कटि असि, दहति पिंड सामंत भजि | 
वर बीर भीर बाहन करह्‌, परे धाइ चतुरंग afi ॥ ६६॥ 


ग्रा. पा. १ सब प्रति | २ भीं. | 


शन्दार्थेः-मक्खे=विनष् करने लगे | सामि=स्ामी | हटकिन्हट करके, या शीघ्रता करके | तसबी= 
माला | नंक्ख्े=फेंक दी | Ager गई, यत्र-तत्र होगई । अजे मानि=त्रिजयी समके जाते थे | 
जेने | गरिन्युद्ध में त्रियधु-तेरहन्दो ale तेरह, पंद्रह | चेंपि-दबाये गये | प्रानीच्चीर प्राणी, वीर | - 
` थामंत=्बढ्ते हुए । मजिल्‍्तष्ट कर दिये । मोरन्भङ़, टोली A-RA करदी, हटा दिया | 
परे-धाइज्बढ़कर, TASH | 


gå — ia guana और तत्तारखां क्राधित होकर शब्रओं के दल को विनष्ट 
करने लगे । उन बीरों के हृदय में स्वामी के समच को गई प्रतिज्ञा का भंग होना - 
खटकने लगा | अतः उन्होंने शीघ्रता पूर्वे aaa को प्रथ्यी पर डाल दिया |. saè 
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आघातों द्वारा सेना के मध्य भाग में स्थित कञ्जलगिरि के समान जो हाथी थे वे 
बिचलित होकर यत्र-तत्र भागने लगे। युद्ध में विजयी वीर माने जाने बाले पंद्रह 
पढ़ बीर चाहुवानी सामंतों को दबाने के लिये आगे बढ़े sa देव gat तुल्य वीरों 
को आगे बढ़ते हुए देख कर प्रथ्वीराज के सामंतों ने तलवार से तेरह बीरों को नष्ट 
कर दिया और अपनी चतुरंगिनी सेना के बल पर आगे बढ़कर मुसलमानों के Ac 
समूह को इटा दिया | 


पच्छे भौ संग्राम, अगा saa? विच्चारिय | 
पुछे रंभ मेनिका, asa चित्तं किम भारिय ॥ 
तब उत्तर दिय फेरि, asa पहुनाई आइय | 
wa बेठि औ थांन, सोझतह कंत न पाइय ॥ 
भर सुअर परें भारथ्थ भिरि, ठाम ठाम चुप जीत सथि? | 
उत्थ किय पंथ हल्‍्ले-चल्यौ, सुथिर संभ Reda? नथि* || ६७ ॥ 
ग्रा० Wo १, ४, Fol २, पा० Fo | ३ qo | 


शब्दार्थ-पच्छे=पीले | THAT | अञ्ज=्राज | पहुनाई-गरइय=पाहुने होने का न्यौता, ` 


युद्ध भूमि का निमंत्रण | औ-थानरइस स्थान | सोझतह =हूदते हुए | जीत-सथि=विजय श्री सहित, 
विजय प्रात करके | sasn) किय-पंथ=किस रास्ते । हल्ले-चल्यौ-होकर चला गया। 
सुथिर=स्थिर रूप में, टक टकी लगाये | Guay | नथि-नहीं | 


अथ्‌ः-_इधर युद्ध होने से पूर्व ही अप्सराएँ उसके बारे में बिचार करने लगीं । रंभा 
से मेनका ने पूछा आज तुम्हारा चित्त भारी (उदास) क्यों है ? तब रंभा ने 
उत्तर दिया-आज युद्ध देखने का निमन्त्रण आने पर मैंने रथ सें बैठकर 


इस स्थान पर बहुत खोज को, किन्तु प्यारे,को नहीं देख पायी । यद्यपि योद्धागण 
युद्ध में भिड़कर विजय-श्री को प्राप्त करते हुए स्थल २ पर चुप हो (सृत) पड़े हुए हैं, 


किन्तु न जाने वे (सीधे स्वे या ब्रह्मलोक को) किस राह से होकर चले गये हैं, जिसे 


कोई भी नहीं जान सका; ( स्थिर रूप से) टकटकी लगाये हुए खड़े २ शंसु भी 
उन्हें नहीं देख पाये हैं । 

खां हुस्सेन aft aA, अस्व फुनि पर्यौ सार बहि । | 
खां हुजाव खां - सेर", ata saara खेत रहि ॥ 


== 


noe 
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खाँ--ततार aem खाने खाना घट gel | 

a गोरी सुबिहान, आइ gaa सुख gY 
कर तेंग-भल्लि giga-g-ac®, नहि सुलतानह पन करी | 
ager दीह पलटे सु वर, aag साह fat पुक्करो west 
ग्रा० पा० १, २, पा० qo | 


शब्दार्थ।-श्रत्न-घोड़ा | GRE | सार बहि-लोहा वजाकर,तलवा! बजा कर | घट=शरीर | 
A ~ ` 

वुम्म=्धूमने लगे,कूमने लगे | पुख-झम्मैं-सामना किया | तेग-भाल्लिजतलवार पकड़ कर | पुद्ठिय-छु-बर> 

पीछे को हटा । श्रदिहार=द्रष्टि गत नहीं होने बाला [ ईश्वर ]। पुक्करी=्पुकारा | 


अरथेः--अपने घोड़े के मारे जाने पर पैदल ही ge प्रहार करता हुआ गाजी- 
हुस्सैन धराशायी हुआ । विपक्ती दल के हुजावबां, शेएखां, ड्रवक्ळब्रां,नत्तारखां,मारू- 
फां और खान erat (Agata) घायल: होकर भूमने लगे । यह देखकर खुदाबन्द्‌- 
गोरी शाह ने विपक्षियों से सामना किया | लेकिन aaan ग्रहण करके भी बह पीछे 
हट. गया और अपने सुल्तान पने को नहीं निभा सका । जब द्रष्टिगोचर नहीं 
होने बाला [ ईश्वर | ही उससे पलट गया, तब उसने उसको [ ईश्वर को ] 
फिर से पुकारा | 


तब साहिब गोरी aa, सत बान समाहिय i 
पहिल वान बर बीर, हने waa gasa’ ॥ 
दूजे बान तकंतः, भोम भट्टी बर भंजिय | 
चाहुबान-तिय -बान, खान ag—a waa. 
चहुबान कमान g संधि करि, तोय बान stag? रहिय | 
तब लगि चंपि प्रथीराज ने, AAS गुजर गहय weet 
Alo पा० १ संप्रति | २ Glo घ० aio l ३ qro qo | 


i ; 
शब्दाथे;-साहिव-्शाहाबुद्दीन । उम्रांहिय-हाथ में लिये । पहिल-पहला | युराइय=गरुर धारी, 
गोख धारी । तकंत-ताककर | arg | चाहुआन-तिय-बान-चाहुवानपुथीराज पर 
dar बाण ताना। sakea ही धर पाया, खींच पाया । तीय-बान-तीसरा बाण | 
हप्यह=हाध में ही । RETRA IST | 


Ar 
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= अथः — फ़िर शहाबुद्दीन ने अपने हाथ में साते बाण लिये। उसने पहला बाण 
| गौरव धारी श्रेष्ठ बीर रघुबंशीराय पर मारा, दूसरे बाण से ताक कर भीम भट्टी के 
y + बलको तोड़ा, तीसरा वाण चौहान ( राजा) पर चल्लाने के लिए प्रत्यंचा पर चढ़ाया, 
fg वह आधा ही चढ़ पाया था कि चौहान राजा प्रथ्वीराज नें बाण को कमान पर 
| साधकर शाह के तीसरे वाण को हाथ का हाथ में ही रख कर (वार को वृथा करके) 
| उसको दवा दिया । इतने में रामराय वड़ंगुज्जर ने उस ( गोरी ) को पकड़ लिया | 
| गदि गौरी gaa; खःन-हुस्सैन उपारयौ | 
| खां-ततार निमुरत्ति; साहि मोरी करि डारयौ ॥ 
चामर FA रखत्त, TI ge gai’ | 
a जेजे जे चहुवान, वजी रन जुग जुग बानी ॥ 
| गज बंध अंधि सुरतांन कों, गय ढिल्ली ढिल्ली नृपति | 
m> नर नाग देव अस्तुति करे, दिपति दीप दिवलोक पति (vo II 


i ग्रा० पा १, पा० | 
ae 


शब्दार्थः-खान हुस्सैन=गोजी हुसेन । उपारयौ-उठाया | भोरी करि=भोलियों में | गअबंध= 
गजारोही बीरों ने | दिपति-दीप्ति | दीप=दैदीप्यमान | 


अथ;--गौरीशाह को पकड़. लेने के बाद घायल हुए गाजीहुस्सैन को उठाया गया 
तथा तत्तारखां और निसुरतखां आदि पकड़ कर मोलियों में डाल दिये गये । इसके 
“पश्चात्‌ शाह के राज्यचिन्ह चमर, छत्र आदि एवं wag सामान को लूट लिया गया । 
तब waa में बाजे बजने लगे और चौहान राजा की जय जय कार होने लगी | 
इसके: पश्चात्‌ शाह को गनारोहियों ने बांधकर हाथी पर डाल दिया, इस प्रकार 
| 4. दिल्ली पति उसे साथ में दिल्‍ली लेगया । यह देख कर नर, नाग; देवता, आदि 
& उसकी स्तुति करने लगे, ओर इस विजय से प्रथ्बीराज की दीप्ति इन्द्र के समान 
देदीप्यमान होगई | 
aa इक्क * बत्ती नृपति, बर छंड्यो सुरतान । 
तपै राज चहुवांन यों), ज्यों ग्रीषम मध्यान ।! ७१॥ 


ह. `. ग्रा०पा०१, २, Wo | 
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७६६ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथ!-बत्ती-बीती, बितने पर | तपै-तपने लगा | 


APSF समय वीतने पर श्रेष्ठ राजा परथ्वीराज ने सुलतान को छोड़ दिया और 
वह ( प्रथ्वीराज ) इस प्रकार तपने लगा, जिस प्रकार ग्रीष्मकाल में मध्यान्ह समय 
का सूर्य तपता है । 
मास एक दिन तीन, साह सकट में रुद्धौ | 
alta अरज उमराउ, दंड हय मंगि प gat ॥ 
असअ मोल नव सहस, सत्त से दीन २ ऐराको l ] 
उज्जल दूंतिय org, बीस मुर ढाल सुजा की? ॥ 
मोतीय नग्ग मानिक नवल, करि सलाह संमेल करि | 
पहिराइ* राज मनुहार करि, asaad पठयौ सु घरि ॥ ७२॥ 
प्रा०पा०१, पा०घ० | २, का०्घ० । ४ aga | 


ms yf: z z x] पी 
शुब्दार्थः-रु छौ-रूंघा रहा gaa, साधारण | AGH मोल-त्येक घोड़े का मूल्य | 
| Sg जानेसी मुलायम | सुजाकी=सूस की ( एक जानवर की तचा से बनी हुई ) | dae करि= 
| समा कर, संमेलन कर | घरिज्घर पर | 


अर्थ:-- शाह एक माह और तीन दिन तक ( प्रथ्वीराज के ) बंधन में रहा, तब 
शाही उमरावों ने राजा प्रथ्वीराज से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की । तब क 
ने उनसे साधारण सा दंड मांगा । इस पर शाह ने नव नव हजार के मूल्य बाले 
सात सौ ऐराकी घोड़े, ssaa दांत वाले आठ हाथी और लचकदार सुन्दर 
ढाल आदि प्रथ्वीराज को दंड स्वरूपीय भेंट की । तब पृथ्वीराज ने भी सामंतां से 
सलाह करके बादशाह को नग, मोती, माणिक आदि से पिरोई हुई एक नूतन माला 
पहनाकर गज्ञनों को रवाना किया | 


| 
| 
“oh: 
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खनंगपाल 
(समय २६) 
दोहा 


& 
actrees दू 


दिय दिल्‍ली चहुबान कों, तूअर बद्री जाइ 
wal’ dq क्‍यों gera, ` फिरि दिल्लिपुर आइ ॥ १ ॥ 


बः 


ग्रा. पा. १, सं. | 
शब्दार्थः -वदी=दरिकाश्रम | दंद=विव्नकारी | पुक्करिय=्पुकारा गया, कहा गया, हुआ, किया | 
अर्थः--प्रथ्वीराज को दिल्ली दान में देकर तोमर राजा अंनगपाल' बद्रिकाश्रम चल चला 
ws A = Q 
गया । उसने ga: दिल्‍ली लौटकर क्‍यों विघ्न पैदा किया? उसी का वर्णन में 


JE Ss 
\ a eae शी 


N 
P 


( कविचन्द ) यहाँ पर करता हूँ । 

रख्खि बीर प्रथीराज at, गौ तीरंध्थदह राज | 

व्यास बचन आनंद सजि, fag पुर asia बाज ॥ २ ॥ 
शब्दा थे!-रख्खि-खखकर | गो=चला गया | तीरष्यह=तीर्थं को | राजन्राजा अनंगपाल | 


अर्थ;--व्यास द्वारा कहे हुए भविष्य-कथन को मान कर राजा अनंगपाल aAA 
पूर्वक वीर प्रथ्बोराज को -दिल्‍्लो देकर तीथं चला-गया । इससे तीनों 'लोकरों में बाजे 
बजे ( सुर; नर, नाग आदि को प्रसन्नता हुई ) | 


जुग्गिनिपुर एथीराज लिय, बज्जि त्रिधोष सु दंद | 
अनंगपाल तू'अर-बरन, किय तीरथ आनंद" ॥ ३ ॥ 


ग्रा. पा. १ घ. पा. | 
शब्दा्थेः=उगिनिपुर=दिल्ली'। लियन की | बञ्जिनत्राजे, वाद्य | त्रिषोष=्उच्च ध्वनि । Gat 


-बरन=तोमर जाति के, तोमर वंशी | 
अर्थः--विघ्नकारी. ब्राद्यों को बजाते हुए प्रथ्वीराज ने दिल्ली को ओर तोंमर बंशी 


अनंगपाल ने तीर्थे का श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त किया | 
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७६५ प्रथ्वीराज रासो 


कवित्त 
D fou ~ A A 
qast Jas fag, बंद दुरजन अति लोभो | 
प्राहुन अहि जल्न ज्वाल, काल far इनमें मोभी ॥ 
इन पर चिंता नांहिं, बहुत करि जौ पै कहिये । 
अप्प सहज चालंत, चित्त क्री ada? लहिये II 


प्रथीराज-लोक तौंअर-घरह, अरुचि? दिष्ट मंडे तनह | 


भौगवे धरा जीवत धनिय, संक न कोइ माने मनह ॥ ४ ॥ 
ग्रा० qro १ पा० घ०। २ qro | 
शब्दाथः-तसकस्=चोर | चेलक=्चेला । त्रिप्पन्त्राह्ण । प्राहुन्पाहुन | मोमीनभे स्वयं, BAT 
कबि मी । इन=इनको । पर्पराई | अप्प-श्रपने | सहज- स्वामात्रिक | वत्त-बात | पृथीराज- 
TMs के श्राश्रित । तोंग्रर-घरह-तोंमर अनंग पाल के afai Rex) मंडे=करते, 
देखते | जीवत-धनिय=स्वामी (अनंग पाल) के जीते जी | 


अथ!---चोर, Rai, ब्राहमण, èa, gaa, अत्यन्त लोभी, मेहमान, सर्पे, जल, 
ज्वाला, काल, राजा, और इनके अनन्तर मै स्वयं (कवि ) E | इन सत्रको 
बहुत कुछ कहा जाय किन्तु फिर भी पराई चिन्ता नहीं होती । ये अपने स्वाभाविक 
| रास्ते पर चलते रहते हैं (अपने रास्ते को नहीं छोड़ते, अपनी आदत से बाज नहीं 
| | आते) और न इनके मन की बात ही प्रगट होती है |& अतः प्रथ्योराज के साथ में 
आये हुए आश्रित गण अनंगपाल के आश्रितों का अरुचि की दृष्टि से देखते थे 
अनंगपाल के समय उसके आश्रित मन में fagis होकर प्रथ्वी को भोगते थे । 


f Se 


और 


स्पष्टीकरण; चोर को दूसरे को चिन्ता नहीं होती-वह अनी आदत को नहीं 
Algal और न अपनी गुप्त बात ही प्रगट होने देता है। शिष्य को भी अपने अन्य 
साथियों की चिन्ता नहीं होती-बह अपनी ही धुन में मस्त रहता है और अपने अध्य- 
यन विषय को Wa रखता है। ब्राह्मण को अन्य के हित aga का बिचार नहीं 
होता-यज्ञादि कार्य से दाताको फायदा हो न हो दान-दक्षिणा और सीधे 
(आमान्न) से काम है; बह अच्छे बुरे को नहीं सोचता--शास्त्र कथित रास्ते का 
a अनुसरण करता है और अपने गुप्त विषय को दाता के हानि लाभ सम्बन्धी या 
अपने स्वार्थ को प्रकट नहीं होने देता । बैद्य को रोगी की चिन्ता नहीं होतो--वह भी 
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अनंगपात्न ७६६ 


दोहा 

n S PN È: ) 

सभरि वे सोमेस नृप, अति उतंग आचार । 

A ~ > iS ° A A i} a 

डिल्ली प्रिथ तौर? दई", gaY fasa साहपार ॥ X ॥ | 

आ० पा० ER Gio" 3 mo, qro उस | 

ie iy T -73 हि yo ~ 

शब्दाथे;-उतगरऊँचे । थाचार=्च्राचरण | महिपार=महिपाल नामक कोई विपक्षी | 
y KEON ` ~ it w 

अथे;---संभरेश्वर- सोमेश्वर के उत्तम और ऊँचे आचरण थे। जब तोमर-राजा | 

अनंगपाल ने प्रथ्वीराज को दिल्ली दी इसकी सूचना मिलने पर मद्विपाल विपक्षी 

कोघित हो उठा | 


| अपने स्वार्थ के रास्ते को नहीं छोड़ता और अपना गुप्त उद्द श्य प्रगट नहीं होने देता | 
gaa को पराई चिन्ता नहीं होती - वह अपने स्वार्थ के रास्ते को नहीं छोड़ता और 
अपना गुप्त उह श्य प्रगट नहीं होने देता न बह अपने दुष्ट स्वभाव को ही छोड़ता एबं - 
न अपनी दुष्टता को प्रकाश में हीं आने 


~ 


| 
| 
| 
| 
| 
EUR A x | 
दृता | अत्यन्त लोभी को;पराई farar ag 
को होती - बह अपने घनोपार्जेन के रास्ते पर चलता रहता है और अपने गुप्त स्वार्थ | 
| त्रिषय को धरगट नहीं होने देता | महमान को घर वालों को चिन्ता नहीं होती वे भी ; 
आकर डट जाते हैं ओर अपने खास उद्देश्य को छिपाते रहता है (अर्थात्‌ जेसा घर | ४ 
वालों का और घर का खयाल घर के मालिक को होता है Far महमान को नहीं | 
हाता) | सपे को अन्य के भय का खयाल नहीं होत। - वह अपने डसने की आदत को 
नहीं छोड़ता, और प्रगट नहीं होता । जल प्रवाह अन्य के नुक्सान को नहीं सोचता- 
ISAT रास्ता पाता है उधर ही वह निकलता है, उसको गति भो अज्ञात रहती है। 
अग्नि ज्वाला को भो अन्य को हानि का बिचार नहीं होता - वह भी चाहे जिधर फेल 
जाती है और उसको गति का ज्ञान नहीं हो पाता | काल भी अम्य की चिन्ता नहीं 
करता - वह नाशकारो रास्ते को नहीं छोड़ता और उसकी गति भी अज्ञात रहती है । 
A राजाओं को पाराई चिन्ता नहीं होती-वे मन माने Wit पर चलते रहते हैं और 
उनको मंत्रणा गुप्त होती है । कवि को भी साहित्य-सजन के अतिरिक्त अन्य की 
चिन्ता नहीं होती - ये भी अपने नियमित मार्ग का अनुसरण करते हैं एवं इनके 
भी व्यंग-विषय प्रगट नहीं होते या इनको भी दाता की परिश्थिति का विचार नहीं 
होता, ये अपनी याचना की आदत को नहीं छोड़ते और क्रिस प्रकार ये तुष्ट हो सके. ह 
' उनकी यह बात दान देने बाले पर प्रगट नहीं हो पाती । = 


Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


b 5०० पृथ्वीराज रासी 
कवित्त 
| चंदेरो चतुरंग, सैन हय गय पल्लानं | 


| ac ठौर amag, दए maa TA Il 
fe 

गरुखड़ ms wats, सोरपुर सूर MNR | 

fafa आए महिपाल, अप्प वल सेन sale ॥ 


. ‘ON AOS 
aga मंत सोमेस पर, धर? संभारव लिज्जिय | 


Np SS 


|| 

प्रथिराज तुअर दिल्ली दिसा, Pat कलहंतर किज्जिये ॥ ६ ॥ | 

mie पा० १ पा०। २ संशोधित | | 
शन्दार्थः-पल्लानंन्पलाने, साये । दए=दिये । aaie पतियों RTR हुए । | 
मंतःमंत्रणा । उमाहे=उत्साहित हुआ | 
अर्थ; उसी समय ge घोड़ों के साथ चंदेरी की चतुरंगिनी सेना सजाई गई = 


और मालब जाति ( या मालव-प्रदेश ) के भूमि-पतियों को चत्र aa पत्र दिये गये, 
जिन्हें पढ़कर गौंड, भदोर ( भदाबर ) और सोरपुर ( श्योपुर ) के गक्खड़ गर्जना 
करने वाले के साथ. युद्धार्थ aapt एकत्रित हो गये और महिपाल से at 
मिले । इस प्रकार सबके आने पर अपनी सेना को बल-चबूद्धि देखकर महिपाल 
उत्साहित होगया । तब सबने एकान्त में वेठकर मंत्रण। की जिसमें यह निश्चय 
किया गया कि पहले सोमेश्वर पर चढ़ाई कर सांभर-घरा (अजमेर ओर सांभर ) 
को अधिकार में किया जाय बाद में तोमरों के मुख्य स्थान दिल्‍्लीपर आक्रमण 
कर प्रथ्बीराज से युद्ध छेड़ा जाय ' 


बर-मालब महिपाल, चढ्यो' चहुबान सु उप्पर | 

सेन afta? चतुरंग, दियौ Farag age ll 

हय गय az aag, घाट चंबित्न प्रि आइय | 

घुरि निसान घमखान, AWA थानह हल्लाइय ॥ 
aaa afte akiaga, aft age अजमेर पर | 
| saqi सरित. afta सकल, Tf धरा रावत्त धर ॥ ७ ॥ 


ajo qro {, पा० | 
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शब्दार्थ 
न्दाथः-तर-मालव=्मालव सेना के बल पर | मेलानह -डेरा | थवट्टञश्रघटनीय, सयानक | 
चंबिल-परि--चंबलपर | HTS, वजे | qaga के । हस्लाइय=कंपित कर 
दिये । हरि-बंस-कुल-क्ृष्ण वंशज पह Sea । धु सि-धरा-भूमाग को gaa ( कुचल ) दिया | 
रावत्त-धर-धरापति, भूषति | 


| अर्थ१-_इस प्रकार मालव के बल पर महिपाल ने चाहुबान ( सोमेश्वर ) पर 
अपनी चतुरंगिनी सेना सु सञ्जितकर चढ़ाई की और श्योपुर में आकर डेरा डाला | 
उसके हाथी घोड़े और भयानक वीर-समूइ चम्बल के घाट पर आ उतरा तथा | 
युद्ध के नक्कारे asad, जिससे भूभाग का प्र्येक कोना थर्रा गया । उधर कृष्ण- | 
वंशज [ पटून का ] यादव राजा भी उसका सहायक बन तीत्र गति से अजमेर की | 
| ओर बढ़ा । सब भूपतियों ने समिल्लित हो नदी पार कर चाहुवानी भूभाग को gaa 
( कुचल ) दिया । 

| 


सुनि सोमेसर सूर, चिति मन मन्ति) उपाइय । 
| ह वर प्रथिराज नरिंद, अनेंगपालह बुल्लाइय II 
| रज रजवट रख्खिये, राब रावत्तन किज्जैर | 
रहे गल्ल्ह संसार, आव जल अंजुल छिज्जे ॥ 
मो बस अंस आनल अटल, कोइ न कहु काइर कहिय ॥ 
अप्पान gut? संबोधि aa, जुद्ध घात पुच्छत लद्दिय ॥| ८ ॥ 


मा०पा०१, घ०।२, qo | ३, पा०भीं | 


शब्दार्थाः-मत्तिञमंत्रणा । उपाइय-उपजाई, पैदा की | gaa लिया, रख लिया | 
GST | रजवट=राज गौरव । राव-राबत्त=राव और रावत पदधारी | किज्जे-करना चाहिये, 
या कहना है । AIZAN | गरूह-ख्यात बात | छिज्जै=नश्वर है । श्रटल-अडिग | कहु-कहीं | 
काइर=कायर | श्रप्पान=्रपने | घात-दाव | पुच्छत-पूछने लगा | 


अथे;---यह सुनकर Ae सोमेश्वर ने मनभें सोचा कि प्रथ्वीराज को नो अनगपाज़ | 
ने दिल्‍ली पर बुला लिया हे । ( रखलिया है) अब मेरा ua और uaa पद + 
धारियों से यही कहना हैः कि हमें रजोगुण और रजबट की रक्षा कर a E 
चाहिये; क्योंकि आयु तो क्षणिक है और नष्ट होने वाला है; किन्तु att की बात E 


u 
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८८२ प्रथ्चोराज रासो 


संसार में रह जाती है | हमारा अक्षय वंश राजा अनल ( चौहान ) के अंश से है- 
अतः कहीं कोई हमें कायर नहीं कहदे ? इस प्रक्रार अपने सामन्तों को सम्बोधित- 
कर राजाने युद्ध की पद्धति ( दाब ) के विषय में उनसे पूछा । 
सिंघ daz वरसिघ*; गौड़ daa चहुआन॑ | 
Tera सधीर, राज शुर राम gai ॥ 
संत मति भर अवर, करे सम-चित्त अनेक । 
तुम asst धर धीर, बीर Aufa aF? ॥ 
duka सोम पुच्छत वयन, कहिय JA सम-तत्त कल । 
छल बल अनेक छित्रियः sea", तुच्छ सत्य पुभझै न" AA ।। ६ || 
Alo पा० १, ३, Wo घ० | २ affo का० | ४ का० | ४ भीं । 


Q a E ~ = 
शब्दाथे;-वहन-वीरतीखाहन, नाम विशेष aà बाला | राज-गुर-राभ-राज गुरु 
RI ( राजा पृथ्वीराज का शास्त्र गुरु ) रामराय (अथवा राजा का गुरु, शुरुराम पुरोहित ) । 
मंत=मंत्रणा | मंति-मंत्री । कोसम्र-चित्त-चित्त को एक समान करके, एकचित्त होकर | व्रिमेकं= 

> ~ 
विवेक | ST पूछते है, प्रश्‍न करते हैं। सेम-तत्त-तत्र युक्त, तत्र सहित | कल-सुन्दर | 
छित्रिय=्त्रिय | पुभभ न=्नहाँ agad, समानता नहीं करते । 


अथेः---तव सिंह sanz, वरप्िंह गोड, daa चौहान, Xia वीरबाहन, राज- 
शुरु पद्धारी चतुर रामराय ASPI ( या राजञा का गुरु. गुरुराम ) तथा अन्य 
मंत्रीगणों और तदुपरानत प्रमुख साम-तों ने एक चित्त होकर मंत्रणा की और कहा- 
हे बीरों ! तुम लब्जा को धारण करने बाले aaa तथा बीरों में शरेष्ठ एवं विवेक- 
वान हो-अत: संभरी-पति सोमेश्वर तुमसे पूछते हैं किः-युद्ध किस प्रकार किया जाय, 
ठुम इस बिषय में अपने विचार प्रगट करो ? तव सब सामन्तों ने सुन्दर तत्व युक्त 
चात कही-कि जब शत्रुओं की संख्या अधिक और अपनी सेना स्वल्प- होती है तब 
देखा गया है कि अनेकों क्षत्रिय छल और बल को अपनाते रहे हैं; क्योंकि स्वल्प 
बीर विशेष बीरों से युद्ध में सामना नहीं कर सकते । 
दोहा 
चंद दूंद-निसि दंद-मति, ऋतु सरह गुरवार | 
तेरसि तकि सज्जों aaa, रचि रतिबाह बिचार ।। १० | 
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STATI a ८०३ 


| (y ° ajas 
| = : दद-मति=्यद् में सति रखने वाले fe=a% नः 
i REN युद्ध & [लं | सरवार=्युरुवार | त॒ क कर | सय 

| सना | रातिवाह=रात्रि की छापा डालना | 


| ee ञ्र iy लि e : 
, थः-कवचद (या चंद पु'डीर) ने कहाँ: हे युद्ध में मति रखने वाले 
ZTA 
( राजा सोमेश्वर ) | आपे शरद ऋतु की शुक्ल पक्षीय चयोदशी गुरुवार की रात्रि 
eo y £ E 
/  आपा मारने के लिये ( steerer करने को ) सेना सजाइये ( यहीं मेरी सम्मति है )। 


रत्तिवाह छल जुद्ध, aaa खिन्री परिमानं । 
कूड़' कपट मारिये, अधरम निद्रागत जानं | 
मल मोचन रति रतन, सेवः पूजन जल न्हानं | 
मंत्र जाप जप्पंत, करे नह घात सुजानं ॥ 
तुम मंत तंत सच्चो? कहिय, इह अध्रम्म ya हारिये | 
जो गिन न* gga निन्दा अपर, तो" रतिवाह विचारियै।। ११॥ 


i 
| 
| 
| 
| I FAT 
| 


म्रा. पा. १, टि. ६। २, ३, ४, दे. | ५ सं. । 


Q a B 2 
Teg yaaa | परिमानं-प्रमाणते,मानते | कूड़बुरा | अश्रम्म-श्रधर्म | निद्रांगत=निद्रा- 
अस्त | मल-मोचन=शौच करते हुए । ख़न=रमण | मंतञमंत्रणा | त॑त=तल | भ्रम-हारिये=धर्म का 
हास करना | गिन न=नहीँं गिनते. परवाह नहीं करते | 


a c ` aN 
प्रथृः --राजा सोमेश्वर बोला :-- रात्रि में छापा मारकर JI-JA करना ज्षत्रियों 


ने अधर्म माना है, रण-दन्ष पुरुष, कपट और अधर्म को काम में लेकर किसी को 
मारना ठीक नहीं समते | वे निद्राग्रस्त, शौच, रति-रमण, सेवा पूजा, स्नान-संत्रणा 
और जप करते हुए पर, घात नहीं करते | हे सामन्तों | तुमने सार युक्त सच्ची 
मंत्रणा कही; किन्तु ऐसे अधमे से धर्म का हास होता है । जो पुरुष अन्य द्वारा की- 
गई निन्दा की परवाह नहीं करता बही छापा करता वही छापा मारने की वात सोच सकता : सोच सकता है। 


छल तक्यो श्रीराम,' सेत साइर तब बंध्यो | 
छल qal gda, बालि fas ताडह deat ॥ 
aa arat afgaan सूरमंडल अरि वेध्यौ | 
छल तक्यौ नरसिंघ, mata नख उर छेद्यो ॥ 
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८०४ Waa रासो 


छल वल करंत दूखन न कोइ, किस्न कलह Fae FRA | 
सोमेस राज तकि अप्प विधि, रत्तिवाह बल मन afta ॥ १२ ॥ 


ग्रा पा० १ Ffo | 


शब्दारथे-सेतनसेतू agam | delays किया, वेध दिया । अरि-मेघनाद । वेध्यौ- 
भेद गया, स्थान पाया | म्रग्गकस=हिरण्य कश्यप | किस्न-क्ृष्ण | ages) व्रिधि=्तरीका | 
रत्तिवाह=्छापा । 

अर्थः समुद्र पर सेतु बांधते समय रामचन्द्र ने छल किया । रामेश्वर की स्थापना 
के समय रावण को निमंत्रण कर बिजय प्राप्त और राबण निधन का संकल्प उसी के 
दवारा कराया | ताइ वृक्षों को वेधकर सुग्रीव ने छल द्वारा बड़े भाई को मरवाया। 
मेघनाद के यज्ञ को पूर्ण न होने देकर लक्ष्मण ने उसे सूर्य मणडल से भी ऊपर को 
स्थान दिया | अचानक स्तम्भ से प्रगट होकर हिरण्यकश्यप को नृसिंह ने चीर दिया। 
कृष्ण ने छल करके ( जन्म से गुप्त रहते हुए अचानक आकर ) कंस को मार पछाड़ा । 
हें राजा सोमेश्वर | छल द्वारा बल करना दोष नहीं माना गया है । अतः इस समम 


° ` 
आप sa क्त बातों को सोचकर छापा मार छद्म-युद्ध करने का ही मन से निश्चय 
कीजिये | 


दोहा 
ससि त्रिम्मल ससि-सूर-अप, दिय अस अस्त्र उतान | 
Ss. 
West जिन-साल जर, संजोजन सब्बान ॥ १३॥ 


© ¢ दर 
शब्दाथ:-त्रिम्मल>निर्मल । सप्ति-पूर-श्रप-बह वहादुर जो aag शशि ( सोमेश्वर ) था । 
श्रप-श्रशव, घोड़े | उतान=ॐंचे, श्रच्छे | प्रशुक-जोग-- 


भिन्न २ का यथा योग्य | जिनसाल-पटकोष, 
कपड़े के भांडागार | जर-जरींन | संजोजन= 


5 संयोजन, संजये, सजाये । सवब्वान-सबको । 
अथे;--उस वीर सोमेश्वर ने इस बात को मानकर निर्मल चंद्रोदय के अवसर पर 
अपने सब वीरों को यथा योग्य अच्छे अच्छे घोड़े, शत्र और पट-कोष से ada 
वख देकर सुसज्जित किया | े 

Yet जादव आय नृप, किय-डेरा बरबांन | 

उनि सोमेसर दौरि-करि, ज्यौ निधि र प्रमान ॥ १४॥ 


0 
Ie थ!~ क्रिय डे è कया डेर st N 
लदाि$-क्रिय 80-20 किया, डरा दिया | दोरि-करि>दोड़ की,बढ़ा | निधि-धन राशि । ` 
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Seas f 


52४ 


| अ्र्थः-उस तरफ पट्टन-निवासी याद 


व-नप ने qaia में आकर डे 
A रा दिया, इधर 
से सोमेश्वर, जैसे कोई रंक धन-राशि र 


की सुचना पाकर दौड़ा है वैसे बढ़ा | 
Js अति आतुर AIN, आइ कुलिगन बाज्ञ | 
था रस रत्ता सूर भर, मुकति त्रिया धरि साज ॥ १४॥ 
शब्दा्थ:-अ्रजमेर-पहु-श्रजमेर का राजा ( सोमेश्वर ) | रस रत्ता= 


४० पर रस में लीन | gaga | 
त्रेया-कामिनी । धरि-साज-श्र गार किया | 


अर्थः अजमेर का राजा ( सोमेश्वर ) इस प्रकार शीघ्रता से जा पहुँचा जैसे 
कुलिंजन पक्ती पर वाज भपटता है। उसके वीर सामन्त भी मोक्ष-रूपी कामिनी को 
MI-A गार युक्त देखकर अपनाने के लिये रस में लीन हो गये | 
कवित्त 
aq अप्प मुख अरिन, सूर dye झल्लारिय | 
हाइ हाइ उच्चार, धरनि अम्बर तुटि-डारिय ॥ 
चमकि चित्त त्रिपुरारि, अष्ट गन नारद्‌ नंचिय | 
: सेस सट५पटि सलकि, arghia तिन ` अंचिय || 
मानों कि जलद तुट्रिय afa, बर Wa Bez भर। 
रतिवाह प्रात 28 दियो, अगनि सार JA? कहर ॥ १६ ॥ 
AIO qio १, २, qro | 
शब्दार्थ -शरसनिन्रइकर। भल्लारिय-भल्‍्लाये गये । IERIE फोड़ कर डाल दिया । 
सटप्पटि=सिटपिटाकर | सलकि=्सल लाया, हिला | Rar द॑तिन=दिग्गन । तिन-अंचिय=तृण्रसे, 
हह में तृण लिया | भाहुट्ट=भिड़े । f= होते । बुड्टी=रसाई । कहर-व्रिध्न खरूपी | 


अर्थ?--अपने २ मोचे पर डटे हुए बीर सामना करते हुए मल्ला गये, जिससे सेना 
में हाहाकार मच गया | उन बीरों ने गगन-मण्डज़ को तोड़ ear पृथ्वी पर डाल 
दिया | यह देखकर त्रिपुरारि का चित्त भी चौंक उठा । eng और नारद्‌ नृत्य करने 
लगे । सटपटा कर शेष fea पड़ा, दिमाजों ने भी आशचर्याम्बित होकर मुह में ठण ले 
लिया | पट्टन बाले श्रेष्ठ बीरों से सामन्त इस प्रकार भिड़ पड़े, मानों बादल से बिजली 
दट पड़ी हो । उन्होंने प्रातःकाल होते २ छापा मारकर fica aed लोहाग्नी बरसानी 
प्रारम्भ को | 
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दोहा 


सार मार मच्ची कहर, ga gafa सिरि* afar | 
प्रीहा नायक gaa रमि, प्रात न बंछे संधि॥ १७॥ 


ग्रा० Glo १ qie | 
शब्दार्थ!-मच्ची=होने लगी । सिरिमंधि=सिर पर | छयलन्छेल | वंछे=चाहती । data 


कर, जुटकर, सम्पर्क पाकर | 


अर्थः दोनों दल के योद्धाओं द्वारा भयंकर मार सिर पर होने लगी, किन्तु वे युद्ध 
से इस प्रकार नहीं हटना पसंद करते थे जैसे प्रोढ़ा नायिका sa छबीले पुरुष का 
संपक पाकर उससे रमण करती हुई प्रातःकाल होना नहीं चाहती | 


कवित्त 

adar गजि” सूर, सूर उभमारिग झरि भरि | 

सार फुटे agara, falta जद्दों भरि aft aR ॥ 

घरी इक्क: तिन रत्त, सार मेंगल सिर बुट्रिय | 

संभरिव रसु आनि, सार भग्गि जु सिर तुट्टिय ॥ 
सगाइय सूरिमा? gg aaa, किहि न कोइ बर चंपयो । 
उप्पारि लियो अजमेर पहु, दाग न fee feat nal ॥ १८॥ 
We Wo १, पा० भीं० | २, ४, glo | ३, qo । 


शब्दाथे;-गनि-गर्जना करता हुआ | उम्रभारिगर"भाड़ दिये, काट कर पटक दिये | भरि-भरि= 
लगातार WA झडी करके | सार-पृट्रिलोहा आर-पार हो गया, लोहे द्वारा Adi कर दिये aA- 
“afar वीर । तिन=्उस | रत्तनात्रि | मेंगल-हाथी । grea) उमरि-संभरेश्वर | र „| f 
्रानि=रस में आकर, विनोद में आकर, रंग में आकर । भग्गि-तोड़ दिया । तुष्टिय-तोड़ दिये । | 
मग्गइय=भाग गये | सूरिमान्यौद्धा g सयन=दोनों ( मालव और TET) सेना के क्रिहि-न-कोइ= 
कोई करिसी का न हुआ, कोई किसी का साथ न दे सके | बर-चंपयौ-श्रेष्ठ टंग से दबाये गये । 
Sat लियो=उठा लिया, उठाया गया | अजमेर-पहु-अजमेर का राजा ( सोमेश्वर ) | fafa को | 
दिन्नो -गयो=दिया गया | i 
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c < 
अथःगजना कर 
a ना करता हुआ बीर सोमेश्‍वर श्न प्रहार द्वारा UIA को काट २ कर 


गिः दव-वीरों के ६ 

a” cae के fist पर उस चाहुवान राजा ने अपने लोहे द्वारी 

M हो कर far | डस रात्रि को एक घड़ी तक हाथियों के मस्तक 
give पा रहा। संभरेश्वर ने युद्ध के रंग में आकर शत्रुओं के शस्त्रं के 

सा २ उनके मस्तकों को भी तोड़ दिया, जिससे दोनों ( मालब और यादव ) सेना 

के यौद्धा उसके सामने से भाग गये। उनको इस प्रकार श्रेष्ठ ढंग से दबाया गया 


कि उनमें से कोई किसी का साथ न दे सका और न वे अपने मृत-यौद्धाओं को 


दे पाये (पड़े ही छोड़कर चलते बने ) किन्तु इस युद्ध में अजमेर-पात 
सामेश्वर ) भी इतना घायल हुआ कि | 

हु वह अपने योद्धाओं z 
Sd द्वाओं द्वारा युद्ध भूमि से 


ahaa ढाल cafes, घालि feat? अजमेरी | 
परि लंगा लंगरी, सेन gaa ze फेरी ॥ 
भाग वीर प्रथिराज,' अरिन उप्पारि g? Ae | 
इन सोमेसर राव,. सत्त इथ्थिन बर किन्नो ॥ 
जिम तिमर सूर भंजै gue, शुरु-गलल्हां नन कबि टरे । 
जव लगि” भू'मि साइर सुम्रित, तब लगि sha सु उच्बरे ॥ १६ ॥ 
मा० पा० ९, qro भीं | २, घ० । ३, ४, ५, पा० | 


£ 


शुऽदार्थंः -दतकिर्नडलकती हुई | घालि लिस्नौ-डाल लिया | परि=उपर पड़कर, हमला करके | 
लंगा-प्हावीर स्ररूप | दल=इलक! | केरी=मेर दी, मोड़ दी AZAN | अ्रिन=त्रडाकू | 
सत=छी | aA) AAT goegi ख्याति, महत्र पूर्ण ख्याति। नन=नहीँ | 
TSAN ARTHA, मागर | SIT | कत्रित=त्रिता, TITI am गाथा । s= 
उ रती, बचती, अमर रहती | 


अथ! wz हतो हुई ढ/ल के साथ अजमेर पति (ater) को हाथो के होदे में 
डाला गया । शेष शत्रु-सेना पर महावोर स्वरूप लंगरीराय ने हमला कर उसे कुचलते 
` हुए भगा दिया | बीर प्रथ्वीराज के सौभाग्य से वह अड़ाकू बी (AAA) उठाया 
गया | इस युद्ध में सोमेश्‍वर राजा ने सौ हाथियों के समान बल प्रदर्शित किया, 
जस प्रकार सूर्यं BAL का नाश कर देता है, उसी प्रकार उसने अच्छे २ Aaah 
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बीरों का नाश fear) कबि द्वारा कही गई BA महत्व पूणे गाथा सदा अभिट है | 
यह पद्य-मय यश गाथा जहाँ तक Tea से समुद्र का सम्बन्ध है. वहाँ तक स्मृति रूप 
में अमर है | x 
दोहा 

रह्मौ न को रवि deag, रहि कबि मुक्ख सु भल्ल | 

Hea जुग पाखान ज्यों, पूर रहंदी गल्ल्ह ॥ २०॥ 
शब्दाथेः-मस्लन्भलाई, अच्छाई | जीरन= जीर्णं | जुगऱ्युग । पाखानन्पा्राश, मूर्ति | 
रहंदी =रही | गन्ल्ह=्यश याथा | 
अथः-_इस रवि-मए्डल के नीचे कोई भो नहीं रह पाया, केवल एक मात्र कवि 
के सुख से निकली हुई भलाई ही रह जाती है, युगों का परिवतेन होता रहता 
है और इसीलिये वे जीर्ण मानी जाती हैं. परंतु कबि-कथित सम्पूर्ण यश-गाथा का 
परिबर्तन नहीं होता, मूर्तिमान होकर हमेशांडसी रूप में बनी रहती है । 


फिरि seq भर देस दिसि, समर घाइ लें सेन | 

अवर faa ते अवर परि, कद्वि-न-सक्के-बेन । २१ ॥ 
शन्दाथ्‌ः-भः्ऱ्वीर | समर घाइयुद्ध में घाव सहकर, युद्ध की मार सह कर । अवर--अन्य | 
चित=चिंतन किया, सोचा | श्रवर-परि््ओर ही बीती | ae न-सकके-वेन=्वोल नहीं सका, बोलने 
जैसा न रहा | 
अथः युद्ध को मार सहकर यादव-वीर ( राजा ) अपनी शेष सेना साथ में लेकर 
अपने देश की ओर रवाना हुआ, उसने चढ़ाई करते समय कुछ ओर हीं बात सोचौ 
थी, किन्तु बीती कुछ ओर ही, जिससे बह बोलने जैसा न रहा । 


गृह सोमेसर आनि तिन, माल इक्क" दिन बीस । 
ta जतन किय न्हान जव, दियौ gia सु जगीस ॥ २२.॥ 
Alo qro १ ufo | \ 
शब्दार्थ/-जतन--यत्न | न्हान=स्नान । जगीस=राजा | 
अर्थः--सोमेश्वर को सामन्त गण अजमेर लाये, बहाँ एक मास २० दिन aq करने 
पर उसके घाव ठीक हुए, तब राजा ने स्नानकिया और ब्राह्मणादि को दान दिया | 
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l सुनिय खबरि* प्रथिराज नृप, fafa भविक्खत बत्त । 

| a नौ ~ 

| अरियन तौ आह्दोडिये, जो and aa ॥२३॥ 
wy P Alo पा० १ पा०, Ño | 


शब्दार्थ ;--खबरि-खबर, सूचना | मविख्खत-मविष्य की । aaa | aga, fig 
WAAMA हो । gaara, अवसर ' 
अथः -- राजा TAs st भी इस वात की सूचना मिली, जिससे ag भविष्य 


à 


पर चितन करने लगा और सौचा कि कभी दाँव लगा तो शत्रुओं से fag | 
कवित्त 


अनँँगपाल प्रज लोक, जाइ बद्री पुक्कारिय | 
हम तुम सेवक सांमि, छंडि प्रह राज निकारिय ॥ 
नहि अदृब्ब मन्नयौ, कूर मच्चौ चहुआनं | 
हो अनगेस नरेश, गई fect धर जानं ॥ 
जा जियत राज धर पर बसिय, न्याय नीति” न प्रकासिये | 
नर नाग देव fad सकल, त्रिक्क? करंतह? ब्रासिये ॥ २४ ॥ 


ग्रा० पा० १, २, सं० | ३, पा० भीं० qo | 


शब्दाथ-प्रज लोक-प्रजा के लोक, जनता | सामि=स्वामी aA, TAT, प्रभाव | 


RRA । पर बसिय=्पराधीन । त्रिक्कन्नरक | जाजियत=जिसके जीवित रहते हुए | 
बासिये=बास | 


अथः--उधर अनंगपाल की जनता ने बद्रिकाश्रम में जाकर पुकार की कि हे 

स्वामी ! हम तुम्हारे सेवक हैं हमें घर छुड़वाकर राज्य से निकाल दिया di और 
- चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) ने आपका कुछ भी प्रभाव नहीं माना है एबं उसने क्ररता 

मचा दी है ' हे अनंगपाल राजन्‌ ! दिल्‍ली तो आपके हाथों से गई A समझ्रिये,किन्तु 

जिप्तके जीवित रहते हुर sañ ea) ( जनता ) पराधीन होती हो, तो यह न न्याय 

है और न नोति ही, ऐसे राजा की नर, नाग, देवता आदि faegr करते हैं और 
अन्त में उसका नरऊ में निवास होता है | 
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efa ज जाजुल्य. दूत पर धान पठाइय | | 
हम HSN धन धान, द्रब्ब सब्बह भरि aza ॥ | 
व्यास वचन Gat, कहे तव मंत्री पुच्चह' । 
देस Aa धन आदि, राज म्रहियौ २ गढ़ सब्बह II 
नुप सेव-देव दुज्जन उरग, इन fed नन मुक्किये । 
बर बंध पुत्त अरु तात नृप, इन विसास धर चुक्किये ॥ ५ ॥ 
Hio We १ भीं पा० का० | २ qre | 


o 
शन्दाशः-जाञस्य=ञ्ाञ्बल्यभान ARA | संभारिच्सोचकर | YRA का । ग्रहयो= 
ग्रह डो 
हण कर लिया, अधिकार होगया | दुब्जन-दुर्जन, शत्र | उरग=सर्प | बंध=्वंधु | विसास= 
विश्वास | mairig से दूर होना | 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
ees सुनते ही उस (अनंगपाल ) का तेज ज्याज्वल्य मान होगया और | 
F दिल दू ~ ~ ज Ñ खकः 
- दिल्‍ली दूत के रूप में भेजा और कहलाया कि हमारा धन्य, धान्य, द्रव्य << 
i यहां पर भरकर ले आओ, तत्र अनंगपाल का वह पहले वाला मंत्री व्यास के 
भविप्य- 
य-कथन को याद्‌ करता हुआ वोला-हे राजन | देश, कृषि, धन, राज्य और 
गढ़ 
as पर चाहुआन का अधिकार होगया है । आपको पहले ही सोचना चाहिये 
थ z 
र ह iS देव सेवा, शत्रु, और सर्प इन चातें को Aa नहीं देनी (राजा से दूर 
q i F में | | 
ता म चूक, शत्र को दबाने में देरी और सर्प को मारने में faa नहीं करना) 


हि नीति का कथन तो यहाँ तक है कि tg TY, पुत्र और पिता का भी ऐसे 
षय में विशेष विश्वास किया जाय तो TAN से हाथ धोना पड़ता है । 


धर कब्जे” ahaa, पंड जानिय न बंध - गति । 
घर कञ्जै zada, बंध वंध्यौ भमिखन मति ॥ # 
धर कब्जैः नलराय, बंध बन खेत न अप्पौ । 
धर ssa aaua, देव देवाधि उथप्पौ ॥ 
घर कब्ज" मुंज त्रिय के कह, भोज प्रदान सत कियौ | 
धर कञ्ज कन्ह तूवर अध्रत, que से सुख ARRAS ॥ २६॥ 
म्ान्पा.१से६पा.।७घ.। 
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शः ° धः = CS . o > z 
ब्दाथेः-धर कञ्जे=पृथ्वी के लिये | पंडजपांडव | ब॑ध-गतिःत्रातृभाव | बंधन्भाईँ । मतिन्मति 
बनाई सोची | aaa, जंगल | खेत=चेत्र । अप्पोच्श्रपिंत किया, दिया । देव देवाध्रिदेवताओं 
हे के देव, विष्णु | उथप्पो=च्युत किया । प्रहारन=्मारने का नष्ट करने का। मत कियोन्‍”मंत्रणा की । 


ERFT | ÅR तोमर नरेश | श्रभ्रम-पुत्तह=ञ्रधम पूतना | 


अथेः-हे तोमर नरेश | इस प्रथ्वी के लिये कौरव ओर पांडवों में भ्रात भाव att 
रहा, रावणा ने बिभीषण को बांधने की सोची, राजा नल के भाई ने नल को वन 
में से एक ज्ञैत्र मात्र भी नहीं दिया, विष्णु ने राजा बलि को उसके आसन से 
च्युत कर दिया । खरी के कहने पर सुज ने भोज को नष्ट करने की सोची और अधम 
पूतना ने कृष्ण के ga में विष दिया | pete 


SE NS 


तुम तू अर मति चुक्कना", करि किल्ली ढिल्लीय । 
फुनि मत अप्पन ही afta, piua धर दीय ॥ २७॥ 


ल. is ग्राश्पा०१, ae | 
gege- चुक्कना=बुद्धि हीन | फुनि=पुनि, फिर | मत maaa ही मत से, श्रपनी 
सन मानी करके | 
gå? तोमर नरेश ! तुम बुद्धि हीन हो, इसीलिये तो किल्ली को ढीली की, 


फिर अपनी मनमानी कर प्रथ्वीराज के आधिपत्य में प्रथ्वी ata दी | 


राज दान गज gia ga, देत न लग्गे बार | 

धर तिय waa यों g द्रढ, अहिमनि waa हार ॥ २८॥ 
qeg: -m राजन | द्वव-द्वव्य । द्रब=स्थिर, अटल । अहिमतिस्श्रहिश्ननि, ARA. 

Pe de सर्प को | 

अर्थ: हे राजन | राज्य, हाथी, घोड़े और द्रव्य देने में कोई समय नहीं लगता, 
ये सहज ही में दिये जा सकते हैं; किन्तु प्रथ्वी और स्त्री को अटल रूप में रखना 
सर्प को रखने के समान है । 

मंत्रि सु daa सीख ले, चलि दिल्लिय चहुबान | 

आइस कों जो यस कहां, इह॒ श्रत धम्म प्रमान ॥ २६ || 
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प्रथ्वीराज रासं 


शड c z 
व्दाथः-8 मतह>अच्छी मंत्रणा देने वाला | 


सीखले-विदा हो । आइसकॉ-ग्र 7 
; =श्राज्ञाकार 
इह=ऐसा | Yeas, सेवक । en- be 


धर्म | प्रमान=माना गया | 
o 
अथे।--यह कह कर व 
चौहान के पास दिल्ली 
है? उसे तो आज्ञानुसा 


अच्छी मंत्रणा देने वाला मंत्री अनंगपाल से बिदा लेकर 
£ a x 
ओर चल्ला। स है आज्ञाकारी को यश कब मिल सकता 


g 
र काय करना ही पड़ता है। यही एक मात्र सेवक का धर्म है| 
seat बीर बसीठ तब", करि Gere चहुआन | 
| धनी उभे धर लुट्ठिये, 


इह afisa परिमान I ३० II 
| ग्रा०्पा०१, दे० | | 


SC â 
al 2 a waa ` 
| राग्दाथ्‌ः-वसीठऱ्दुत । धनी उम=स्वामी के रहते हुए । 


| समान | अचिल्ज-श्राश्चर्य | * परिसान-प्रमारण।, 
॥$ अरथः बह ( मंत्री 
चेहे दून ( AF ब दिल y 
लिये 3 ) जब दिल्‍ली पहुँचा, तो बीर प्रथ्वीराज उसके स्वागत के मुके” 
ये आसन से खड़ा हो गया । वन Te i 


इना करते हुए मंत्री ने चौहान से F 


हा कि स्वामी | 
। आश्‍चर्य प्रद्‌ है । 


के रहते हुए उसकी प्रथ्बी को लूटन 


: कवित्त 
बसोठ मति धी ले 
i मति धीठ", Aa- पति i 
सनेपात उप्पने ने PR 
हि, किन cease पथ 
x केर छुट्टिय संगि), ga 33 मरदाना | 
R qa ~ F 
छे जो मूद, 


दीना ॥ 


3 i ae दिन-लहि-कहिय | 
ऐक, तौ दिल्ली धर तुम नहिय ।। ३१।| 


Wo पा० १ Fo | 


शब्दा्थ;--धी5-टीठ । बरो 
dages] करता है | ब्रि 


> + 
` पा०। 2a ४ पा० Blo | 
Re a © A 
; SOSANATGIT करता | सन पात=सन्निषात | संगि=साथी । 
Wat è 
e ५ निपायान्त agag वर्षं की | नट्विय= 

Tl दिन-लहि-सप्रथ पाकर | उग्ममैं a, 


=उदय हो। RE | अरकअक, पूर्ग | 
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अनंगपाल ८१३ 


श्रथः हे ढीठ बुद्धि के दूत | तू बुद्धिहीन व्यक्ति के सदृशा वार्तालाप करता है | 
क्या कभी सन्निपात की अवस्था हो जाने पर रोगी को दूध और शक्कर पिलाया 
जाता हवै ( अन्त समय आ जाने पर भी क्या तुम्हारे राजा को राज्य उपभोग रूपी 
दूध शक्कर अच्छे लगते हैं ) ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसके हाथ से उसकी 
Tea और साथी निकल गये हैं और वह पुरुषार्थी पुरुष ( प्रथ्वीराज ) के आधि- 
पत्य में आगये हूँ ? उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा करने बाले को JA समना 
चाहिये और समझ लेना चाहिये कि उसका प्राणान्त हे । राजा ( अनंगपाल ) 
की साठ वर्ष को आयु होजाने से अब उसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई (सठिया गई) है 2 
इसीलिये समय देखकर तुमने भी उसे छु मंत्रशा दी है परन्तु हे वीर बसीठ ! यदि 
सूर्य पश्चिम से उदय होना प्रारंभ हो जाय तो भी दिल्ली का भाग अब तुम्हारा 
नहीं हो सकता हे | 


उतर सुनिय वत्त सो दूत चलि, बिन आदर मन संद 
i दीन हीन* दिक्खन gal, मनो कि age? चंद ॥ ३२॥ 
ग्रा. पा. १. दे. । २ पा. । ३ भीं. पा । 


शव्दार्थः-चलि=्चल पड़ा | बिन श्रादरःश्रपमान के कारण । मंद्‌=उदास | दिक्खत=देखा ` 


गया | इसो=ऐकषा । मन=मानो | वापुर-चंद=दिन का चन्द्रमा | 
अर्थ!---यह बात सुनकर अपमानित दूत मन से उदास हो अनंगपाल के पास ga: 


चला गया, उस समय वह इस प्रकार दीन हीन के समान दिखाई दिया, मानों दिनका 
चन्द्रमा हो ( तेजहीन चन्द्रमा के समान उसकी दशा थो) | 


कवित्त 
तुंअर बीर ade सांमि, संदेस सु अक्खिय | 
+ तुह? वृद्धत्त न कुसल, वत्त पहिले हम भक्खिय ॥ 


वह बलिष्ट दैवान, दैत्य बंसी चहुआनं | 

सूज aa उप्परे, देय नह तास प्रमानं ॥ 
तुम दई भूमि निज qua करि, अत्थि? fara? नन खोइये | 
संभरहि देख देसन नृपति, तौ gaa ANA ॥ ३३॥ 
ग्रा. पा. १, पा. । २, ३, दे. । 
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शब्दार्थृः-सामिनस्वामी i अक्खिय-कहने लगा | तुहन्तुम्हारी | वृद्धत्तन्वृद्धाल, जुढ़ाषा | 
सक्खिय>कहदी | सूज-छुई | श्रत्वि-वास्त॑विक अर्थ लाभ की प्राप्ति | तौ-तुम्हारी, अपनी । विगोइये= 
छिपाये रहिये, बचाये रहिये | 


ग्र्थः-तवर राजा के उस बीर दूत ने अपने स्वामी (अनंगपाल ) से जाकर कहा 
कि अब तुम्हारे बुढ़ापे की कुशल नहीं है, यह बात पहले से ही हमने आपसे कहदी 
थी। वह चौहान देवता के समान बलवान और दैत्य ger ( तृतीय बीशल ) का 
वंशज सुई के अग्रभाग के बरावर भी वह आपको gel देने को तैयार नहीं है, 
अस्तु; आपने अपने हाथों से ही प्रथ्वी उसे दे दी है। हे मित्र | अब आप अपने 
वास्तविक अर्थ लाभ ( ईशवरोपासना और उसके द्वारा साक्षात्‌) से दूर न होइये | 
ऐसा कर आप अपनी उद्धब की शान को वचाये रहिये, नहीं तो आपका अपवाद 
देश-बिदेश के राजाओं के कानों तक पहुँचेगा | 


अनंग पाल नन मानि, कूच किन्नो दिल्लिय दिसि। 
भूत भविख जानो न, किये wa नयन RAT ॥ 
अप्प सेन सजि ge, आय fed धरवानं | 
मात-पिता मरजाद, चित त्ग्गौर चहुवानं ॥ 
केवास मंत पुच्छूयौ नृपति, कहो कहा अव किज्जिये । 
अहि प्रहिय छछुन्दरि जो तजे, नैन जठर-भखि SA U ३४ I 
Hio पा? १, R, ३, दे० ५, का० qro | 


शब्दार्थ:-मविख-मतिष्य | Wah वर्ण, श्रर्ण वर्ण | Rata करके | RM, 
समूह । ठिल्ली-घरवानं-दिल्ली पर श्रधिकार किये हुए पर, दिल्‍्लीएवर पर । भात-पिता-नाना | at 
जाद=मर्यादा | कैबराप-कैमास | maa aRt) जठर-मसखि-उदर में aaa कर | 
डिज्जिये-दुःख पाना पड़ता, दुखद, नाशक | 


c7 . A 
अथः दूत-रूप ये गये हुए मंत्री ने दिल्ली से लौटकर यद्यपि अच्छी सलाह दी; 
किन्तु अनंगपाल ने नहीं नी और उसने दिल्ली को तरफ प्रस्थान कर दिया । भूत 


और भविष्य की स्थिति पर भी उसने बिचार नहीं किया । क्रोध के कारण उसके नैत्र रक्त 


बण होगये | उसने अपने पलन के सन्य-समूह को एकत्रित कर सजाया और दिल्ली- 


Ea 


= da 


अनंगपाल ८१४ 


श्वर प्रथ्चीराज पर चढ़ाई करदा | यह सुनकर चाहुचोन (Tes) अपने नाना की 
मर्यादा की रक्षा के लिये चितन करने लगा | और कैमास से मंत्रणा की कि अब 
क्या करना चाहिये ? इस समय मेरी दशा AHR को प्रसे हुए ad का सी है (सर्प 
BO को पकड़कर छोड़ देता हे ता बह फुत्कार कर उसे अन्धा कर देती है और 
खा जाता है तो वह मर जाता है) अब मुम से प्रथ्वी छोड़ते भी नहीं बनती और 
नाना का अपमान कर निन्दा का भागी भी नहीं होना चाहता | 


दोहा 
जो मारों तो मात-पित, Sst at बल हानि । 
कहि मंत्री मंत्र" गपति, न्याइ रीति बिधि जानि ॥३४॥ 
Flo qro १ भीं०। 
शब्दार्थ त 
ब्दाथः-मात-पित=माता का पिता, नाना । मंत्रं=मंत्रणा | गपतिःुप्त | 
Q ४ v 
अर्थः -शथ्वीराज बोला--यदि में अनंगपाल को मारता हूँ तो साता के पिता 
( नाना ) को मारने का कलंक लगता है और यदि छोड़ देता हूँ तो अशक्त गिना 


जाता हूँ । इसीलिये हे मन्त्री ( कयमास ) | सब प्रकार से न्याय-रीति के अनुसार 
सोच कर इस विषय में कोई उचित गुप्त राय बताओ | 


कवित्त 

सुनौ नृपति चौहान, न्याय at कलह न किज्जै | 

इन ddl धर अप्प, अप्प तौ इनह न दिज्जै ॥ 

जो fma प्रमान, होइ है सोइ निआनं? | 

जव at गढ आइ, जाइ तब जुद्ध जुरानं ॥ 
सजि कोट ओट सामंत सथ, नारि गोर sige aÑ | 
am न जोर छिज्जे guy, इन? सा मंत aia नहि ॥३६॥ 
ग्रा० पा० १ भीं०। २, ३ दे० | 


शब्दाथ !-निथानं=त्याय A= छटानं-छटता। बिज्जै-्दुःखपायें, कष्ट उठाये | 
इन-इस | सा=सप्ान Set । लगंत-नहित्अन्य नहीं लाग खाती, अच्छी नहीं लगती, ठीक 


नहीं staal | 
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अधः चोहान राजा प्रथ्वीराज | न्याय तो यही है कि इससे ( अनंगपाल से ) 
कलह (युद्ध ) नहीं करना चाहिये; किन्तु इसने जो प्रथ्ची आपको आपित कर 
दी है उसे आप वापस मत दीजिये | faa जो सोच लिया है बही न्याय 
है और वैसा ही होगा । जब बह गढ़ घेर ले तब युद्ध करना चाहिये; किन्त आ 
डुग की दीवार की आइ में सब सामन्तों और आग्नेयास्त्रों को सजा दो जिस 
[ इनका बश नहीं चल सके और योद्धा कष्ट उठाकर wa: लोट जाये ga समय 
| यहां पर इस FAUT के समान अन्य मंत्रण AS का 
3) car se ठीक नहीं जँचतो (इस प्रकार करने 


wane बल मंडि, gar ढिल्ली गढ लग्गा | 
लेह ag करि दौरि, अप्प वर अप्प fae |) 
नारि गोरि sad, कोट पारस भर घाइय । 
जे भर मंडे आइ, सोर करि मोर उडाइय* ॥ 
लग्गे न घात तूअर aula, दिबस च्यारि मंडिय ररिय | 
पुज्योन-प्रान qaq घटत, feel धर feet करेय ॥ ३७ | 
ग्रा०्पा०१, Fo | 
शब्दाथे;--बल मंडि=शक्ति संगठित करके | E लेहु=्छीन लो २ । बिलग्गा=उलभ गये | पारस= 


पाश, चारों ओर | घाइय=घात की | मंडे-मिड़े | ररियच्युद्ध क्रीड़ा | पुज्योन-प्रान-पूज्य प्राणी | 
पानप=्तेज, नूर | दिली-करिय=टील दी, प्रशान्त किया | 


| अर्थः_अनंगपाल ने शक्ति संगठित क्री और Fg Aze ने दत्ता बा को 
घेर लिया । वे झपटते हुए छीन लो ( aaa Dor T 
आपमें ही उल गये । उन वीरों ने दुगे की दीवार के आसपास आरनेयास्त्रों द्वारा दाब 
लगाने का ्रयरन किया, किन्तु प्रथ्वीराज के सामन्तों ने कप गन र 
PEGE उस auaa ( अप्रभाग की सेना ) को हटा दिया । इस प्रकार ay 
दिन तक ऐसी युद्ध-क्रोड़ा करने पर भी जब तोमर gala का गढ़ पर दाँव नहीं a 


वब उस पूज्य प्राणी ( अनंगपाल ) का तेज घट गया और उसने दिल्ली पर से 
अपने आक्रमण को ढीला कर दिया | : 
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अनंगपाल 520 
दोहा 
अनंगपाल पंडिय गयो, सैन सु बंधिय-थट्र | 
~ द्ध ज़ मे 
हिल E3 अद्ध सेन अजमेर पर, टारिग सश्थ gaz ॥ ३८॥ 


मा० पा० १, fo | 
c . धि 
शन्दाथः-नथिय-थट्ट=समूहबद्ध किया | टारिग=्चुनकर विदा किये | 


अथः---दिलली से घेरा हटा कर जब अनंगपाल 'पंडी-स्थान पर- चला गया तव 
धथ्वीराज ने सेना को समूह वद्ध किया और उसमें से आधी सेना और क्र साथी 
सामंतों को चुनकर अजमेर की रक्षा के लिये विदा किया | 
बीर बसीठ सुमंत मिलि, स्वामि वचन सम काइ | 
मतौ मंडि चहुआन कौ, माधो भट्ट चलाइ ॥ ३६॥ 
wa Ale पा० १, Fo | 


FR nie oe मंत्र A 
शब्दाथो;--छमत-मंत्री । काइ-काया | मतो=मंत्रणा | चलाइ=चलाया, Rar | 


0 i} 
अथ्‌ः--जो वचन और काया से स्वामी के समान था ऐसे उस ( अनंगपाल के ) 
मंत्रो बीर बसीठ और राजा अनंगपाल ने मिलकर चौहान के वारे में ( विरोध की ) 


मंत्रणा कर निश्चय क्रिया एवं साधत भट्ट ( बंदीजन ) को ( गोरीशाह को ओर ) 
रवाना किया । 


माधो भट्ट सु मुक्कल्यो, बर गज्जने ART | 
तृंअर अरु agaia के, घर बड्यौ बहुदंद ॥ ४० ॥ 


N ` 
शन्दार्थैः-ग्जने=गजनी के | धर-इस भूमि पर । बच्यौ-बजे, हुआ | ZRA | 
i $ Ce घे > ~ 
ह अः जमा भट्ट को श्रेष्ठ गजनीश के पास भेजा! उसने जाकर कहा कि तोमर 
और चौहान नरेश के बीच मे pai के लिये युद्ध के वाद्य बजने लगे हैं । 
नीति राव खित्री ga, aa तिहि परधान | 
गोरी fafa नुप-अप्प-दिसि, भदे दियौ चहुआन ॥ ४१ ॥ 


शब्दार्थः-परधानन्भरधान मंत्री | गोरी-दिसिर्ञौरीशाह को । ARRA राजा (aaa 
पाल) का | 
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प्रथ्वीरांज रासो 


S 
~~ 
yn 


अर्थः-चलुर नीतिराव खत्री (तँवर नरेश के मंत्रियों में से था) ने भी अपने राजा 
(अनंगपाल) और चाहुवान राजा का सब भेद (हालात) गोरीशाह को लिख भेजा | 
aqoa मन्यो नहीं, aeaa पंडि afte | 
तुम सु धम्म Hae मिलन, रहे न एको बंध ॥ ४२ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | २, Fo | 
शब्दा ्थृ१-वरजियन्मना किया | मेथह-स्जेच्छों से | एक वंध=संगठित, एकता | 
ag: —aa पंड के राजा ने अनंगपाल को समझाया कि तुम्हारा धर्म नहीं है कि 
तुम मुसलमानों से मिलो, क्योंकि तुम्हारा यह संगठन नष्ट हो जायगा; किन्तु वह 
नहीं माना । F 
कवित्त 
ze भूमि सा - पित्त, लई हम हत्थ पसारह | 
सो पाओ फिरि* किमसु, वोल -बुल्लहु अविचारह ॥ 
तुम fag तप जोग; राज चाहो सु करन अब | 
दयौ राज्ञ तुम हमह, कहा उपजी चित्तह तब ll 
ait जु आइ fae भूमि तुम, सोबि राज पाओ नहीं । 
जो गयौ जंत चलि Ra? जम, कहो सु फिरि आये कहीं ॥ ४३॥ 
म्रा. पा. १. का. पा । २ पा. । 
शब्दाथ;-मा-पित्तनमातृ-पितृ, नाना । पाग्रो-पा सकते | फिरि=फिर, पुनः | बोल-वबुस्लहु=्वाक्य 
कहना । बिरुद्ध | दयो=दिया | हमह=हमे, मुझे | कहा उपजी=क्या हो गया था | MESAER | 
सोकिन्वह, अब | जंत-जंतू , प्राणी REIR I जम-यम | 
अर्थ;--फिर प्रथ्वीराज ने भी यह (पंडा नृप द्वारा या दूत द्वारा ) कहलाया कि हे 
माठ-पिठ आपने मुझे प्रथ्वी दी और मैंने हाथ पसार कर ली, उसे आप पुनः केसे 
पा सकते हैं? आपको बात विचार संगत नहीं है आप वृद्ध और तपस्या करने 
योग्य होते हुए भी अब राज्य करना चाहते हें यदि आपकी यही इच्छा थी तो मुझे 
जब राज्य दिया तब आपके चित्त में क्या होगया था ? आप आकर Teal को मांग कर 
रहे हैं, किन्तु अब आप राज्य नहीं पा सकते | आप ही सोचिये जो प्राणी यम-गह में 
प्रविष्ट हो चुका हो कया फिर वह कभी लौट कर आने का है ? ; 
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अनंगपाल ८१६ 


जलद्‌ qa परि धरनि, कबहुँ न जावे न अभ्भ) PAR? | 

Wat GE तरु पत्र, तरु न लगौ सु आइ ARI 

gf तारक आकास, बहुरि आकाल न जाओ | 

faa उलंघि asa जहँ *, सोइ फुनि हन्नि न" खाओ II 
अप्पिय सु पुहविः तुम उदक सहु, सौ पाओ दूजे जनम । 
तप्पो सु जाइ बद्री age, मति० विचार राजस मनम ll ४४ ॥ 


Fro qio १ से ३, ६, दे ० । ४, ७, पा० | ४ Fo | 


c 3 fa 
शब्दाथ्‌ः-श्रम्मज्ध्राम, बादल | ARR रूप । तारक-नक्षत्र | जाश्रे=आाता A= 
सिंह । उलंधि-लांघी हुई | सत्र जहँ-सब्जी qa, दूब । फुनि=फिर । हन्नि=हिरण | खाशरे= 
खाता | पुहत्रि=पुहमि, get | उदक=संकल्प के द्वारा | सहु=उसे | मति=मत, नहीँ | राजस= 
राजा, ठ'टबाट | मनस>-मन में | 


अथे; वादल से TF geal पर गिरकर पुनः कभी बादलों में नहीं मिलतो, पवन 
द्वारा वृक्ष से टूटा पत्ता पुनः स्थिर रूप में आकर वृक्ष से नहीं लगता, व्योम से टूटा 
हुआ नक्षत्र पुनः व्योम में नहीं जाता और जिस सब्जी को ( ga या हरियाली को ) 
मिह ata जाता है उसे fea नहीं खाता (जिस दूब पर सिंह के पॉव लग जाते ' 
हैं उसकी सुगंध से डरकर हिरन उसे नहीं खाता) | इसी प्रकार आपने faa geal को 
मुझे संकल्प द्वारा दे दी है । उसे आप पुनजेन्म में हो पा सकेंगे ' अतः आप ga: 
बद्विकाश्रम जाकर तपश्चर्या करिये । अब आप राजसी sate का बिचार मन में 
मत लाइये | 
तुम गोरी पति साइ, sé जिन मत भरमाबहु f 
aa ध्रम्म साहस्स, काइ पर कहैं गमावहु ॥ 
सामंतनि सुलतान, बार बहु गहि गहि seat | 
उन अपत्ति के सत्थ, सपति तुम मत्त gist _) 
जिम afin até विववा चरन, अप समान alata’ कहै । 
संग सु द्रव्य कारन gaa, wae अप्प चित्तद चहे ॥ ४४॥ 


gjo पा० १, T2 | २, We का? | 
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MENR जिन ==उसके कहने में आकर | मत मरसावहु =सत भरसाश्रो, भुलावे में मत 
wr । काइ=क्यों । पर RR के कहने पर amaga हो, खाते हो । सामंतनि= 
सामन्तों ने | छंब्यो=छोड़ा | श्रपत्ति=प ति रहित, निर्लञ्ज | सपति-पति सहित, aaa | मत्तः 


~ 
6 


मंत्रणा | अम्हैन्सोमाम्यवती ( जम्हें शब्द राजस्थानी है, जो युवति का ख्पान्तर है ) | 


अर्थः अतः आप गौरी शाह के yard में मत आइये । दूसरों के कहने में आकर 
आप अपना सत्य, धम, ओर साहस क्‍यों Waa हैं । आप जानते हैं कि मेरे 
सामन्तों ने जिस सुलतान को कई बार पकड़ २ कर छोड़ दिया है, ऐसे aasa के 
साथ आप लब्जावान होते हुए भी मंत्रणा कर रहे हैं, किन्तु ज्ञात रहे कि सौ भाम्यबती 
सत्री विधवा के चरण _ स्पर्श करती है, तो वह उसे अपने समान होने के लिये ही 
कहती दै सौभाग्य विनष्ट होने का ही आशीर्वाद देती है । अतः आप उससे सम्पत्ति 
की आशा न करें । यदि आपकी सही इच्छा है. तो धर्म कार्याथे इच्छानुसार द्रव्य 
सांग लीजियेगा | 
. अनँग पाल झुकि आप, दूत feu हुँते साह जिह । 
तिनह* यौ तुम जाइ, कहो साहाब लिख्यौ तिह II 
दिए पत्र फुनि हत्थ, धरा दैत न चहुवानह | 
ठम sag चढि अतुर, कूच पर कू च मिल्लानह ॥ 
मिलि अप्य अप्प” एकह सुमतिः, aR सु लेहिं Reda धरा ॥ 
तुम मंत aie तप बद्रि बर, अब सु ae रुप्पें खरा ॥ ४६॥ 
ग्रा०पा०१, भीं० । २, ५, a, पा० । ३ भीं०का०पा० | ४, do | 


c 
व्दार्थ i वि —" F क़ क़ क्र के रू wy ` 
शब्द t= ररि, Ad अस्तक होकर । हुँते--थे | तिनह- कल्यो-उनसे कहा | a= 


शहाबुद्दीन से । लिक्ब्ोतिह-उसीने लिखा हे । फुनि=्पुनि | age आतुरता के साथ, शीघ्रता 


ts I अपाप श्रपने सनित, AA हम । एकह छु-मति-एक मत होकर | तुम मंत्त-तुम्हारी 
मत्रणा पर ही । पॉइ-पाँव् | खरा=्खरे, ददता के साथ | 


C 
अथः दत | 
W—ag संदेश gaat अनंगपाल नत मस्तक हो गया और अपने पास आये 
x शाही दूतों से कहा कि जो कुछ पत्र में लिखा है- वह सत्य है। तुम शहाबुद्दीन 
जाक कह दोकियह संदेश उसी (adana ) ने भेजा है फिर उस 
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Í 
| ( अनंगपाल ) ने एक और पत्र लिखकर दूतों के हाथ में दिया, उसमें लिखा था कि 
| चौहान मेरी प्रथ्वी नहीं लौटाता हैं इसीलिये आप सजकर यथा स्थान ठहरते हुए शीघ्र 
ही आइये । आप हम परस्पर-मिलकर एक मत हो जांय और युद्ध करके दिल्ली के भू भाग 
को छीन लें; क्योकि तुम्हारी मंत्रणा के कारण ही मेने aama की श्रेष्ट तपश्चर्या 
छोड़ी है । अतः ओप और हम दोनों Zz Tat पर se जांय | 


A X 
गए दूत asad, साहि सम वत्त बद वर | 


तप सु छंडि तों वरह, आइ हरद्वार लियन धर" I 


पुहबिरे मंगि^ प्रथिराज, राज अप्पे न इक्क तिल । 
देवादर चढि साहि. भुम्मि* पलिञ्ज्ञे^ सु उभय मिल ॥ 


> ह्यो A ५ A 
सुनि साइ घाव नीसान किय, चढ्यो सन चतुरंग ala । 
हय गय aye साकति सकल, अनंगपाल साहस्स कजि॥ ४७ I 


ग्रा० qio १ से ३, ६, दे०। ४, पा० | ५, Wo Be घ० | 


शब्दार्थः -सम=सामने बदे=कहे जाते | लियन-लेने के लिये । पुहव्रिनपृध्ती : aa न=तहाँ 


देता है | देवादर-देवद्वार, हरिद्वार | घात्र=चोट, डंका । 'साकतिर्साज बाज | 


अर्थः--अनंगपाल के पास से लौटे हुए शाही दूत गजनी पहुँचे और उन्होंने शाह 
को शुभ बात की सूचना देते हुए कहा कि तेवर नरेश तपश्चर्या छोड़कर अपने भूः 
भाग को लेने के लिये हरिद्वार आगया है। saa gatas से अपना भूभाग 
लोटाने को कहा है, किन्तु वह एक लभर भूमि भी देने को तैयार नहीं है । इसी- 
लिये आप देवद्वार ( हरिद्वार) की ओर चढ़कर चलिये ओर दोनों नरेश मिलकर 
प्रथ्वीराज से प्रथ्वो ले लीजिये । यह सुनकर शहाबुद्दीन ने नक्कारे पर SH चजवाया 
जी चतुरंगिनी सेना सजाकर चढ़ चला उसने अनंगपाल के पराक्रम को- प्रदशित - 
करने के लिये ही अपने हाथी घोड़ों के समूह को सब साज-बाज से सुशोभित किया | 


aga साहि साहाब, चल्यो तत्तार खान बर । 
खान खान खुरसान, खान AKG महा भर ॥ 
कलिस खान कमाम, मीर नासेर _ अभंगह | 


ee eA 


agaa आलील, चढिय हय गय चतुरंगह ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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प्रथ्वीराज रासो 


Ji 
Aw 
~ 


सथ सयन सकल ALE लख, उभय सहस मत मत्त इभ | 
निस्साँन वज्जि नौंबति निहसि, रहै ग्नि धर-पुर सु नभ ॥ ४८ ॥ 
Ao पा० १, Fo | 


© ` m ` 
शब्दाथः-सारद लब्ब-प्तार धारी, एक लक्ष, एक aT लोहाधारी | गज्जि>गर्जित, प्रतिध््नित | 
धर-पुर-भू मंडल । 


ic 


AYi—Ue शहाबुद्दीन के चढ़ाई करने पर साथ में Ag तत्तारखांन, खानों में 
श्रेष्ठ खुरासानखां, महान योद्धा मारुफ Gia, कालिम ata, कमाम मीर, अभंग बीर 
नासीर, अलूखांन, आलीलखां आदि तथा हाथी, घोड़े और चतुरगिनी सेना 
लेकर चढ़ चले, उस सम्पूर्ण सेना में एक लक्ष लोह-घारी और मद मस्त दो हजार 
हाथी थे sa समय नक्कारे और नौबत के बजने से geht और व्योम-मंडल 
प्रतिध्त्रनित हो गया | 


सिंध' उतरि gaa, कह्यौ सम खान ततारह | 
तुम अनगेसह लेन, जाहु तहाँ az? हरिद्वारह ॥ 
aga बीस ले सेन, ada सम मिल्िय सोनपुर i 
बिलम करहु जिम aga, अभँग सजि आबहु आतुर ॥ 
करि नबनि खान तत्तार चलि, पहुँच्यो हरद्वारह सहर | 


A pa TE r A 
ER खबरें तब्ब अति प्रीत तन, मिल्यौ राज अनगेस बर ll ४६ I 
ATS पा० १, qro । २, do | 


° 
शब्दाथ्‌ः-सम=से, साथ | श्रनगेततह-अ्रनंगपाल को | लैनःलेने को | नबनि=नवनि, वंदना | 
बिलम-विलम्ब । जिन=नहाँ = z f 
बिन=नहीँ | सहर-शहर या-सिहर-शिखर, अथवा सु-धर । तब्ब-तब | 


अर्थः-_सिन्धु को पार कर शाह ने तत्तारबां से कहा-तुम Banga को लेने के 

लिये afta की ओर जाओ और inqa सहित आकर सोनपुर में मुझ से 

n a हे वीर! इसमें अधिऊ विज्ञम्ब न कर तुम शोध हो आना । यह सुन शाह 
अभिवादन कर तत्तरखां हु jj 

r : 7 र तत्तरखा चज्ञा गया ओर हरिद्वार पहुंचा | वहा अपनी सूचना 
व हादिक प्रेम बताता हुआ राजा अनंगपाल उससे मिला | 


Pee sss 5००५८ 


De जी 


अनंगपाल pt 


दोहा 
qe MAL Hata नृप, लए मोल वहु बाज | 
उभे सहस सेना सजित, cea सुभर किय साज || ५०॥ 


~ oS 
कक्‌ 


शब्दार्थः-लए=लिये, खरीदे | बाज=्वाजि, घोड़े | पुमर=्सामन्तों को | साज=्सजाई | 


अथेः-- AIC AUT अनंगपाल ने बहुत से घोड़े मोल लिये और बहुत से सामन्तों को 
साथ लेकर दो सहस्र सुसज्जित सेना सहित युद्ध का उत्तम साज सजाया। 


सत्त तीन भर gut जे, निज्ञ वैराग सरूप | 
तिन बंधी तरबारि* फिरि, बदलि भेख बहुरूप ॥ ५१॥ 
प्रा. पा. १, का. । 
शब्दार्थः-सत्त तीन-तीन सौ | निज=अपने ( अनंगपाल के निजी ) | सरूपन्स्वरूप | सेख=मेष | 
बहुरूप=वहुरूपिया, स्वांग लाने वाला | 
अर्थ अनंगपाल के तीन सौ श्रेष्ठ gue सामन्त थे. जिन्होंने उसी के साथ वैराग्य 
धारण कर लिया था, उन्होंने फिर तलवार इस प्रकार बांधी मानों बहुरूपिये ने 


भेष बदला हो | 
कवित्त 
मिलत ala तत्तार, मत्त मत्तंत रत्ति बर! । 
दे निसान पहु फटित*, चले पुर - सोन उभे भर ॥ 
भए साह दल निकट, रख्खि जोजन जुग अंतर | 
दस कोस अग्ग अनगेस कहुँ, मिल्यो जाय साहाब हित* | 
बैठे सु उतरि अति प्रीति पर, मनहु उसे जन इक्क चित ॥ ५२॥ 
ग्रा. पा. १, ४, पा. | ३, का. | 
शब्दार्थः-मत मत्तंत-मत मतांतर | रत्तिन्लीन | पहु फटित=उषःकाल होते होते । पुरुसोन= 
सोनपुर | उभे भए=दोनों वीर ( ्नंगपाल और तत्तार ) | BHI, दो | समंन्सामने, ्रगवानी को | 


Tean, शीघ्र | 


| 
i 
i 
4 s CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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5२५४ प्रथ्वीराज रासो 


अथे;---तत्तारखांन के मिलने पर अनंगपाल सलाह-मशविरा करने में लीन होगया। 
फिर ( एकमत हो ) वे दोनों बीर (तत्तार और अनंगपाल ) उषाकाल में AFFI 
पर डंका देकर सौनपुर के लिये चले और जब शाही दल मे निकट पहुँच गये तब 
दो योजन की दूरी पर ठहर कर शहाबुद्दीन को अनंगपाल के आने की सूचना दी गई 
जिसे पाकर शहाबुद्दोन शीघ्रता पूर्वक दस कोस आगे बढ़कर अनंगपाल से प्रेम के 
साथ मिला, फिर घोड़ों से उतर कर वे दोनों ( अनंगपाल और गोरी शाह ) अति 
प्रेम से इस प्रकार मिले मानों दोनों एक चित्त हों । 
गाथा 
ale किय घाइ* निसान, चढि प्रॉथराज बाज साजेयं ' 
सब सामंत समेतं, दिय डेरा सु Az जोजनयं॥ ५३ ।! 
alo पा० १, afio | 

शब्दा्थ;-भ्कि--टेढा होकर | MA, SÈ का Ma | वाज-घोड़ा | साजेयं=सजाकर | 
सम्ेतं-सहित | 
A — ER राजा ने भी Aga नक्कारे पर डंका RATA तथ। घोड़े का AAT 
चढ़ Far और सामन्तों सहित दो योजन पर आकर डेरा डाला | 


दोहा 
RRa दूत गय साहि ढिग, कही aR प्रथिराज्ञ | 
wen सूर सेंभरि घनी, हय गय दल बल साज | ४४ ॥ 
शब्दाथ?--ेभरि धनी=सभ्भर पति । 4ल-शक्ति | 


अथः-प्रथ्वौराज को सञ्जित देखकर दूत शाह के पास पहुँचे और यह सूचना दी कि 
बार daR पति (प्रश्वीराज) हाथी घोड़े और सैन्य-शक्ति को संगठित कर युद्धार्थं चढ़ 
आया है | ह 
सामत सूर समस्त बर, भय संसार बिरत्त । 
स्वास ध्रम्म साधन सुबर, मरन ATA मन मत्त । KY II 


= | विरत्त=त्रिरक्त । सुबर-सबल | रत्त-लीन, तत्पर | 
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अनगपाल ८२५ 


¢ ~ ~ ` ° 
अथः -- साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उसके समस्त श्रेष्ठ वीर सामन्त संसार 


से विरक्त aaa हैं और वे स्व्रामि-धर्म का पालन करने के लिये लड़ मरने तक को 
तत्पर हैं | 


af 
ay” ae wg me 


चर सु Riza चहुवांन के, साह walt कहि राजी | 
gaa राज प्रथिराज बर, चल्यो जुद्ध कज साज ॥| ४६॥ 


Saas aT a 


_ 


ग्रा० पा० १ gro, Alo | २ qro, भीं०, का० | 


शब्दार्थ ;-दिस्खि-देख माल करके, हालात जानकर | aan, सूचना । कज=लिये | 


अर्थ;--इधर प्रथ्बीराज के दूतों ने भी शाही दल की देख-भाल कर ( हालात 
जानकर ) राजा को सूचना दी, जिसे सुनकर राजा प्रश्वीराज युद्धार्थे तय्यार होकर 
आगे बढ़ा । 


सजि आयो agaa जुध, सुन्यो श्रवन पति are” | 
हुकम ata उमरान हुआ, सजौ सुर अंग Gare? ॥ ५७॥। 


gio पा० १, ३ पा० का० घ०। २ पा० Fo! 
दाग्दार्थ!-उषन्युढ । पतिसाह=्पातशाह.। उमरान-उमरावों को | अंग-शरीर पर | सनाह्कवच | 


अर्थः--प्रथ्वीराज युद्ध के लिये सजकर आगया है-यह सुनकर शाह ने saqat 
और खानों को शरीर पर कवच धारण करने का आदेश दिया | 


गाथा 
gra सु रिख्खि aai, बांई दिसा खांन मारूफं | 
दाहिन खां-खुरसानं, aia अनगेस gfg साद्दाबं ॥ ४८ ॥ 


शब्दाथः-एए्ब gma पर | रिस्ख्=रखकर | दाहिन=दाहिने पावै पर | मध्थि=सध्यमें | 
अनगेस--अनंगपाल को । पुद्ठि--पृष्ठ भाग में | 


अथ :--सेना के अग्र भाग पर तत्तार को, बाम पावे पर मारूफ खां को, दाहिने 


पाश्वं पर खुरासान खां को, और मध्य भाग में अनंगपाल को रखकर शहाबुद्दीन प्रष्ठ 


ड $ 
भाग में नियुक्त हुआ। ® c L a 


=e 


- 
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८२६ प्रथ्वोराज रासो | 
सजि ost gaa, सुनि agara atq व्यूहनं | | 
मुख किन्नो कैमासं, चाबंडराइ पुच्छ सञ्जायं ।। ५६ ॥ | 

मा० पा० १ qro | | 
aaa श्रपपनसर्प। ्यूहानं=व्यूह । सज्जायं-सजा | | 
अर्थः---शाह की व्यूह रचना सुनकर Teas ने भी अपनी सेना की सर्प-व्यूहाकार | 

रचना की, जिसमें मुख के स्थान पर कैमास और पूछ के स्थान पर चावंडराय को l 

नियुक्त किया | St l 

दोहा | 

मध्यि फौज प्रथिराज रचि, कह्यो सु कर करि उंच । | 

अनंग राज जीवत गहौ, इह सु रचो परपंच ॥ ६० ॥ | 
शब्दार्थः-मदि=मभ्य माग । कर=हाथ | करि उंच=्उठाकर्‌ | इह=ऐस्ता | ganda | | 
a 


is) 
+ E ta OCA 
AJ — RAN मध्य भाग (सर्प के अंग के स्थान पर ) में स्वयं प्रथ्वीराज नियुक्त 


हुआ और हाथ को उठाकर बोला-ऐसा प्रपंच रचो कि राजा अनंगपाल जीवित ही 
पकड़ा जाय । 


| 

जिन सु हनौ aada faa, ad} सु जीवित साह | | 

इते gaa festa भय, लई बमा के ag’ ॥ ६१ ॥ | 

ग्रा० पा० १ सं० | l | 


c x Š 
शब्दाथे;-गिन-नहीं | हनो=मारो । | निय-इसे । दुदल-दोनों दलों की Reta भय-आ्रामने 
स|मने दिखाई दिये, दृष्टि मिली | लई-ली, पकड़ी, उठाई | बसा=्वांग, लगाम, Wa | कैमाह= 


कयमास मंत्री | 
0 q 
अथः--अनंगपाल नहीं मारा जाय और शाह को जीवित ही पकड़ लिया जाय ऐसी के | i 


A 
at ~ $ it | 


बिह f S 
! g ay af बज, उपज्ञत सूर उहास । 
र्योहनि परि नंख्यौ यंग, करि किली ' BATE |) ६२॥ 
i प्रा पा० १, Ble qo | 
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अनंगपाल LO 


शब्दाथे;-बीहँ-विय, दोनों | उहासन्डच्चहास, उत्साह । छ्योहनिन््रचौहिणी सेना | परिज्पर | 


नंख्यो-खयंग--बोड़े को बढ़ाया | 


JS अर्थ;--दोनों ओर के Gea दल में सिंधु राग के बाजे बजने लगे, जिससे बीरों के 
] हृदय में उत्साह उत्पन्न हो गया, उसी समय शत्रु की अन्तौहिणी सेना की ओर लल- 
l कार कर केमास ने घोड़ा बढ़ाकर आक्रमण किया | 


कवित्त 
| बंधि साहि साहाब, लियौ चादंडराय aT 
हय कंधह लै डारि, गयौ निज संन ava नर ॥ 
| नीर उतरि पति-असुर, खेत dant प्रथिराजं | 
| मुसलमान सत सहस, परे सामथ करि काजं ॥ 
| पंच से सुभर हिंदू सु परि, उभे सत्त भौरी aia’ । 
| जित्यौ g राज सोमेस ga, घने जेत बज्ज बजिग ॥ ६३ ॥ 
| प्रा० qro १, सं? | 
| शब्दार्थे?-र॑धिवांधकर | हय-कंधहरघोड़े के कंधे पर। सथ्थन्साथ में । नौर=नूर sah 
उतर गया | पति-श्रषुरन्पुसलमानों के स्त्रामी का। ढु'ब्यो=खोजा, निरीक्षण किया | परे=धराशायी 
हुए | amama] का | उमे-पत्त=दो सौ । भोरी=भोलियें | सजिग=सजाई, बनाई | धने= 


बहुत से | जेत बञजे=बरिजय के बाजे | बजिग=बजे | 


अर्थः—शाह शहाबुद्दीन को वीर de चाबंडराय ने बांधकर अपने घोड़े के कंधे पर 


डाल लिया और अपनो सेना सहित युद्ध भूमि से चल पड़ा ' जिपसे शहाबुद्दीन 
का नूर उतर TAT प्रथ्वोराज ने waa का निरीक्षण क्रिया तो सात हजार मु सल- 
* मास और पांच सौ हिन्दू बोर सामर्थ्यं को काये कर धराशायो हुए। साथ ही दौ at 


योद्धाओं को घायलावस्था में भोलियाँ बनाकर उठाया गया। इस प्रकार सोमेश्वर 
के ga gets ने विजय प्राप्त को, जिससे बहुत से विजय बाद्य बजने लगे | 


TIRING 


| 
| 


मुसलमान _धर गई, दाग निज gaT दिवायौ । 
faa - जीति प्रथिराजञ, समह GAT घर आयौ ॥ 
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सभा बेठि भर सुभर, कहयो कैमास राइ गुर । 

अनगेसह लै आउ, चल्यो मंत्री सुलेन घर ॥ 
आन्यौ सु राज अनगेस तहँ, प्रथीराज awl सु पथ। 
सनमान प्रान अति प्रीति सों, भाव भगति राजन करय ।। ६४ II 
मा. पा. १, पा. का.। 


0 
शब्दार्थेः-गङि=गाडे, दफनाये | दागन्दाह किया | लियैं-जीति-विजय लक्ष्मी को साथ में लिये | 
संमह=सहित | राइ RUAA का युरु स्वरूपी पृथ्वीराज | लेन-घर=राज महल में लाने को | लग्गो= 
`A 
स्पर्श किये | पय"पैर | प्रान-श्रात्मा | करयच्की (प्रदर्शित की ) | 


< 


AA: — I मुसलमानों को दफनाया गया और हिन्दू-वीरों की दाह क्रिया की गई | 
परचात्‌ विजय लक्ष्मी को साथ में ले सामन्तों-सहित प्रश 
सामन्तों सहित सभा गृह में बैठ गया | उसके बाद रा 
ने कैमास को कहा :-- अनंगपाल को 


वीराज घर (दिल्ली) आया और 
जाओं के गुरु स्वरूपी प्रथ्बीराज 
आ चहा; हमारे सामने ले आओ यह सुन मंत्री उन्हें 
E शह मं लाने के लिये गया और अनंगपाल को वहां लेआया | तब प्रथ्वीराज 
ने अनंगपाल के चरण स्पर्श क्रिये और विशेष ्रेम-पूर्वेक 


गात हृद से उन्हें सम्मानित 
कर भक्ति-भाव प्रदर्शित किया | 


दियौ हुकम दादिम्म, 


i ल्याउ दीवान साह कह | 
सव दक्ख" सामंत, 


fea? आनन अपत्ति बहु ॥ 

आन्यौ साहि हजूर, मिल्यौ प्रथिराज राज बर | 
वेठि साह ब देखें 

we साहाव, मुख्य देखें graze भर | 

बौल्यौ जरु राज़ प्र 

भरमो सु केम कहै 


थिराज तब, अनंग राइ तुम अति सुमति | 
“ales, इह तौ पति--उत्तरि अपति ।। ६४ ।। 


Ho qio १, ३, ४ पा० | R पा० का० | ४ का० Fo | 


© ~ A देखें 
शब्दाथः-दीवान-सभा में । दिक्खे-देखें | उविक-खूसे हुए । safes | हजूए- 
aad | साह साहाब=शाह शहाबुद्दीन | a 


Le रमो=बहकावे में आते | केप"कैसे | पति-उत्तरि= 
जनी ) का A, या इसको लब्जा तो नष्ट प्रायः है | श्रपति=निर्लञ्न या कु mae | 
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अनंगप।ल ८२६ 


र्थः फिर दाहिमे (कैमास) को आज्ञा दी कि सभा में बादशाह को लाया 
जाय, ताकि उस निलउ के सूखे हुए मुख को सामन्तादि सब देख लें। यह 
राजाज्ञा पातेही कैमास उस (शाह) को सेवामें ले आया। तब श्रेष्ठ राजा 
प्रथ्वीराज उससे मिला और शहाबुद्दीन को भी सभा में बिठाया गया | सब बहादुर 
सामन्त शहाबुद्दीन के मुख की ओर देखने लगे। राजा प्रथ्वीराज, अनंगपाल 
से कहने लगा -- कि आप बुद्धिमान होकर भी शाह की सिखाबट में कैसे आगये ? 
यह उत्तर दिशा ( गजनी ) का स्वामी तो निलंड्ज है ( या इस कु शासक की लउजा 
तो नष्ट हो गई है )। 
दोहा 
कहे ra प्रथिराज गुर, सुभर बुल्लि' बर अग्ग | 
adn सीस उंच न करे, नाग - दमनि सिर नगा ।। ६६॥ 
ग्रा. पा. १, पा. | 

शब्दार्थः-र्ुरु वाक्य | बुल्लि-जुलाकर | अग्गन्सामने | उंच-ऊँचा | नाग-दमनि>नाग दमनी 
एक पौधा, या हाथियों का दमन करने वाला | नग्ग=नम गया | 
अथः— उपयुक्त गुरु-वाक्य ( बड़प्पन का कथन ) राजा प्रथ्वीराज ने सामन्तों के 
सामने अनंगपाल को कहे, जिससे अनंगपाल का सिर इस प्रकार ऊँचा नहीं हुआ, 
जिस प्रकार नाग दमन के पौधे का सिर ऊपर नहीं उठता. (या जो अनंगपाल युद्ध 
भूमि में हाथियों का दमन करने वाला था, उसका मस्तक दान देकर पलटने से 


नीचा हो गया) | 
कबित्त ` 


कहे afta गहिलौत, कहूँ सामंत सुनौ सहु | 
अप्प अपनी एकंग, असुर-सुरतानि बही कहुँ l 
समुद सजल जल खार, ससी लग्गो सु कलंकह । 
सूर गिले रस राह, wa ggg गोप बह ॥ 
acer श्राप काक सु विक्रम, दइ दिवान बिपरीत गति | 

पति साह कही सुन तें सकल, अनंगपाल asl सुमति ॥ ६७ II 
शब्दाथे;-गब्जिज्ग्ाजना करता gal | गहिलोतर-गोविन्दराय, युहिलोत | सहु=समस्त | ad= 
सेना | एकंग=्एकमत | अछुर-छुरतानी-घुसंलमानों का बादशाह । वहीङविचलित कर दी, भगादी। 
कहुँ-कभी | रस-राह=्रसराशि | दिवान=्देव प्रदत्त । तें=उसषे | agen हुई । 


SSID ts. 
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अर्थ;--तब गज कर गुहिलोत वीर ( गोबिन्दराय ) बोला-हे सामन्तों सुनो ! 
अपनी सेना संगठित है । क्या कभी हमारी सेना को मुसलमानों के स्वामी ( गौरी ) 


ने विचलित किया है? समुद्र सजल होते हुए भी ज्ञारत्व का अवगुण उसमें निहित | 
है, उज्ज्वल राशि, कलंक के धब्बे से दूषित दै, देदिप्यमान सूर्य इस राशि को | 
खींचता है, उसके पीछे राहु लगा हुआ है । aga के उज्ज्वल यश का नाशक्र | 
बहुत सी गोपियों का लूटा जाना हे-वचन का पालन करने वाला दशरथ ( अंधे- | 
` द्विज के ) श्राप के कारण कलुषित है और प्रसिद्ध नरेश विक्रम पर कोए के HAT | 
का लाञ्छन है, इस प्रकार बुद्धि में जो कलुषितपन आता है, बह तो देवों द्वारा प्रदत्त | 
. Na i} A | 
ही है । इसी तरह बादशाह ने अनंगपाल से जो कहा उसे इन्होंने सुना और इसी के | 
कारण इनकी सुमति भी नष्ट हुई ( अतः अनंगपाल निर्दोष है ) | | 
र | 
दोहा | 
बद्‌ राइ चावंड बर, इह अवस्थ हुई" अंग | SLA 
जब सु मानसर तजि करे, हँस काग कौ संग || ६८ ॥ हर 
ग्रा० पाः १ दे० | 
c A s 
शब्दाथः-१५=त्राला | अवस्थ=्ञ्रवस्था | | 
c ~ . ` 3 
अथे;---वीर श्रेष्ठ चावंडराय बोला, जब शरीर की ऐसी अब्रस्था ( सत्य का त्याग | 
और असत्य की लालसा ) हो जाती है तो समझना चाहिये कि हँस ने मान सरोवर | 
का संयोग छोड़कर कोवे से नाता जोड़ा है । 
fat वचन सामत a2, तिते सहे अनगीस | 
खील चील्ह सम सुनि wah, sat न sta सीस || ६६ ॥ 
शब्दार्थः--बील=मंतर दारा कीलित | चौन्ह=चिल्ह जोति को डाइनी | 
Zz re जो q i] ने i oa 
ह थे!---जो वचन सामन्तों ने कहे उन सबको अनंगपाल ने इस प्रकार नत मस्तक 
होकर सुना और सहन किया जैसे मंत्र द्वारा कीलित Pace जाति की डाइनी नम्र होऋर 
सब कुछ सुनती रहती है । 
भाव भर्गति प्रविराज ने, किन्नी' अति महिमान | | 
F fè A . é 
tH बाज सिर पाव दे, छंडि दियौ gaa ll ७० ॥ | 
| aro पा० १ qro | | 
। f ७ | 
E a ‘ A 
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अनंगपाल ८३१ 


शब्दाथे!-किः नी=की | महिमानम्मेहमानी, ्रातिथ्य | इक्क-एक | बाज-घोड़ा | 
प्र्थः:--- सद्भाव के साथ प्रथ्बीराज ने शाह की महमानदारी की । फिर एक घोड़ा 
और शिरोपाव देकर उसे छोड़ दिया । 
कवित्त 
gfe’ दियौ gaa, डंड कब्बूल कियो सिर | 
बीस हस्ति सत बाज, उंच जाति गातह बर ॥ 


| उसे लख्ख वर द्रव्वः, दियौ साहब सु दंडं | 

| सो प्रथिराज नरिंद, अद्ध दीनो चासंड l 

| 

| अथ दंड asa सामंत कहुँ, बंटि-दियौ चहुआन बर | 

$ उड ga नर बर सुभर, प्रथीराज AI न कर ॥ ४९ ॥ 


glo qto १ का० Wo । २ का? ato | 


शब्दार्थः-सतत्सौ । वाज=्वानी, बोड़े। उमे लख्ख-दो लघ । aal बंटिदियौः 


बांट दिया | खत्त=््षत्रिय। नर बर-नरपुगव । aag | 


__ छोड़ते समय शाह से दंड लेना स्वीकार किया | ज्ञिसमें उत्तंग काय qaal- 


ञ्र 
लक्ष का द्रव्य लेना निश्चित हुआ । 


कृति बीस हाथी और श्रेष्ठ सौ घोड़े एवं दो TN 
शहाबुद्दीन ने चाहुवान राजा को यह दिया | उसमें से आधा चामंडराय a 
आधा सब सामन्तों को बांट दिया गया | नरपु गव AS क्षत्रिय बहादुर राजा ged 
राजञ ने इस प्रकार शत्रु को akea किया; किन्तु उसने दण्ड से प्राप्त द्रव्य को हाथ 
से नहीं छुआ । 
दोहा 
मेळ) बंधि चहुआन ने, लए हयमाय भार ' 
फिरि प्रसन्न प्रथिराज किय, ढिल्ली-कोटह बार ॥ ७२॥ 


ग्रा पा० १, ale Ble | २ पा० \ 


शब्दाथे-बंपिस्वांधकर | लए=लिये | माएत्मारी, बड़े २ | ढिल्ली-कोट्ह aek नगर 


के कोटे से fad बाहर कर दिये थे, उन्हें । 
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अर्थ . 
/--+ई प्रकार शाह को बांधकर राजा प्रथ्वीराज ने बड़े २ हाथी, घोड़े आदि 
AA DN Ae ` 
ate स्वरूप लिये और जिन विरोधियों को दिल्‍ली नगर के परकोटे से बाहर 
कर दिया था उन सब को राजा ने पुनः प्रसन्न किया। 


S % 
बरख एक पच्छ त्रपति, तब लगि भर सबलान | | 
सभी हयमाय दल सजे, चतुरंगी चहुआन ॥ ७३॥ 
शब्दाथ:-वसख-जर्ष | पच्छे=पीळे, व्यतीत होने पर । सबलान-सबल | | 
J 
अर्थः SE a$ बीत गया तब चाहुआन राजा eiaa और उसके aqa | 
eal ने हाथी और घोड़ों सहित चतुरंगिनी सेना को अजमेर लौट जाने के | 
लिये ga: सजाया ( अनंगपाल को संतुष्ट करने के लिये दिल्‍ली राज्य का परित्याग 
करने के लिये तसर हुआ ) | 
कवित्त | 
~ 


Rei राव पञ्जून, मिल्यो सोरो महनंसिय | 
मिले रात्र FAG गए दुज्जन बल नंसिय ॥ 
मिले निडर wate, मिले mez गहिलौत । | 
मिलि खीची परसंग*, जाम जहाँ नी ॥ 
आरंभ राव कनकू मिल्यौ, रघुबंसी हय-जार-ही | 
कविचंद मिल्यौ जो बंद a, नाम-सु-मद्रा WTA ॥| ७४ ॥ 
मा० पा०'९, ao | २, पा० । ३, भीं० का० | 


शब्दार्थ:-महनंत्तिय-पहनतसी । गए=साग गथे | दुज्जन-दुर्जन | नंसिय=नाश । रव्योर- 
ठोड़ q i= F i : 
aas । पहिलोतं=पहला वार करने Wa, या AAG | ARA- नयुद्धारंस करने बाला हय-जार-हीः 
जार Jett क पटो ठ 
र उषा का नाश कर्ता, लंपरटों का नाशक : वंद aaja बाला, अन्द बढ़ करने वाला | 


नाम-एु-भट्ठा-मार-ही=्जड़ेर gai के नाम ( यश ) को | 


o 2 
o सुन कर पञ्जूनराय, महनसीमोरी, Saal के बल को नष्ट कर्‌ उन्हें 
भग f 3 

[न बाजा पुडीरराय, निड्डुरराय राठौड़, Afra गुहिल्लौत, प्रसंगराय 

4 


क कनक Sat, लंपर cen 
रने वाला कनकराय बड़गुज्जर, लंपट पुरुषों का नाशाक रघुवंशी रामराय और 
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अनंगपाल 


ISAN 


बड़े २ सुभटों के नामों को ( यश को ) छन्द बद्ध करने वाले कविचंद आदि वहाँ 


आकर मिले | ५ 
दाहा 


अनेंगपाल तिन पावि प्रहि, अरु बर बंधव साल | 
बृद्ध जोग ag जोग धरि, चंपि जरा अरि काल ॥ ७५॥ 


x 
—e 


ग्रा. पा. १, पा. | 
शब्दार्थ्‌?-पाविन्पांय, पांव, चरण | anew किये, Bl | बंधवन्कुट्म्व ) बंधव-सालन्गुह ag, 


सगोत्रीय (भाइयों at कोटडियों वाले ) | 
अथः-- उन्होने और अनंगपाल के निकट बंधुओं ने आकर अनंगपाल के चरण 
SSN . 

छुए और कहा, हे राजन ! आपका शरीर बृद्ध द्वोगया है इसलिये योग को पुनः 
प्रारम्भ कर शत्रु-रूपी जरा और काल को दवा दीजिये | 

युगिनपुर aaua को, देव दियो दिन वित्त | 

मोह बंध बंधन aa, ध्रम-क्रम Pasa? चित्त lve ll 

ग्रा. पा. १, २, पा. | 
शुब्दाशों;-युग्गिनपुरुत्योगिनीपुर, दिल्‍ली नगर । दिन बित्तनदिन बीत गये, अंतिम अवस्था हो 


4 
उ 
y 


गई | अ्रम-क्रम-धर्म कर्म | 
अर्थ: हे देव अनंगपाल ! आपने दिल्ली प्रथ्वीराज को दे ही दी है, अब आप- 


की अंतिम अवस्था है, अतः आप इस मोह रूपी बंधन के फंदे को छोड़ धर्म कमु 
को चित्त में स्थान दीजिये | : 
कवित्त 
न रहे सर वापीय, अनुप गढ मंडप बहुञ्जं | 
न रहे धन बन तरुनि. कूप प्रब्बत फिरि-छज्ज ॥ 
न रहै ससि रबि भौम, जाइ थावर अरु जंगम । 
न रहे सत्त समंद, धरे भंजय सोइ अंगम l 
जानहु न प्रले चतुरंग तम, प्रले इहै सो दिख्खिये। 
राखौ न faa आचित का, sta? मर-न विसिख्खिय UI ७७ ॥ 


प्रति 
ग्रा० पा० १, का० पा० Fo । २ Aaa | 
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८३४ प्रश्वीराज रासो 


शा 
Meg eae seal | प्रव्वत-पर्वत | फिरि-छज्जं-विगड़ते बनते | धरे-धारण किया ga | 
भंजन=नष्ट हो [गम= ले हि 
TSE होता । अंगम=शरीर । न-प्रले-प्रलय रहित, IRR | जाम-न= जनमता नहीं । मर-न= 


मरता नहीँ । त्रिमिरििये=्सीख लो, मानलो | 


श्र J PH e (ox 
ah —ay, TNS अनुपमगढ़, बहुत से मएडप, धन, बन, तरुणी, कूप, पर्वत, 
शाश fz वरजं i} 

/ रवि, भूमि, स्थावर जंगम. सप्र सागर ओर धारण किया हुआ शरीर बनकर 


विगड़ता है ये सब स्थाई रहते के नहीं ॐ 
इता हू, स्थाई रहेने के नहीं हें । चलुरंगिनी सेना को नहीं मानते हैं, 


किन्तु उसका नाश भ॑ ठ हे 
तु रा भी आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया दै । अतः अचितनीय वस्तुओं का 


अब आपको चिन्तन नहीं i 
š आपको चिन्तन नहीं करना ery और यह मान लेना चाहिये कि न कोई 
न्म लेता है और न कोई मरता ही है | i 


SAT बरज्यौ नृप त्रीय, जीय तिय तीय उतारिय | 
ae मान घर बार, gradi} व्यास हँकारिय ॥ 
Weald अरि भज्जि, होइ धर ada नरेसं | 
पंच नदी करि अद्ध, वंटि and अध देसं ॥ 
तुम कही जोति जग जोति बिप, इह AJT कथ मंडिके | 
के ग्रहौ पंथ Tal सरन, धरा काम कलि sfà ॥ ७८ | 
Alo पा० १, का० भीं० | 


0 N 
A:S: फिर । aeia क्रिया | ति 
उतारिय=्हटा दिये | मान-भ्रमिमान | 
पंच नदी-पांचाल, पंजाब | 


य=्ये । तीयन्तीनों ( तृतीय )। 
घर ARM जीवन, ग्रह । हैंकारिय=बुलाकर | 
z aaz) जोति=जोने वाले, जानने वाले | ब्रिप-विप्र | काम= 
कामना, इच्छा, मोह, ममत्व | कलि=निशचय IE 

A au 


रः हिन [गप रो 
ae ce राजा ( अनंगपाल ) की स्त्री ने भो निषेव किया कि आप हृदय से 
तीनों त्रातों को ( त्रि ñ , 
a i ( त्रिताप ) हटाकर अभिमान का त्याग कीजिये और गृह को छोड़ 
axa | उसने 5 पूछा औ hs 
a = ah a JMS पूळा और कहा-चौहान परश्वीराज ने ही शत्र का 
म्या ह आर मेरी geal का राजा बनने je 
J i नने योग्य है अतः तुम कहो तो पः 
ies हो तो पंजाब 
E दिल्‍ली के भू भाग को आधा २ बांट कर हम दोनों अलग २ राजा बन कर रहें । 
दे जग ज्योति बिभ्र | तुम सभी वातों को जानने वाले हो | अतः इस अपूर्वं कथन को 
R 
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अनंगपाल ८३५ 


समभ कर मुझ से कहो, यदि तुम कहो तो यह aa qe के ममत्व वाली बातें छोड़- 
कर में पुनः मन की राह लू' ओर बद्रीकेश की शरण ग्रहण करू | 


कहे व्यास aada, तपे दिल्ली चहुआनं | 

बहु बर वल afss है, बंध मोखन सुलतानं ॥ 

तुम बद्री तप जाहु, धरा संदे न आनहु। 

इह न्रिम्मान प्रमान, Gea संबंधन aag ॥ 
त्रिम्मलौ ध्यान शुर ग्यान करि, हरि भजि त्निम्मल होइये | 
नन करौ चित्त दुविधा त्रपति, अत्त पुस्तन खोइये* Well 
ग्रा. पा. १, २, पा. । 


शब्दार्थः बर-अनेक बार | बल छड्जि Raz का संगठन करेगा | बंध=्तांधेगा, पकड़ेगा | 


मोखन=्छोडेगा । ya जन्म । ्रत्तन्र्थं | पुस्तन=पुरातन, सदा से माने जाने वाला | 


Ep} ,__तब व्यास ने कहा: हे राजन अनँगपाल | दिल्ली पए पृथ्वीराज ही तपेगा 
ओर आनेक बार शक्ति का संगठन करके वह शाह को पकड़ २ कर छोड़ेगा | तुम 


NN ~ 
अपनी अच्छाई -बुराई की शंका छोड़ कर बद्विकाश्रम तपस्या करने के लिये चले 
S-a से ही निश्चित हे | 


जाओ, क्योंकि इस निर्माण ( भविष्य) का सम्बन्ध पूल द 
इसलिये निमल गुरु-ज्ञान का ध्यान कर हरि भजन करने में अपने आपको निर्मल 
करने लग जाइये । ऊतः तुम अपने चित्त को द्विधा के बश न करो और सदा से 


माने जाने वाले वास्तबिक अर्थ (ईश प्राप्ति ) को न खोओ । 


न at मंग्यौ' देस, वेस फुनिः det? न लहै | 


c र A 
न aè wat मान-पान gia मम्यो* न ae ॥ 
त लहे घन मंगत्त, गतत gia रूप बिनानं | 


पुब्ब mi बंध, at सोई परिमा ॥ 
विमान गुर, नेह न wR जोर वरि) | 


तुम जान भ्यान म 
_faa af, 38 मत्त तुम सत्त करि || ३० ॥ 


आतम्म चित्त" अन 


gio पा० १ से ४ पा० | ५ do । ३ Tlo Flo | 
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5३६ प्रश्वीराज रासो 


ee ee , गै ies 
शब्दाथे;-न a= मिलता | मंग्यो=मांगने पर | मान-पानःसम्मान । संगत्त-मांगने पर | 
गत्त-विनष्ट | फुनि=पुनः (प्राप्ति) । बिनान=ज्ञान | जोर बरि-जोरावरी, जबरदस्ती, बिना प्रयत्त किये । 
चितचिन्तन | अन-चिंत-अ्रन्य चिंतन । 


अर्थ;--मांगने पर देश-वेश, मान-पान ( सम्मान ), धन ओर ज्ञान बिनड्ट होने 
पर पुनः नहीं मिलता । ga कर्मो द्वारा निर्मित फल की ही प्राप्ति होनी निश्चित है । 
तुम ज्ञान के जानने वाजे और महामति हो । आप स्वयं सोचले कि कहीं बिना प्रयत्न 
किये श्रेष्ठ स्नेह ( ईश्वर प्रेम) की प्राप्ति हो सकती है? अन्य चिताओं को छोड़ 
कर आप आत्म-चितन करिये और इसी मंत्रणा को आप सत्य सलाह सानिये | | 


अनेंग राइ अति सेब, st प्रथिराज राज अति | 
We एक ga वित्त, बहुरि उपजी सु राज मति i 
aat पुत्रि-सुत समह, मोहि सुक्कलि बढ़ी fete । 
तहां तपु` साधन करों, घरों हरिध्यान अहो निस्त ॥ 
JAA सु राज चहुआन वर, रहो इहां साधन करौ । 
WT garaia धस्मह* बिविध, ग्यान ध्यान* RÈ घरे ॥ 52 II 
Alo पा० १ पा०घ०। २, ३ पा०। vary 


कल । अतिर्इधर | वृखन्वर्षं | वित्त-व्यतीत हैआ । A-a का पुत्र 
Tat । Wea | प्ुक्कलि-पहुँचादे, लौटादे | भम्मह=धर्म कर्म | 


w 
इधर पर नं [oe ~ 
= SUS प्रथ्वीराज अनंगपाल की अधिक सेवा करता रहा । जब एक वर्ष 
ओर एक महिना = ; j 
T T यतीत ह्या वे उनः राजा अनंगपाल को ज्ञान प्राप्त हुआ और 
SARIS से कहा- मुझे पुनः बदरिकाश्रम से 
म श्रम भेजदो ताकि मैं त 
a j a ; पस्या का समारं 
करूँ का ध्यान धरूँ : 
i Ta fa os यान धर्‌ । प्रृथ्वीराजञ ने कहा- आप यहीं रहकर साधन 
करते | तपस्या ओर . ga विवि 
- तुलादानादि विविध धर्म कर्म 
मं कीजिये 8 
हृदय में धारण करिये | ह 


कही सुत्त सोमेस, राज अनगेस न मानी | 
चड साधन तप काज, बद्रि दिसि AAA ठानी ॥ 
तब JÅ वर पुत्र, wea इह द्रब्य सु अप्यो । 
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aq agal इक aia, बिप्र - दस,.एऊ anc}, | 
चल्ल्यौ. अनंग `` बद्री सरन; पहुचायो 5 प्रथिराज नुप । 
af जाइ. राज, तोंवर ' Gas, तपे राज BE. सु AT USK 


ग्रा० पा० १ का० पा० | 


शब्दाथः-पु=्शरीर | मसनल्ला-मनत्ता, इच्छा | लख्ख दह=्दस Aa | aqaa किया, 


सेंट किया । जांनऱ्यान, रथ | दस एकन्म्यारहू । SARSA | 


अथे;--इस प्रकार प्रथ्बीराजञ ने कहा-किन्तु अनंगपाल ने नहीं माना, और शरीर 
से तपस्या का साधन करने के लिये बदरिकाश्रम की ओर जाने की इच्छा की, तब 
gaa ने धमे कर्मादिकों के लिये दस लक्ष का द्रव्य Ra और सो सेवक, 
एक रथ, ग्यारह विप्र साथ में दिये तथा बद्रिकाश्रम को सकुशल पहुंचाया गया | 


zt T वे At उप्र तप 
श्रेष्ठ राजा sang ने वहाँ जाकर बद्रीकेश की शरण गृहण की और स्या 


प्रारम्भ की । | 
धनी सु faa? sus, करुन रस अप्प" saat | 
gq दरक सत अद्ध, पुन्य BA भरि-दिन्नौ ॥ 
aa ला अनगान. आनि आदर गृह बासिय । 
धनि धनि at लोई, कित्ति भूमंडल भासिय ॥ 
करै केलि सामंत सथ | 


आखेट दुष्ट gaa दलन, 
राज“ भारथ्थ कथ ॥ SR 


कवि चंद्‌ छंद-बंधिय कवित्त, पथ्थ 
go पा० १, ३, ४, भीं । २ पा० | 
Aea हुआ । Fasz | दरकनउष् | सत 


ब्दाथेः _ग्प्प=श्राप, स्त्रयम्‌ | उपः 
S =लोग | RRA | 


ARa दिया। अनगानच्यंगपांल के | लोई 


अद्ध-पचात | aR- र 
महामारत में वर्णित । 


बढ़ किया । पथ्यञ्पार्थे, aga | सारथ्थ-कथ= 


नाना की विदाई से उसके चित्त में करुण रथ 


छंद-बंधिय-अंद 


gUm प्रथ्वीराज धन्य दै, 


उत्पन्न हो गया | उसने पुण 
के साथ कर दिये और अनंगपाल के जित 


य-कार्ये के लिये पचास SZ द्रव्य से लादकर अनंगपएल 
ने आश्रित वीर थे उन सब को पुनः सम्मान 


~ cate 
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Sas प्रथ्चीराज रासो 


पूर्वक लाकर उनके निवास स्थानों पर बसाया। जिससे उसको सब कोई धन्य २ 
कहने लगे और उसकी कीति सारे भूमण्डल पर छागई। बह ( प्रथ्वीराज ) सामंतों 
के साथ आखेट और दुष्ट शत्रुओं का नाश करने की क्रीड़ा ( युद्ध ) में लग गया- 
महाभारत में वशित अजुन के समान ऐसे उस राजा के यश गान को मैंने ( कवि- 
चंद ने ) छन्दबद्ध किया ( पद्यों में लिखा ) | 


VE 
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qar की लड़ाई 
Sd (पातिसाह ग्रहण युद्ध) 
| | (समय २७) 


कवित्त 
| A A 
दिल्लीपति" प्रथिराज, अवनि आखेटक खिल्ले" | 
साठि? सहस असवार, जाइ लग्गा. घर टिल्लै* ॥ 
धूनि धरा--पति साह, रहे पैसोर aia । 
acy लिये सामंत, दिल्लि Gara सु ama’ ll 
मृगया सु रमय प्रथिराज बर, गड्जनवे धर giud । 
gaat इंद्र दिल्लेस वर, सुभर सरस ढिग सुम्मियै ॥ १ ॥ 
ज qro १ पा० m'o | २, ३ दे० । ४ पा० l ५ घ० । ६ vito | ७ ae | 


ql f — | 
है शब्दार्थ;-छिल्ले-खेलता था, करता था | Rada नामक पहाड़ | l कम्पायमान 
+ ® ड 28 | 3 
धरा-पति=्भू भाग का पति, भूपति | पेसौर-पेशावर । मत्तियन्मतबाला | म्मिये=धूबा, ताड़ना 
दी, आतंक फेलाया | छुम्सिये--छुशोमित | 
में वे साठ हजार सवार 
अर्थ;--विल्लीश्वर प्रथ्वीराज आखेट में व्यस्त था । उसके साथ A z a 
+ < 5 
थे | उन्होंने ‘Alar? नामक पहाड़ (भू भाग) को जा घेरा। वह भूए q 
वे तंक से कम्पायमान करता 
वैशोर के भूभाग के निकट था फिर भी शाह को ae a oe 
था | उसके साथ सब सामंत शे । दिल्ली को रक्षा के लिये z A 
में पृथ्वीराज ) IST 
A 5 weft में था। इस प्रकार श्रेष्ठ राजा ( a 
A A वीर कैमास ही दिल्ली Mes a 
और गञ्जनेश्वर के भूभाग में आतंक Hala हु 
इन्द्र के समान दिखाई देता था | 


दोहा | 
गई gak धम्मान की, उंट चढ़े श 
टिल्ला? घर लिज्जै , तखत-दिसि-गज्जने पुकार ॥ ९ 
ग्रा. पा. १ पा. | २ का. aif. घ.। ३ का. | ४ दे्‌. । 
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शब्दार्थ:-खबसित्खवर, सूचना | ata की-धर्मायन कायस्थ की | उंट=ऊँटों पर | तखत- 


-दिसि-गञ्जने=गजनी के तख्त की ओर, गजनेश्वर को | 


अथेः--इधर प्रथ्वीराज के शिकार में जाने की सूचना धर्मायन कायस्थ ने gat- 
-सवारों ( eg सवार ) द्वारा गज्जनेश्वर को दी कि-- इस समय प्रशवीराज का विचार 
“टिल्ला” के भू-भाग को हस्तगत करने का है । 


प्रथीराज aaa gaa, है गे नर भर भार । 
दिल्लीपति अ।खेट चढि, -कुहक-बान हथ ae’ ॥ ३ | 
प्रा. पा. १, पा. | 
शब्दाथः-पवग=्पमंग, घोड़ा | कुहक-त्रान=्कुहकते हुए बाण, सन सनाते हुए बाण | हथ नार= 
मारने वाले चलाने बाले | 
c =O ate ee ` ~ 

अथेः---जब दिल्लीरवर gas आखेट के लिये अपने घोड़ों कोः सजाकर सवार - ne 
हुआ । उसी समय बड़े २ हाथी-घोड़े और यौद्धा एवं सन-सनाते हुए.बाण. चल्लाने 
वाले साथ में हो गये । 


` e A यौ a 
डेरा करि ' पेसौर तृप, सहस सह्िसुभ बाज | 
सोन पंच बिचि? पंथ दुइ, गल प्रञ्जै - अप्रा ॥ ४ UI 
ग्रा. पा. १, टि. ४ | २, भीं. च. । ३, दे. । 
शग्दाथृः-वाञ=षोड़े | सोन=सोन नदी | पंच=पांचाल, पंजाब | विचिज्वीच | दुइ=्दोनों ‘| 
ग्रज्जे-अ्रग्राज-गहरी गर्जना की ( हुई ) | 


° 
अथः--इस प्रकार राजा (ges) ने साठ हजार . घोड़ों ( अश्वारोहियों ) के 
साथ पेशौर में आकर जब डेरा किया तब सोन नदो और पंजाब के बीच के रास्तों दर 
पर दोनों ( प्रथवीराज और शाह ) की ललक्रारे होने लगी | 


sfa 
गौरी पठए दूत, aa) sat चतुरन्नर | 
लीय खंवरि' saui; चले पच्छे maa घर” Il 
fea aait sa ga, तवेहि त्तरे सुं चुभिमय । 
कह” करत्त दिल्लेंस, Aza गिरचर धरे धुज्जिय it! 
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सँग सितः az सामंत चलि, तीन-पाव लक्खह तुरी | 
अनि सूर बीर नर बर सकल, उड़ी BE घर उप्परी ॥ ५ ॥ 
qo पा० १, qo qro | २, का० | 


शब्दार्थः--चतुरुनस्=चतुर दूत । ANS । कह-करंतन्क्या करता है । गिरवर=गिरिवर | 


घुञ्जिय=्कम्पित हो गई | सित-खट्ट=एक सो छः | तीन-पात्र=त्रामन स्वरूप | लख्खह--लखाई 
SFr E E PN 


पड़ते, दिखाई पड़ते | अनि--अन्य भी । खेह=्धूलि, रज | उपरी=ऊपर | ३ 
अर्थ:--गौरी ने जिन gai को रवाना किया था, वे चारों चलुर पुरुष वहाँ से चले 
और प्रथ्वीराज के सब हालातों की जानकारी कर पुनः पहुँचे उन दूतों ने जब शाह 
को gata किया; तत्र तत्तारखाँ ने उनसे पूछा कि दिल्लीपति क्या करता है ९ इस पर 
gat ने कहा कि उसके प्रस्थान से बड़े २ पहाड़ और प्रथ्बी कम्पायमान हो गई है । 
उसके साथ एक सो छः सामन्त हैं उनके घोड़े वेग में त्रिविक्रम ( ged के तीन पौंड 
करते हुए बामन)स्वरूप दिखाई देते हैं तथा अन्य श्रेष्ठ बीर सैनिकों के साथ में चलने 
से धूलि ऊपर को उड़ चली दवै ( आकाश धूलि से आच्छादित हो गया है )। 


आखेटक दिन रमय, संग स्वातं घन चीते । 
aas पावक बिपुल, afte दिन जामह जीते ॥ 
सहस तुरी ama खु, सेत--मेधा\कलि कंठिय | 
सीह गोस gega सु, लंब facar सिर gia ॥ 
जुर्ररु त्रान कूदी गुहा, wet दारू घरा। 
बहु काल भाल age बिला, नेम भय तब fafaa धरा ॥ & Ul 


glo पा | १ दे० | २ aol 


शब्दार्थ $_नावक=किंरात | पावकङ्पायक, पैदल | Agazade, बहुत से | जक्किन्जकइने 
वाले | जामहरात्रि । जीते-जाते हुए को । बव्वह्तबेला । मेत-मेधा=श्वेताश्व | कलि कंठिय= 
कल कंठ, सुन्दर ग्रीवा वाले मयूर । सीह गोस=सिंह गोष । प्रुच्छिय-पूंछ । सिख्खा=शिखा | 
पुद्चिय-पीठ | गुहाम, निषाध | दारू-कठित | AIST वाले, ग्रहण करने वाले। वहु- 
कालःवहन करने का समय, राने जाने का समयः। भालऱ्मालने वाले, जानने बाले | वदकं=्बधिक | 
fazama | जम्यम। मय=्हुए्‌। तवन्तैरी | जित्तिय-घरा=जितनी भी भूमि, जितना मी 
भू साग या तेरे द्वारा जीति हुई TAR | 


$ 
$ 


| 
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gå dus प्रतिदिन शिकार खेलता है । उसके साथ बहुत से शिकारी कुत्ते, 
चीते, शिकारी पशुओं को दौड़कर पैदल ही जकड़ने वाले (बंधन में लेने वाले ) 
किरात, aaa ( सूर्ये के घोड़ों ) के तुल्य एबं मयूर सी ग्रीवा वाले ( या कातिक 
स्वामी के मयूर तुल्य ) सहस्नों घोड़ों के तवेले, पूछ, शिखा मस्तक ओर लम्बी 
पीठ बाले सिंह गोष, जुरा, बाज, कुही, कठिन धनुष रखने बाले Te (निषाध) और 
बलास्वरूप बधिक जो जानवरों के आजाने और घेरने के समय को जानने बाले हैं 
इत्यादि सब यम-तुल्य होकर तेरे जीते हुए भी तेरे भू भाग पर फेले हुए हैँ । 


a ५ 
रमे राज आखेट, सत्त एकल बन भजे | 
पंच पश्थ परिगाह, रंग अप्पन मन रजे ॥ 
सहस इक्क? बाजित्र, सुर farag’? सं पेखे | 
गो AAS 
सुनि गोरी साहाव, दाह दिल महन,विसेखे l 
जित्तौंब जब्व प्रथिराज कौं, तब तसत्री कर मंडि हों | 
amis ae aga करों, जुगति साह तब ate हों॥ ७॥ 


ग्रा० पा० १, २, भीं । ३, Fo का० | 


शब्दार्थृ१-एकलः्वाराह | पंचः्पांचाल, पंजाब । परिंगाह=्परिगह, कुट्रम्बी । सूर=शर्बीर | 


किलहन=किरणे, रश्मियां | सं पेलें-पेखी जाती, प्रस्फुटित होती | दाहन्जलन | महननमें | विसेखे- 


विशेष | जित्तोंब-जीत लिया । जव्ब-जब | मंडि हों-लू गा, अहण करूँगा | टामंकंनडंके की चोट |. 


सद-शव्द | नद्दह=्नाद | जुगति=युक्ति पूर्वक | साहन्साहि, पकड़ | 


अथ ---इस प्रकार शिकार करते हुए उस राजा (Aus) ने अपनी शक्ति से 
वाराहों को मार दिया है ओर पंजाब के रास्तों पर अपने परिगह सहित शिकोरी-खेल 
में अपने मन को प्रसन्न कर रहा है । उसके साथ एक हजार वाजित्र हैं । उसके 
मुख पर सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होतो हैँ gat द्वारा इस बात को सुनकर शहाबुद्दीन 
के दिल में अधिक जलन पेदा होगई और वह बोला--अब में प्रथ्बीराज को जीत 
am) तब ही हाथ में माल। (तप्षत्री) लूँगा ओर युक्ति द्वारा जब में उसे पकड़ कर 
छोडूंगा तब ही में अपने नक्क्रारे पर डंका दिलव।ऊ गा | i í 
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दोहा 


देस देस mag फटे, पेसंगी खुरसान | 
रोम gaa अरु बलक में, FE पहु अप्पान ॥ ८ ॥ 


शब्दाथे! --केंग्गद-कागज, पत्र । फटे=दिये | पेसंगी-पेशकशी के, चढ़ाई को सूचना के | बलकर 
बलख | फट्टे=्रपनी ओर मिलाने को | 


अथेः--फिर शाह ने खुरासान, रोम, हवस, बलख आदि देशों में, जो उसके 
पत्त के थे उनको मिलाने के लिये अपनी पेशकशी (चढ़ोई ) की सूचना के पत्र 
दिये। 
कवित्त 
सिलह लोह asra, लख्ख पंचह मिलि पख्खर | 
कूच कूच खरि खेर, गुर धारी लख I ॥ 
कोस दहंदह कूच, आ गिरवान aÀ | 
दौरि दूत Rea, जामत्रय दिनकर'-वित्तौ ॥ 
मुक्काम कियो प्रथिराज नुप, तहाँ watt कहि दूत सव | 
गोरी afiz है गे सुभर, धजि आयो उप्र सु अप ॥ ६ ॥ 
प्रो. पा. १, पा. 


EN ~N 
शब्दार्थः --पक्खरपषेत, अश्वारोही | खरि=खइकर, चलकर AAR, कुशलता के साथ | 
दहुंदह=्द्स दस | गिरवान=गिरि प्रदेश वाला, गजनीपति | सपत्तौ=पहुंचा | जामत्रयऱ्तीन प्रहर | 


दिनकरःत्रित्तो=सूयोदय gal | है-गे-हाथी, घोड़े . उप्पर=ऊपर | 


c paa और शस्त्रधारी पांच लक्ष अश्वारोही एकत्रित हुए ओर स्थान २ 


अथ une 
पर sat हुए कुशलता gas एक लक्ष gaad गले के सहित आगे बढ | 


इस प्रकार दस २ कोस पर ठहएता हुंआ वह गिरि प्रदेश (aaa) का स्वामी आ 
पहुँचा । ततर Reat के gai ने आकर दिन आ ठतोय प्रहर aay पर ओर 
र के शिकार से लोट आने पर सूचना दी कि गौरीशाह हाथी, घोड़े 
और योद्धाओं को सजाकर आपके ऊपर चढ़ाई करने के उद्देश्य से आगया है | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 


E 2 न क 
| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGan is 


चैत मास रबि तीज, सेत Teas कल Sze | 
भयौ सु दिन मध्यान, seat प्रथिराज-नरिंदृह ॥ 
कटक सबर हिल्लोरि, भार सेसह कर भग्गिय | 
चढि सामंत सकज्ज, नह सुर अंमर जग्गिय ॥ 
गज रोर सोर बंधे घटा, सिलह बीज सिलकाव लिय । 
पप्पोह-चीह सहनाइ सुर, नदि घब्धर Fara दिय ll १० ॥ 


शब्दाथे!-सेत=श्वेत, शुक्ल | RA | कल=्कलायुक्त | कटकच्सेना | सवर=्सबके | 
हिल्लोर-तरंगित | सेसह-कर=्शेष नाग का | भग्गियन्कुचला गया | सकब्न=उस युद्ध कार्य के 
लिये | अंमर=आकाश । जग्गिय=जगा, छागया, प्रतिध्वनित हो गया । रोर-सोर=शोरयल, 


हल चल । सिलह=सलह,'कव्रच | सिलकाव=चमक | लिय=ली | पप्पीह-चीह=्पपिहों की चीत्कार, 
पपिहों के eae | भेलान-दिय=्घुकास कियां । 


अर्थ;---यह सूचना पाकर प्रश्वीराज चेत्र शुक्ला तृतीया रविवार को जब चंद्रमा कला 
युक्त था तब मध्यान्ह समय में शाह की ओर युद्धार्थं चढ़ा और उसकी सवल सेना 
उत्साहित होती हुई बढ़ी, जिसके भार से शेष कुचला गया। उस युद्ध कार्य के लिये 


सामन्त भी चले | उनके स्वर-नाद से आकाश प्रतिध्वनित A गया, हाथियों की 
हल चल और सेना की आबाज ने घटा का रूप वांध!लिया और बीरों के कबचों ने 


बीज ( द्वितीया ) की चमक धारण की। पपीहों के स्वर की पूर्ति शहनाई के स्वर से 
हुई, इस प्रकार घघए नदी पर आकर प्रशबरीर ज ने मुकाम किया । 


EY) 


हा 
आयो आतुर उप्परह, पैसंगी पतिसाह । 
पच्छाई वादल प्रबल, भगो राह विराह ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थः -पेसंगो=पेशकशी, चढ़ाई करके | पच्डाई=पश्चिम देशीय, मुस्लिम सेना । भग्गे-भागी, 
दौड़ पड़ी | राह AUI तत्र । 


AA — 34T से बादशाह चढ़ाई कर प्रथ्वीराज की ओर तेजी से. बढ़ा, उस समय 
पश्चिम देशीय (मुसलमानी) प्रबल सेना बादलों के समान यत्र यत्र दौड़ने लगी। 
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बरन बरन तहेँ दिक्खियौा, घंटा रव गज राज । 
संनाही संनाह रजि, wet Tat साज ॥ १२ ॥ 
=| -§- TO पा० १, पा० | 
। शब्दार्थः- घंटा ख-धंट निनाद | संनाही संनाह--कवच थारी से कवच थारी | पर्खर-पछ््षर= 
पखरेतों से पखरेत, अ्रश्वागेहियों से अश्वारोही | साजऱसजे, अड़े । सरूखर-अश्व | 
अर्थः --दोनों (परथ्वीराज और शाह की) सेनाओं के विभिन्‍न (Aa, काले, धूमिल) 
aut वाले हाथियों के घंटे ध्वनित होने लगे और कबच धारी कवच धारियों से तथा 
अश्वारोही अश्वारोहियों से भिडते हुए सुशोभित हुए | 


भई हलोहल सेन सब, पांन व्यूह बर खेत | 
लख्ख एक भर अंग में, छत्र धर॒यो सिर Ga ॥ १३ ॥ 


SATA CHT Me | पान=हथ पान, एक प्रकार का कर भूषण । बरनर) श्रेष्ठ w= 
f az, योद्धा | अंगमें--लोहा लेना स्वीकृत किया | Et 
गर्धः रण क्षेत्र में शाही सेना ने पान (GAMA, एक प्रकार का कर भूषण) व्यूह 
की रचना कर शोरगुल मचाना शुरु किया | यह देखकर एक लक्ष बिपच्ी योद्धाओं से 
लोहा लेने के लिये (प्रथ्वीराज की ओर से) जैत्र प्रमार ने सेनापतित्व का छत्र सिरपर 
धारण किया | 

हुआ टामंक सु दिसि बिदिसि, हुआ संनाइ सनाह | 

हुआ हल्लोइल सुभ्भरन, TH दीन इक राह ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थे१-टामंक=नवकारे पर डंका, रणवाद्य का नाद | संनाहन्क्ाच धारी | हुअ्र=सिडे | 
हन्लोहल=शोर-युल | 
An अर्शः --सबे दिशाओं में रण-बाद्य का नाद शुरु हुआ ओर कवच धारी से कवच 
| घारी भिड़ पड़े तथा योद्धाओं में हल-चल मच गई। इस प्रकार दोनों दीन एक ही 
भाग ( युद्ध-पथ ) के पथिक बन गये | 
कवित्त 
फौज बंधि सुरतान, gee अग्गे तत्तारिय । 
afa नाइक सुरतान, नील खुरसान सुभारिय ॥ 
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सोती निसुरति खान, लाल हबसी कोलंजर | 

पोंचिः पीठि eda, पना बहु भंतिः अबर नर ॥ 
उत्तरीय ag गौरीस पहुँ, वज्जा दस दिसि बड्जिया । 
सानोकि भद्द उलटी मही, साइर - अम्बु - गरज्जिया ॥ १४॥ 
ग्रा पा. १, घ. का. २, दे.। ३, घ. भीं. का. | 


शब्दार्थः-ंधिन्यूह वद्ध की | मुरुख अग्गे-अग्रभाग पर (सेनापति के स्थान पर )। लालन्लालें | 
कोलंजर-कालंजर | पोचि=पहुँची | पनानपन्ते | संतिन्भांति | अवर नरन्अन्य सैनिक | बज्जाजबाजे | 
सदृ=्माद्रपद (भाद्रपद के मेघ) | साइर-त्रम्बुन्सघुद्र का जल | गरज्जियाज्गरजता हो, गहरी 
ध्वनि करता हो । 
अर्थः-तत्तारखां को अग्रणी (आगे ) कर बादशाह ने अपनी सेना को व्यूह बद्ध 
किया, जिसमें हथ-पान ( करभूषण ) के मध्य में जो हीरा ( मझनायक ) होता है । 
उस स्थान पर स्वयं शाह, आस-पास नीलम होती है उस स्थान पर अपने साथियों 
सहित महान्‌ वीर खुरासानखां, मोतियों की जगह पर निसुरत्तिखां और लालों के 
स्थान पर कालंजर और हृवसी वीर, पन्ने की पहुँची ( मणीबंध ) के स्थान पीठ 
पर रूस्तमखां एवं अन्य सैनिक हुए | 

इस प्रकार व्यूह-बद्ध होकर गौरीशाह ने नदी को पार किया और zal 


दिशाओं में रणवाद्य इस भाँति वजने लगे, मानों प्रथ्वी पर भाद्रपद के मेघ उलट 
गये हों-- या समुद्र का जल गहरी ध्वनि करता हो । 


दोहा 
दिल्ली पति फौजह रची, feat जैत सिर aa । 
TWAS अग भयौ, मनों सु गिरवर गत्त ॥ १६ Ul 


9 +) yX. SY 
शब्दाथ!-रवोच्व्यूह रचना की, व्यूह बढ़ किया। चात्रड-रा=चात्रंडराय | AAA | 
गत=्चलना फिरना | 

0 दिल = _ 
अथः--इधर दिल्लीशवर ने भी जेत्र प्रमार को सेनापति बना उसके सिर पर छन्न 
धारण करवाकर फोज को व्यूह-बद्ध किया और चाबण्डराथ उस सेना में भग्रगण्य 
वना, बह ऐसा दिखाई दिया मानों चलता फिरता पहाड़ हो | 
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कवित्त 

फौज सची सामंत, गरुड़ व्यूहं रचि aa | 

पंख भाग प्रथिराज, चंच चावंड gaga * ॥ 

गाबरि awas, पांइ गोइंद सु ठड्डिय | 

ga te चौहान, पेट पंमारह aa 

| सु डाल काल अग्गों धरे, कढे दोइ कल्लहन्न किय | 

qia बान गोरे प्रबल, aag अंधकि मारदिय ॥ १७॥ 

ग्रा०'पा० १, सं० | 


Tsay} I= | चंच=्चोंच के स्थान पर । मढ़िय=्मढ़ा, सुशोभित हुआ, शोमा बढ़ाई | 
गाबरिन्गर्दैन | पांइ-पेर। ठड्डियूूठाड़ा हुआ, खड़ा हुआ | पुंछ-पूंछ | पंमार्प्रमार [sa अमार] | 
पढ्िय=्पढ़ा गया, कहा गया । छुंडालज्हाथी । श्रग्गों धरे=ग्रागे किये । frase, चल पढ़े, 
आगे बढ़े । कलन्न किय-कलह कर्ता । गोरे-गोले | अंधकिज्अंधा । मारदिय--बार किया । 


अथ;---एथ्वीराज ने सामन्तों से मिलकर अपनी सेना को गरुड़ व्यूहाकार जमाकर 
दृढ़ बनाया | जिसमें पंखों के स्थान पर स्वयं प्रथ्वीराज, चोंच के स्थान पर चाबंड- 
राय, गर्दैन के स्थान पर अत्ताताई, पैरों के स्थान पर गोयंदराव, पुच्छ के स्थान पर 
कंन्ह चौहान, उदर के स्थान पर जेत्र प्रमार नियुक्त हुए और यम स्वरूप हाथियों को 
आगे बढ़ाया फिर दोनों ओर से युद्धकर्ता आगे बढ़े | उसी समय बाण आग्नेयास्त्रों 
की मार इस प्रकार होने लगी जिस प्रकार अंधा बीर अ्ंधाधु'ध वार करता है ( अंधे 
का वार किसी बिशेष व्यक्ति पर नहीं होता, उसके वार से शत्र मित्र सब कोई समाप्त 
होते दिखाई देते हैं ) । 
तत्तारह उप्परह, चित्त चावंड चलायौ | 
दूं फौज अग्गंज, दुहूं सुज भार भलायो ॥ 
मीर बान बरखंत, धार धारा हर लगौ | 
बाही anig राइ, भूमि तत्तारह भग्गो ॥ 
उत्तरे मीर adage, दाहिम्मे किन्नी दहन । 
पहिले सु सुभ दिन-पहिल कै, मच्यो जुद्ध जानें महन ISN 
प्रा० पा० १, घ० alc | 
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. EN s, IRZ 
शब्दार्श$-्रगगंजनहाँ पंजने वाले, असंत at | सलायोऱ्समपिंत किया । ARAT कर, 
गोः उत्त 
पकड़ कर । धाराहर-घाराधर, तलवार | भूमितयुद्ध भूषि से | भग्गोन्साग गया | रे=उतर पड़े, 
सहायतार्थ बढ़े | से-पंच-दुई-पांचसों के दूने, एक सहस्र | दहन-दग्ध, नाश । पहिले सु झुभभा=न s 


` _\ Q ~ य्‌ a Ss 
सबसे पहले आक्रमण करके | दिन-पहदिलेनयुद्ध के शुरु दिन | मच्यो-ठाना, मंडन किया | जान= 
जिसने, उसने । महन=महान, धप्तासान | 


अर्थः---वत्तारखां से fast के लिये चावण्डराय आगे बढ़ा ( अपने चित्त को | 
चलाया ) उन दोनों दलों में वे दोनों बीर ( तत्तार और चाबण्ड ) प्रचंड माने जाते | 
थे। इसीलिये दोनों की भुजाओं पर युद्ध का भार डाल दिया गया । उधर से वह 
सीर ( तत्तार ) बाण वर्षा करने लगा । इधर से चावंडराय तलवार पकड़कर उससे | 
जा भिड़ा और वार किया, जिससे तत्तार युद्ध-भूमि को छोड़ कर भाग गया-उसकी | 
सहायतार्थं एक सहस्र मीर बढ़े, उन सबका उस दाहिमें बीर ने नाश कर दिया | इस | 
प्रकार युद्ध के प्रारंभिक दिन ही उसने ( चामंडराय ने ) सबसे पहले आक्रमण कर च शः 
घमासान युद्ध को जमा दिया | 
भूमि पर्यो aud, ae कमनेत प्रहारे । | 
SFE" घाड? ठुय टूक, परे धारन मुहु? ae ॥ | 
खुर बज्जे खुरतार-चमकि चावंड चलायौ | 
भरे aug सिर evr, एक-बहु लख्खन धायौ ॥ 
जब पर बूंद तब वीर हुअ-सत्त घरी साहस धरे | 
तिन-मारि-कटक त्रिबिधी-घड़ा*, एक एक पग अनुसरे* ॥ १६ ॥ 
Fic Wo १, २, ३, X भीं । ४, पा०, का० | 


i शब्दाथ;-%मनेतरधतर्थर | इक्क-घाउ-एक बार । धारकमुहु-धारे=तलवार की धारा को सामने 
| सहने पर खुर=पेर । मरे-बष्ध=बाहुपाशवं में महण करता हुआ | सिर हष्य-सिर पर हाथ मारता 
हुश्रा | एक-बहु=्भ्रकेला वहन करता, अकेला बढ़ता | लख्खन-धायौ-लाखों का समूह बढ़ा हो, लाखों 
|] बढ़े हों । तत्त-सों | तिन-मारि-कटक=उनके कट कटाकर, दांत पीसकर वार करने पर | त्रिविधी 
घड़ाल्तीन प्रकार ( अश्वागेही, गजा-रोही AK पेदल ) की सेना | पग-अरतुसरै-पगका AIRT करती, 
एक के पीछे एक भागती | 


5 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


< CC-0. In Public Domain. UP State Museu 


N oezeavy srs Foundeton rst Ochiendecangan ‘3 FO SUE ii ee Xi NE Tea aS ee ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


घघर की लड़ाई oye 


Ty: —agad के वार से तत्तारखां धराशायी हुआ और जिन विपक्षियों ने 
तलवार की धार का प्रहार अंग पर सहा, उनके एक ही वार में दो दो खण्ड हो 
गये | अश्व के परों में चमकती हुई और बजती हुई खुरतालों सहित चामण्डराय 
आगे बढ़ता रहा, बाहु पाश्व को पकड़ कर सिर पंर हश्थल मारता हुआ वह वीर 
अकेला बढ़ा; किन्तु विपत्षियों को ऐसा दिखाई दिया मानो लाखों बीर बढ़े हों, उस 
वीर की जहाँ रक्त की एक ga पड़ जाती थी वहाँ सौ वीर उठ खड़े होते और वे 
घड़ी तक पराक्रम करते रहते थे | उनके दांत पीसकर वार करने पर तीनों प्रकार 
की ( अश्वारोही, गजारोही और deat) सेना एक दूसरे के पैरों का अनुसरण 
करती थी । एक के पीछे एक भाग पड़ती थी । 


खान खान आद, Hs सहसं बहु गरूखर | 

परिय पंति अवनेस, पारि बहु गख्खर IFAT" ॥ 

हयौ नेज चावंड, बीर दो सहस लरे भर । 

हस्ति इक्क? बिन दंत,तमह तिन ava सहस कर II 
दाहिम्म राव मुरछयो पर्‌यो, दौर॒यो जैत महा बलिय | 
मानो कि अग्गि* जञ्जर वही, कलि मभमे रिनबट कलिय ।।२०॥। 


ग्राञ पा० १, ३, सं० | २, Gol ४, Fo | 


शब्दाथः-आखूद= आने पर कुचला गया | बहु=््रहन किया, बढ़ा । गक्खर--जाति-विशेष | 
पंतिः=पंक्ति, सेना | रवनेस्ञ्रवनीस, पृथ्वीराज | पारि=गिराया, धराशायी किये | पक्खर-पखरेत | 
हयौ=हन्यौ, चलाया A-Aa । !लरेभरूमिड़ पड़ा | मध्य=पर्‌ | सहृ करह्‌ ag । Ra- 
बटरपुद्धव८ | जज्जर-काल, यम । ACHAEA की, फैलाई |” कलियरकरिय, किया | 


° उस समय खानों में प्रसिद्ध जो खांन था वह कुचला गया, तब आठ सहस्त्र 


AY 
यह देखकर प्रथ्वीराजञ की सेना ने हमला किया, जिसने बहुत 


N 
गरूखरवीर बढ़े, i 
से पखरेत गर्लों को धराशायी कर दिया। चामु डराय ने भी नेजा संभाला और 


चह दो सहस्र योद्धाओं से लड़ पड़ा | उ 
कर एक हाथी को दांत बिहीन कर दिया, 
शायी हो गया | यह्‌ देखकर शीघ्रता के साथ महान वलबान 


सते सहस्रबाहु के समान तमोगुण धारण 


किन्तु वह दादिमा वीर मूछित होकर धरा- 
योद्धा TA प्रमार इस 
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८४० प्रथ्वीराज रासो 
प्रकार आगे बढ़ा मानों कलिकाल में स्वयं यमराज क्रोधाग्नि की ज्वाला फेला कर युद्धः 
बट का प्रदशन किया हो | 
धपी मुद्रि gai, मुडि छुट्टि चावद्दिसि | 
मनु किपाट* उध्घर्योः, कूह फुट्टिय दिसि बिदिसि ॥ 
मार मार सुख किन्न, fara चाबंड उपारे । 
प्रे सेन gaa, जाम इक्कह परि-धारे ॥ 
गल बत्थ aa गाढ़ो sat, जानि सनेही भिटयौ | 
चावंडराइ करि-बर कहर, गौरी दल बल gat ॥ २१ ॥ 
mo पा० १, ३, दे० | २, ale | 
शब्दार्थः--धपी=श्रघा गई, तृप्त होगई । seska) किपार=्कपाट, किंवाड । उब्घरयौर 
खुल गया | gata, फैली । उपारे=उठाया । जाम इक्कहएक प्रहर तक | परि-धोरे=खङ्ग 
धारा पड़ने पर, खड्गाधात होने से। धत्ति-्घायलकर, डालकर | मिंट्यौ=भिटे, मिले | ska 
बल करके । कुट्टयो=्कूटा, भारा | 
अर्थः--शाह की मुष्टिका (हाथ) इस युद्ध में अघा GA हो) गई । चारों ओर से 
उस समय बीरों की मुष्टिकायें (हाथ) चलने लगीं, जिससे ऐसा. ज्ञात हुआ मानों 
स्वर्ग के द्वार खुल गये हों या कूह रात्रि, दिशा-विदिशाओं में फेल गई हो । उस 
समय मार २ उच्चारण करते हुए चावण्डराय को उठाया गया; किन्तु उसकी खङ्ग 
के एक प्रहर तक पड़ने से स्वयं शाह भी धराशायी होगया । चामुण्डराय ने उसके 
गले में हाथ डालकर ऐसा दृढ़ पकड़ा मानों एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिला हो । इस 
प्रकार चामुए्डराय aa प्रदर्शित कर कहर (विघ्न) मचा दिया और गौरी शाह के 
दल पर मार की (प्रहार किया) | 
जैत राइ जडधार, लियो करदंत मुक्खकर | 
परे aa सिर धार, मनो सेना सिर उप्पर ॥ 
खुर्सानी बंगाल, मनहु डंडूर - THA | 
भरे पत्र युग्गिनी', cap नारद बजाबे ॥ 
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| घघर alas | ८५१ 


अपछ्रा गीत गावत इला, तुंबर dà? बजाबही । 
सुरतान सेन. दिल्‍्लेस बर, मगा ममा सज maa ॥ २२ 
ग्रा. पा. १, पा. | २, दे. । 
| शुब्दार्थ!--जड्धार-जड़लक तलवार । घुक्खकरनसुंह में लेकर | A= नामक खेल 
| खेलते हों | पत्रन्पात्र । युग्गिनीन्योगिनियें | डक्क=्कूह कर, उछल २ कर | gage । 
| तु बर-गंधव | तंतिलतंत्री | 
| अर्थ:- जेन्रप्रमार ने एक तलवार हाथ में और दूसरी को मुँह में लेकर दाँतों से 
पकड़ी, उसकी खङ्ग शत्रुओं के सिर पर इस प्रकार पड़ती हुई दिखाई दी मानों विपक्ष 

| सेना पर बज्रपात हो रहा हो या खुरासानी और बंगाली मिलकर डंडूर खेल खेल 
रहे हाँ । उस समय योगिनियाँ शोणित से खप्पर भरने लगीं। नारद उछल २ वाद्य 
बजाने लगा, अप्साराएँ गीत गाने लगों, गंधर्व तंत्रीनाद करने लगे । इस प्रकार शाह 
ओर दिल्लीश की सेना का यश गान उनके द्वारा मागे २ पर होने लगा | 


सिर gaa पतिसाह, धाह सुनि सेना सरिथय | 
gra afer मुह-धार, परे बस्थन सों बत्थिय ॥ 
जम सोजम आहै, सूर of हु gf 
नई गंठि तन-जोग; सूर geri az? ॥ 
खुरसान जैत अब्बू धनिय, धार धार मुह कट्टिया | 
tala जुद्ध feral सुन्यो, दारुन मेछ दबट्टिया ॥ २३ ॥ 
ग्रा० qro १, से ३, We | 
gegi- rag लगा | धाह"पयावह । सत्थिय=्साली । घुह-धार-तलवार के आगे, 
तलवार की धार द्वारा | थाहुरे=भिड़े । Geta | Wwe! इय FA घड़ी तक | 


qa- गरयोंग काय, शिव । ap asa लगे | Gee! मेल-्स्लेच्छ । दबड्टियान्दबा दिये | 


अपनी सेना और साथियों को भयावह सुनकर शाह अपने सिर को gaa 
~ ~ 5 =~ g za 

र की धार द्वारा लोथों TAT पड़ गई और एक दूसरे से 

दो घडे तक जूक डे va 

[कर Qe A का SLE 


श्र थेः-- 
लगा | उस समय qaal 
परस्पर गुत्थम गुत्था हो गये । वीर परस्पर इस र्र 
यम से यम भिड़े हों । योग काय (शंकर) ag प्रन्थियो छग 
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करने लगे [मुरड माला बनाने लगा] | खुरासान खाँ और आवू राजबंशीय जेत्र ने 
तलवार धारणकर एक दूसरे के मुहाने को काट दिया; किन्तु जेत्र भरमार ने भयंकरता 
से मुसलमानों को दबा दिया | जैसा उसने युद्ध किया बैसा न तो आँखों से देखा और 
न कानों से सुना गया | 


ag द्वादस ga’, हत्थ चंद्रमा महासर | 

जिन उप्पर gana, ताहि-घर MRI सुभ्भर ॥ 

कटक कूह-किलकार, सार परमार वजायौ | | 

भिरि vod gaa, एक एकह सुख धायो ॥ | 
सिर सार धार gat तब etal पञ्जून भर । | 
निसुरत्तिबान लख्ख॒ह-बली, लख्ख इक्क? पाइल सुभर ।! २४ || 


gio qio १, Fo qlo Blo ।५२, पा० | 


सचा दी | ताहि-धर=उन्हें धर पकड़ कर | कूह-किलकारः=किलकारी करके | सार-तलवार | बुळ्यौ= 


| 
=. =e A हू 
शब्दार्थः- रिज्ज-सूर्य । महासर=महान श्रेष्ठ | जिन-उप्पर=उसे उठाकर | खलमल=खलबली ह 4 

i 

| 
बरसा | लखूखह-बली=लच् बीरों के समान बल रखने वाला | पाइल=पेदल | | 


अर्थ:---उस समय बह बीर जैन्रप्रमार द्वादश सूर्य के समान दिखाई दिया और 
उसने तलवार क्या पकड़ी मानों द्वादशा सूये ने “हाथ में श्रेष्ठ चंद्रमां को पकड़ faar 
हो | उसे उठाकर उसने गोरी के अच्छे २ योद्धाओं में खलबली ( भागदौड़ ) 
मचादी । सेन्य में किलकारी कर उस प्रमार बीर ने लोहा बजाया और प्रत्येक से 
सामना करता हुआ स्वयं शाह से feet तथा उसे नष्टप्राय: कर दिया । डस बीर 
प्रमार पर उस समय लोहे! की धार एक प्रहर तक बरसी, यह देख कर बीर पञ्जून 
तेजी से उसकी सहायता agri उससे सामना करने के लिये लक्ष बीरों के समान _... | 
बलवान निसुरत्ति aia, जिसके अधिकार में*एक aq पैदल योद्धा थे,बढ़ा | f 


कालंजर इक्र लख्ख, सार fag रह गुड़ावे |’ 
मार मार मुख चबे, सिंघ सिंघा झुख ' धाबे ॥ 
दौरि कंन्ह नरनाह, पढ्टि ofa" अंखिन पर | 
aa लई faata, रुंड माला किन्निय हर il 
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बिहु वाह aea लोहे परिय, जानि करी बरदा? हकिय । 
उच्छारि पारि aft scat, कलह कियौ किउ घान-क्रिय ॥ २४ II 
ग्रा० Wo १, Blo Fio | २, gro | 


शब्दाः-सिधुरहन्हाथियों को । युड़ावै-गिरने लगे, लुढ्कने लगे | wae? हुए, उच्चारण 
करते हुए | बिहु बाह-दोनों बाहु | लोहै-लोहधारी | करी=्हाथी । बरदा=विरदाया gar | हकिय= 
बढ़ा हो । पारि=्पटक, पछाड़ कर | धरि उप्परे=पृश्त्री पर | किउ=कितने ही को | घान-किय= 
नष्ट कर दिये | 


अर्थ ;--डस समय एक लक्ष कालिजरों ने लङ्ग द्वारा हाथियों को गिराना प्रारंभ किया 
ओर सुख से मार २ उच्चारण करते हुए सिह रूपो बोरों का सामना करने लगे | 
यह देखकर कन्ह चौहान की आँखों से पट्टी खोली गई और तब वह वीर नरनाह 
शत्रुओं पर BIE पड़ा । उसने तलवार हाथ में लेते ही शिव की मुण्ड-माला को 
पूर्णं कर दिया । उसकी भुजाओं के आघातों से लाखों लोह-धारी योद्धा घराशायी हुए | 
बह इस प्रकार बढ़ा, मानों बिरदाया हुआ हाथी बढ़ा हो। उसने शत्रुओं को उखाड्‌- 
पछाड़ कर AUM कर दिया । इस प्रकार उसने युद्ध कर कितने ही Act को 
नष्ट कर दिया । 
कालंजर जब परिय, भगिय सेनापति arte. | 
पंच-भौज एकट्ठ, कंन्ह करवारि समाहिय' ॥ 
घर पारे बहु मीर, ava नब सेना भग्गिय | 
गर at कंमान, लियो atta उछ॑गिय ॥ 
sat मीर पच्छे फिरे, हाय हाय मुक्खह करयो | 
पञ्जून झेलि-सुख सीर कौ, कंन्ह लोइ गौरी बर॒यौ ॥ २६ ॥ 
äro qlo १, टि० XI 


शब्दार्थ/:-पंच-मोज-पांचाल देशीय सेना | एकट्ठ-एकत्रित | करत्रारिन्करत्राल, तलवार | AAN- 
हिय-पकड़ी | META में | धत्ती-डालकर | उछंगिय-गोद में | उत्तरे-उत्तर देशीय, या भगे हुए | 
पच्छे-पीछे । मेलि-पुखरउन्हें रोका, सामना किया RAR, गया, चल पड़ा। 
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८५४ प्रथ्बीराज रासो : 


ag: — aa पांचाल देशीय सेना को एकत्रित करने के लिये कन्ह ने TRA पकड़ी, 
तब कात्र बीर धराशायी होगये और शाही सेना भाग चलो । कन्हे ने बहुत से 
मीरों को धराशायी कर दिया । जिससे उनकी सेना भी भाग गई | उसी समय उसने 
(कन्ह ने) कमान गले में डालकर गौरी को पकड़ा आर a मे 
ले लिया । यह देखकर हाय २ उच्चारण करते हुए भागे हुए मीर वापस ale, 
जिनका सामना वीर पब्जून ने किया और कन्ह चौहान गौरीशाह को लेकर वहाँ से 
(अजमेर की ओर) Ta पड़ा | 


ete 7 


> ` A 
जनु emag लाइ, पवन aed ज्यों बांध | 
X f A “~ 
at पञ्जून नरिंद, मीर जम दढ साथ ॥ 
m Š 
परे मीर से-सत्त, बिए रन छंडिव भज्ज | 
A 
चामर aq wad, तखत लुट ज्यों सञ्जे ॥ 
कंन्हा नरिंद पतिसाह ले, गयौ थान अप्पन बलिय | 
da सिध लग्यो-सु पय, चाव-भाय कीरति चलिय ॥ २७ Il 


शब्दा्थः-उद्चनह-उद्यान में | लाइन्लाय, अग्निज्वाला | aida, वृद्धि पाई । जम g= 
कटार | सांधे=निशाना बनाया | सै-सच=सात सौ | Agaa, दूसरे । मञ्जे=भाग गये | छत= 
छत्र । रखत्त=र्द सामान sat ९ज्जे=जिस प्रकार धारण किये थे । लग्यौ-पु-पय=्चरण स्पर्श 
किया । TI-AR * 
अर्थ;---वीर पब्जून ने मीरों को अपनी चमचमाती कटार का निशाना बनाकर 
ऐसा दृश्य कर दिया, मानों उद्यान ( बाग ) में पवन के सहारे अग्नि ज्वाला में वृद्धि 
हुई हा | उसकी मार से सात स मंर धराशायी हुए। शेष युद्ध-भूमि को छोड़कर 
भाग गये | शाह ने जिस प्रकार क्रमश: चमर छत्र और aca आदि राज्य चिन्ह 
| धारण किये थे, उसी प्रकार एक २ करके सब उतार दिये और रसद सामान भी लूट 
| लिया गया | बलवान कन्ह नरनाह बादशाह को पकड़ कर अपने स्थान पर सकुशल 
जा पहुँचा | मिह प्रमार ने भी इस युद्ध में अच्छा साहस किया और प्रथ्बीराज के 
चरण ga | उस वीर का मो प्रथ्बीराज ने अच्छा सम्मान किया, hae उसकी कीति 
संसार में फैल गई | 
रहे srg अजमेर, गयो चहुआन जेत-लिय | 
akaa नरिन्द, दौरि प्रथिराज सुद्ध दिय ॥ 
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गयौ अप्प अजमेर, तहां" पतिसाह नरिंदह | 
i दिन fast महिमान, पास ठड्ढारहे gag ॥ 
y ~” A A KA 
Y qat तखत सिर छत्र दिय, सभा विराजे सुपहुँ भर | V 
| सिर फेरि खर-दिज्जै-दुनी, यों wa पतिसाह दर ॥ २८ To 
SR ES TO 


ग्रा० पा० १, भीं।. 


शब्दाथे;-जैत-लियविजय प्राप्त करके | धरिश्र-्गौरि-गोरो को बंधन में लिया । सुद्ध दिय=सूचना 
| AlI ठड्ढारू-खड़े रहते, नियुक्त किये | छुपहुल्राजा | भर=सामंत | सिर-फेरि=मरितिष्क को ठीक 
करके | खेर-दिउ्जे-दुनी=संसार में शांति फेलाइये | =a पर, अपने यहाँ | 


| श्र्थः-—शाह को लेकर BE अजमेर जाकर रहने लगा और इधर चौहान प्रथ्वीराज 
' विजय प्राप्तकर दिल्ली पहुँचा । शाह को बंधन में लेने की सूचना we ने शीघ्रता 
‘a पूर्वक प्रथ्वीराज को दी । तब स्वयं परथ्बीराज अजमेर पहुँचा | बहाँ पर. परथ्वीराज 
ने बादशाह की हमेशा महमानदारी की | उसकी,सेवा में सेबकसमूह नियुक्त कर 
दिया और राजाने सामंतों_ सहित सभा की। उसमें गौरीशाह को भी तख्त पर 
बिठाया और उसके सिर पर छत्र waar गया फिर राजाने बादशाह को उपदेश दिया 
कि अपने मस्तिष्क को ठीक कर दुनिया में शान्ति बनी रहे। ऐसा आप कीजिये । 
इस प्रकार बादशाह को उसने अपने यहाँ सम्मान पूर्वेक रका | 


एक लक्ख बाजित्र, सहस dag मय_मत्तह | 
लक्ख. इक्क तोरबार, तेज ऐराकी तत्तह ॥ 


x 
ane ghad, awa सत्त सुभारिय | 


चामर ga रखत्त, साहि लिन्निय रिघ? afta ॥ 


सामंत सूर बहु विधि भरिग, पट्टे mag afaa 


रन जीत सोधि (मर) धनी. ast अनत सु बज्जिय ॥२६॥ 


ग्रा. पा. १, २, पा. | २, का. | 


fue — : FERS SRD DRI PO COIS 
| 
i 
j 
2! 
4 


शब्दार्थ;-वानित्रत्वाथ | सय मत्तहत्मस्त हाथी । तोखार=्घोड़े । ऐराकी=्धोडे | तत्तहरताते 
Jana । aan, लौटाकर | RaR, सम्पत्ति | सरिगरूसिड़े सोधि=खोज करा कर | 
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i 

i 


गर्थः--एक gq वाद्य, तीन हजार मस्त हाथी ऐराको जाति के वेगवान एक लक्ष 
घोड़े, अरब देशीय दीर्घ काय सात सौ सात हथतियाँ आदि शाही सम्पत्ति छीन | 
ली गई | केवल शाह के चवर ओर छत्र प्रथ्वीराज ने लौटा दिये। इस युद्ध में \ 
अपने बहुत से सामन्त भिड़ पड़े थे, विजय के बाद सँभरेश्वर ने उनकी खोज करबा | 

कर उनके घावों पर Gear चढ्बाई और बहुत से विजय-वाद्य बजबाये । 


रची (सभा! प्रथिराज, र । SAE बुलाए | 

maz निढ्ढुर सलख, HE पतिसाह पठाए ॥ 

करौ g सिर aa, राम प्रोहित पुडीरह | 

j रा पज्जून प्रसंग, राव हाहुलि हंमीरह ॥ 

| इत्तने मत्त aang मिले, हम मारे छंडेर न अब । 
/ st है न हास? अबके हमें, फिरिन* ange" इह सु कब ll Ro 
ग्रा. पा. १, पा. घ. | २, ४, ४, दे. । ३, घ. का. | ५ P 


शब्दाथेः-मतत MPRE मंत्रणा देने वाले | छंडेन-नहीं छोड़ेंगे | हास"हास्य, उपहास | 


अथः--फिर दूसरे दिन प्रथ्वीराज ने बीर सामन्तं को बुलाकर सभा की, जिसमें | 
गोविन्द्राय, निड्डुरराय, सलख जैत्र, He, गुरुराम पुरोहित, चं द पु डीर, पञ्जूनराय, | 
प्रसंगराय और हाहुलीराय हम्मीर इत्यादि यौद्धाओं को, जो मुख्य मंत्रणा देने वाले | 
थे, बुलाया गया। कन्ह ने भी अपने बंधन से मुक्त शाह को प्रथ्वीराज के ggi | 
कर दिया | फिर सब सामन्त बोले-- हम इसे अव मारना चाहते हैं, छोड़ेंगे नहीं | 
ऐसा करने से यह फिर कभी नहीं लौटेगा और न हमारा पुनः उपहास ही होगा । 
दिये देस man, दिए पछिबानं सारं। _ 
कासमीर कविलास, दिए धर” feet पहार ॥ 
गउजन A देस, बियो समयै प्रथिराजह | 
नातर्‌ छुट्टे नाहि, करें हम उप्पर काजह ll 
बुल्लयो? He करनाह सुनि, अबके मारे कोइ नह । 
daa RA छुट्टे g अब, eee? मीर दिज्जे ane ॥ ३१ il 
प्रा०पा०१, Fo | २, ३, पा० | 


a 
iat 
AP tannin annem 


Fee कद कया मा 
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c : मर R 
शब्दाथः-पछिवानं=्पश्चिमीय देश । सारंन्सारा, श्रेष्ठ कविलास=्काबुल । वियोज्अन्य | 
नातरु-नहीं तो | उप्पर काजहृ=उपरोक्क कार्य | 


अर्थः--फिर वे बोले-यदि खंधार, पश्चिमीय देश, काश्मीर, काबुल और टिल्ला भू: 
भाग के पहाडांद देश, wala को समपित करदे और केवल गजनी प्रांत अपने 
अधिकार में रक्खे, तो यह जीवित छूट सकता है. अन्यथा हम उपयुक्त कथित कार्य 
को करके छोड़ें गे, ( इसे मार देंगे ) । यह सुनकर नरनाह Hea बोला, इस बार इसे 
कोई नहीं मार सकता । केबल पंजाब देने पर यह छोड़ा जा सकता है। हे वीर 
हम्मीर ! इसी बात पर हमारे कहने से ही शाह को हमें दे दीजिये ( हमारे कहने से 
इस बार शाह को छोड़ दीजिये ) । 


तब geal प्रथिराज, कहे काका सा fess | 
जेता रंजक होइ, तिता wear भरि लिञ्जें ॥ 
ang कियो deaa, हेम का चौ उनि"आन्यो | 
‘ait लभ्यौ पतिसाह, लक्ख लोहा हम मान्यौ ॥ 
करि दणड कंन्ह पतिसाह को, लौहानौ सत्यै दियो | 
असवार सहस at चले, कर सिर seg इत्तौ कियो ॥ ३२ ॥ 
AIO पा० १, पा० | 
शब्दा थ;-इल्ल्यौ-बोला । रंजक होइ-प्रसन्‍न कर सकता हो, दे सकता हो | का=क्या | चौं-चारों 
ओर का । उनि=उन्होंने | श्रान्यो-लिया « कर-लगान, ऋण | 
अथः--तब प्रथ्वीराज ने कहा-जो काका HE कहे बहो बात माननो चाहिये, 
जितना यह (गौरीशाह ) प्रसन्नता पूर्वक दे सके ( दे सकता हो) उतना दुए्ड भर 
fear ज।य-(-दणड-ले.लिया-जाय_) | पाण्डवों ने भी राजसूय यज्ञ किया; किन्तु क्या 
उन्होंने चारों ओर का सोना ले लिया ? (चारों दिशाओं को जात लिया लेकिन सब्र 
की सम्पत्ति नहीं ली) । उसी प्रकार तुमने बादशाह को पकड लिया है । ज्ञिससे लाखों 
शत्रुओं ने हमारा लोहा माना है यही विशेषता है, लोहा माना है यही विशेषता है यह कहकर कन्ह के कथनानुप्तार 
बादशाह पर दणड किया गया और एक हजार सबारों सहित लोहाने को गजनी 
सुरक्षित पहुँचाने के लिये साथ में दिया | इस प्रकार इस बार BEA बादशाह के 
fax पर प्राणदान देने का ऋण किया | 
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करि सलाम गजनेस, करिय नबनीह दिलेसर । | 
तम रखियो हम प्रीति, बरख मन सत्त हकेसर ॥ | 
पेसंगी धर सीम, वीच पोरान_ कुरानं । हु 


जो तक्को तुम अवे, तबे तुम कढ़ियों प्रानं ॥ 
saù ges तौ में अवर, सुसलमान नाँही घरों | 
तुम eng प्रीत चलि है बहुत, हूं न अबे ऐसी करों ॥ ३३ ॥ 

शब्दार्थ्‌ः-तवतीह=्नमन, सलाम | aaaf) मन-सत्त=सच्चे मन से, शुद्ध माव से | हके- 
सरमश्रेण्ठ ढंग से बिदा किया | पेसंगी=पेश किया हुआ, संधि रूप में दिया हुआ । ARAA, । 
ओर ही । नांही-धरो=न समभो । | ; i 
| अथें!--विदा होते समय ae ने नम्नता के साथ प्रथ्वीराज को सलाम किया और 
| कहा, आपने एक वर्ष तक शुद्ध भाव से हमें प्रीति gaz रखकर विदा किया है इस- 
लिये जो पेश किया हुआ ( संधि में दिया हुआ ) भूभाग सीमाबद्ध है। उसकी ओर ¢ 
| अब में फिर देख तो तुम्हारे ओर हमारे बीच कुरान और पुराण हैं | यदि फिर में | 


ऐसा करू तो आप प्राण दंड ही दीजियेगा । अब में अटक से इस पार आऊ तो 


मुसलमान नहीं, मुझे ओर ही सममिये । तुम्हारे हमारे बीच अत्र प्रीति रहेगी और 
भविष्य में ऐसा नहीं होगा | j 


सु पहु' चल्ल्यो सुरतान, दियो लोहानों सत्थे। | 
सहस सेन असवार,* काल छुट्यो सें हत्यै ॥ 


गयो बीस म्होलान, अटक उत्तरे sane? | 
सोवन पथ Aaa, सहस संम्हे अखबार ॥ 


निसुरत्ति gaa दरिया gaa, आइ कियो सल्लाम aë | 
आजान बाह महिमान किय, चल्यौ अप्प asta रहेँ।। ३४॥ 


म्रा. पा. १, सब प्रति | २, दे. । ३, पा. | 


राव्दाथः- पहु=्राजा पृथ्वीराज | सें हत्ये-स्वयं हाथों से | म्होलान-पुकाम | =| 
नदी | मेलान=धुकाम । संम्हे-सामने | रहें-राह | cos aaa 


अथ ---राजा प्रथ्वीराज दिल्ली रवाना हुआ और एक सहस्र सवारों सहित लौहाने 
को साथमें देकर gels ने शाह को बिदा किया | 
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FT ~x © Xy vy 
तब शाह ने मनमें समझा कि में aaa कोल के हाथ से छूट हू | बह रास्ते 
में बीस स्थान पर ठहरता हुआ गहरी ane के पार उतरा । वँ म पर 
एक हजार सवार सामने लेकर fagi र दरियाखां का लड़का आकर मिला 
और सलाम की | शाह ने लौहाने आजान वाहु को अपने यहाँ महमान होने का 
आप्रह कर उसे साथ में लिया ओर वहाँ से आगे बढ़ा तथा गजनी का रास्ता लिया | 
रय araa Raaz’, सहस agg aÑ | 
N ते A A => `” ~ 
हे रो-करि पतिसाहः, पुले-लग्गा इन-पत्थें ॥ 
दुत्त-च्यारिअनु सार, कटक देख्यौ असवारह | 
कह्यौ चरन सव सत्थ, सहस दुइ सेना-सारह ॥ 
तिन बार बज्जि त्रंवाल वहु, सिलह aa दरबारसहु | 
Uta कटक AL अटक, नदी gat sia पहु ॥ ३५॥ 
ग्रा«्पा०१, पा०का० | २, घ०भीं०पा० | ३, Foi ४, पा० । 


शब्दार्थ१-रिन-्टनयुद्ध वर । हे रो-करिन्पता लगाता हुआ, खोज करता हुआ | पुले-लग्गा- 
चलने लगा | इन-पत्ये=उसके रास्ते, उसके पीछे | दूत-च्यारिश्रु=्दूताचारमें, दूत पने में | an= 
सारा, FF) चरन्दूतों ने । सेना-सारह=शस्त्र कुशल सेना या श्रेष्ठ सेना | तिथबार-उस समय | 
अंबाल-तासे, वाय । दरबार-दरबारी सेनिक | सहु=्सब | कटक=्दल, सेना | छोरे-श्रटक=क्रटक को 
पार करके | नद्दी=न।द | उगंत-पहु=दिन उदय होते २, प्रातः होते २ | 


श्रर्थ;---युद्ध में जीवट रखने वाला अठारह हजार सैनिकों के साथ wag नामक 
वीर बादशाह की खोज करता हुआ उसी के पीछे होगया। wag} श्रेष्ठ दूतां ने 
शाह के साथ जो अश्वारोही दल था उसे देखा और उन्होंने रयसल्ल से कहा कि 
दो हजार शख्-कुशल सेना, शाह के साथ है । यह सुनकर उसी समय उसने बाजे 


` बजवाये और उसके सब सैनिकों ने कवच धारण किये । जब शाही दल अटक 


से पार हुआ तब प्रातःकाल होते २ रयसल्ञ के रणंवाद्यों का नाद सुनाई देने लगा | 
गाथा 
asa gfe dai, giaa नेजं सु उप्परं फहर | 
जाति agg saci, किय गजनेस हुक्रमयं मीरे ॥ ३६॥ 
ग्रा. पा. १, घ. । i 
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ड प्रश्बोराज रासो 
शब्दार्थः-पुहितपीठ पर, पीछे । तँवालंनतरंबाल वाच । नेज=नेजा, पताका | उहालं=उमड़ा हो | 


अर्थ;--पीछे की ओर रणवाद्य बजते हुए और हाथियों पर पताकाए कह राती इ \s 
दिखाई दी और रयसल्ल की सेना ऐसी दीख पड़ी मानो, सम उ E | 
i 
4 
| 
| 


देख कर शाह ने मीरों को सचेत होने का आदेश दिया | 
कवित्त 
कह्यौ साहि लौहान, कौन asa बज्जाए | 
दौरि दूत तिन बेर, धनी पछिबानह धाए ॥ | 
कूच कूच पर कूच, कौन पछिवान धनी कह | | 
तब aÀ waa, सेन आजान बर्‍्यौ सहि |I | 
पतिसाह चलो हूँ“ पछि tal, सहश डेढ--असवार दिय | 
diq फौज लोहान बर, ge? फौज टामंक किय ॥ Roll 
ग्रा० qio १, ३, भीं० । २ का० | 


ACAL RAGGI बेर>उस समय | धनी-स्वामी, नरेश | पछिवानहरपश्चिम देशीय | धाएच्त्राया, 
बढ़ा | aeia ग्रहण किया । सहिच्सह, समरत | हूँ-में । पछिन्पीळे | बंधेवन्व्यूह बढ़ 
किया | टामंक-किय्नक्कारे पर डंका दिया, वाद्य बजे | 
अर्थः शाह ने ales से कहा कि ये रणबाद्य किसके बजते हैं, तब Fal ने दौड़ 
कर पता लगाया और कहा कि पश्चिम देशीय नरेश बढ़ रहा है। शाह ने 
हुआ कि यह तो वीर रयमल्न्‌ है, तब लौहाने ने समस्त सेना का स्वामित्व ग्रहण 
कर बादशाह से ऋहा-आप चलिये, में पीछे रहता हूँ । यह सुनकर शाह ने डेढ़ सहस्र 
सवार उसके साथ में दिये! तब बीर लौहाने ने अपनी सेन। को व्यूह बद्ध किया 
और दोनों सेनाओं में रणवाद्य aay लगे | 
aga किरन पसरंत, आइ पहुँच्यौ रयसल्लं ॥ 
बज्जे बान बिहंग, जानि ger दुय" मल्लं ॥ 
aaa आजान, तेग मानहु gA Ria 
जानि faacafa बीज, कंध ame gfea ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


घघर की लड़ाई ८६१ 


लोहान तनी बज्जे लहरि, को! हल्लै को? उत्तरे | 
परनाल रुधिर चल्ले प्रबल, एक घाब एकह मरै ॥ ३८॥ 


प्राश पा० १, घ० | २, ३, पा० | 


शब्दार्थः-पसरंतःमंलने पर | बञ्जे-त्रान-विहेग=्पत्षियों के पंख-घ्वनि के समान बाणों की 
| सनसनाहट होने लगी । azgi, भिड़े | संमाही-पकड़ी | हत्रिनहेवि, हव्य । मभि, पर । 
| बीज-बिजली | बु्टियः=बरसी | तनी=की! AAR, कितने ही । उत्तरे=उतर पड़े | 


घाव=घायल | 


gj — qÀ की अरुण किरणें जब Fa रही थीं, उस समय Tea आ पहुँचा | 
पत्तियों की पंख ध्वनि के समान बाणों की सनसनाहट होने लगी और लोहाना ब 
रयसल्ल भिइते हुए ऐसे दीख पड़े, मानों दो ara जूक पड़े दों । लौहाने ने तलवार 
पकड़ी, वह तलवार हवि के. समान शत्रुओं का होम ( स्वाहा ) करती हुई दृष्टि गोचर 
हुई । रयसल्ल के कंघे पर वह इस प्रकार पड़ी, मानों शिखर पर बिजली पड़ी हो । 
लौहाने को तलवार केःचल कितने ही भाग गये और कितने ही उस तलवार के 
चाट उतर पड़े | भयंकर रूप से खून का परनाला बह चला | उस बोर के आघात 
से कोई घायल हुआ और कोई मारा गया | 


दोहा 
मुह-मुह चमकै दामिनी, लोह बज्यो लौहान | 
इक उप्पर इक इक तर, लुत्था' Ga समान ll ३६ ll 


प्राश qio १, घ० | । 
शब्दार्थः-उह-पहत्मधुर मधुर, शनेः २ | दामिनी=विजली | तर=तल, नीचे, तले | Ga Ga= 
FAI युत्या i i 
| अथः-लोहाने ने ऐसा लोहा बजाया, मानों शने: २ बिजली चमक रही हो । 
| जिससे वीर एक दूसरे पर इसे प्रकार ऊपर तले पड़ने लगे मानों वे गुत्थम्‌ Ter 

हो रहे हों । PEYR 
: आ पर्यौ ata रयसल्ल तहेँ, ढुंढि खेत लौहान | 

सु बर साहि गोरी न्रिभय, गयौ सु गब्जन थान ॥ ४० ॥ 
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८६२ प्रथ्चीराज रासो 


शब्दार्थः-लुस्थिःभिइ कर | सु-बरू-उप लोहाने के बल पर | न्रिभय=निर्भय | 
श्र्थ;---उस समय रयसल्ल लड़ता हुआ धराशायी हुआ । लोहाने ने रणत्तेत्र को 
खोजा | उस लोहाने की शक्ति पर ही गौरीशाह निर्भय होकर गजनी पहुँचा | 


कबित्त 
aaka खुएसान, gaa गोरी. पय लग्गा | 
agate करि-खेर, बहुत मनसा भय भमा ॥ 
लख्ख एक aaa, मिल्यौ गौरी दल पक्खर | 
लक्ख. भए दरवेश. आइ पइ-लग्गे गख्खर ॥ 
उच्छाह भयौ गञ्जन इला, गयौ ममिक गोरी-धनिय | 
दरवार भीर Mea घन, मिलत आइ अप-अप्यनिय ॥ ४१ ॥ | 


Wo qio १, qo | 


शब्दा R DMN 
शब्दाथ ¿ERGE मनाई | बहुत मनसा-मन में बहुत से। मग्गा=्दूर हो गये | प॒क्खर= 
पखरेत अश्वारोही । दरखेश-फकोर | AAV | 'पइ-लमो=चरण छूये | मभिभ=्में, अन्दर, 
महल में । गोरी-धनिश=गोरियों का स्त्रामी | अप-श्रप्पनिय=अ्पने सब | 


अर्थः _तत्तारवां, खुरासानखां और शाहजादा ने आकर शाह के चरण छुए और 
“MAAR कर खैर मनाई | मन भें जो आशुंकायें at, वे सब दूर होगई। गौरी का 
ae ae अश्वारोही दल उससे आकर मिला और लाखों गक्खर, जो 
Jai mA होगये थे, वे भी आकर शाह के चरणा छूने लगे। इस रकार 
गजनी में और उसके प्रान्त में उत्सव मनाया गया | फिर गोरीशाह ने agai में प्रवेश 


किया | सभा में बहुत से मीरां को भोड़ लग गई और जो अपने थे वे सब आकर मिलले | 
डेरा दिय लोहान, करिय मनुहारि रोज दस । 
कारय सत्त आजान. ga पंचास अप्प बस ॥ 
इह दिन्नौ (लोहान, बियो भेज्यौ नृपराजं । 
$ CS! Wp IFE yas pa OW Eh 
Te दोइ हजार, सत्त से तोल asi 
इक इक्क JÀ हश्थी सु इक, . सामन्तन AA as | 
at RI कील हो रू UR gees DIS ies. 
ह करिय कित्ति अन्ने 
ee कक विधि, छुर सूर्‌ फेरिय जब ॥ ४२ ॥ 


a 
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घघर दी लड़ाई ८६३ 


शब्दा थो;-महठहारि-्मठहार । करिय=्करि, हाथी। सत्तत्सात aq बस"सालिक के 
अधीन रहने वाले Aaa, कोष मेंट | लादे-उठ पाये । साजं-साज बाज | सुबर=सबल | 
TEN, Walt । फेरिय-फेरा, विदा किया | 


अथ;---लौहाने को डेरा दिलवाया गया और दस दिन तक AJE कर रखा । प्रस्थान 
के समय. उसे मदमस्त सात हाथी और सब्रार के अधीन रहने बाले पचास घोड़े 
दिये । शेष सेंट प्र्त्रीराज को भेजी जिसमें दो हजार सात सो तोला (सुवर्ण) साज 
बाज(भूषणादि) थे । एक २ घोड़ा और एकर हाथी सब सामन्तं के लिये भेजा | इस 
प्रकार उस बलवान वीर को विदाकर शाह ने अपने मुह से राजा और सामम्तों की 
बहुत कुछ प्रशंसा की । 

सीख दई लोहान, चल्यो दिल्लिय पंथानं । 

संग सहस असवार, अप्प रिध aaa यान ॥ 

दिल्लीपति सामंत, कुलो" छत्तोसह ara । 

मिल्यो बाह आजान, aT gala सु अक्खे ॥ 

इक इक्क तुरिय हत्थी सु इक, सामंतन पठए घरेंर | 

aaa रासि रंजक ag”, मुक्कलियै चित्रंगपुरे l ४३॥ 
ss 
ग्रा० पा० १ से ३, दे०। 


शब्दार्थः-षीष दई-विदा दी | पंथानं=राह, पथ | अप्प=श्रपित की हुई । RaRa, 
सम्पत्ति | aaa य।नं=इंद्र fara | agza शुद्ध । चित्रंगपुरे=चित्तौडेशवर के पान | 


आर्थः--लौहाने ने विदा मिलने पर दिली की राहली। उसके साथ एक हजार 
सवार, अपित की हुई सम्पति ओर इन्द्रविमान था। छत्तीस ही बंश के wee 
awdi और Rear से आकर वह आजान बाहु लौहाना मिला और शाह के 
यहाँ की बातें कहीं ' फिर राजा ने शाह द्वारा भेजा हुआ एक २ हाथी और एक २ घोड़ा 
amat के यहाँ भिजवा दिया और दंड-स्वरूप आया हुआ शुद्ध aU और चांदी 
चित्तौड़पति के पास भेंट रूप में भेजी | 
गढ़ चित्तोड़ दुरंग', भट्ट goat परिमानं | 
लहे २ सित्तः सुरंग, faa लें gay प्रमानं ॥ 
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८६४ gua रासो 


ga” हत्थी मयमत्त, सत्त हय वर कुल राकिय | 
aa लियो पतिसाह, जटित मनि afas सोकिय ॥ 


ले चंद चल्यो चित्तौड़गढ़, जाइ समप्यौ राब रह | 
बहु दान दियो रावर समर, चल्यो भट्ट अप्पन घरह ॥ ४४ ॥ 


ग्रा० qlo १, qo भीं० का० | २, पा०। ३, Yio BIO! ४, भीं। ४ Zo | 


शब्दार्थ!--परिमानंन्परिमाण, प्रमाण । लदवेनलादे जा स्के । सित्तन्सौ | सुरंग-बोड़े | तुला= 
क ` Hir AEN yz ऊ 
तुलादान (राजा, महाराजा, श्रीमंतादि अपने बराबर सोना चांदी तोलकर दान करते हैं, उसे तुलादान 


कहते हैं) | राकिय=ऐराकी | साकिय=साज | 


अथेः--वह द्रव्य लेकर कविचंद को दुर्गम gh चित्तोड़ भेजा जिसका प्रमाण निम्न 
है-सौ अच्छे घोड़े लादे गये, जितना द्रव्य था वह सौ तुला के बरावर था | दो मस्त 
हाथी, सौ ऐराकी घोड़े तथा जो शाही छत्र लूटा गया-वह तथा अन्य मशि-माणिक 
afa साज बाज इत्यादि थे। वह उन्हें लेकर चित्तोड़ पहुँचा और वहाँ जाकर उ सने 
रावल को समर्पित क्रिया। तब uaa ( समर विक्रम ) ने चंद को बहुत दान देकर 
विदा किया | | 


+ 
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करनाटी पात्र 


( समय २८ ) 
A 
दोहा 
दूत चरित दिल्ली. तनो, देखि गयौ कनबज्ज़ | 
aga पंग deat मिल्यो, सु बरवीर कमधज्ज ॥ १7॥ 


छुने ` 


segt: -faza | aea | .कनबज्ज-कन्तोज । पंग=पंगुराज जयचंद । चढदत= 


| 

| चढ़ाई करते समय | संम्हौ-सामने । छु-उप्त । बरतीर=्रेष्ठतीर | 

i > 

| ~ रो ~ 

| अथ--दिलली की स्थिति देखकर दूत कन्नौज गया | वह श्रेष्ठ कमधज 
| चीर जयचंद के सामने उसी समय जाकर खड़ा हुआ, जब्र कि वह चढ़ाई करने 
f- 

Je वाला ही था | 


करिषल खट gaa सौं, दल भगौ सुबिहान। , 
अब करनाटी_देस पर, चढि चल्यो चहुबान ॥ २ ॥ 
gegiet, | पट-छः | छुविहान-ुबढ़ानी, सलमानी, शाही | 


NF 


अर्थ;--दूत ने कहा-सुलतान से छः बार युद्ध में टक्कर हुई जिससे शाही दल को _ 
भागना प्रड़ा | अब वीर चौहान ने (प्रथ्वीराज ने) कर्नाटक देश पर चढ़ाई की है | 


कवित्त 
चढ्यो gat agara, बीर क्रम्नाट देस पर | 
मिली aza बर सेन, तारि कल्यो सु ठु म*नर ॥ 
घर दक्खिन द क्खिन' नरिंद,सबे प्र्थिराज सुगाही | 
i तिन. राजन इक पात्र पठय, नाइक घर थाही ॥ 
a4 d बर बीर युद्ध, कमधडज* ! कुरि, भौर भगी बर बीर अचि । 
तिहि feat बीर पञ्जून^ पर, खमा afte बोहिथ्थ afa ॥ ३ ॥ 


ग्राह्मयाठ-१ का । २, से ६, सं०। ७, पा | े 
शब्दार्थे: -वरसेन्ताम विशेष या श्रेष्ठ सेना | तारिन्ताइना देकर | कब्यो=निकाल दिया | 


तुम-तोम, समूह | गाहीन्कुचलदिया | TAA ( इसे दाबी मी लिखा है ) | पठय=पठाई, भेंट 
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स्वरूप दी | नाइक-उस्ताद ( नर्तक ) | घरथाही=ुघर की शक्ति थाह कर । ्रचि=शोषण कर | 
बोहिध्य-बहुत, विशेष 

gg: उस बलवान चौहान ने कर्नाटक देश पर चढ़ाई की, जिससे बरसेन 
नामक यादव को पराजित कर ( याइती सेना को पराजित करके ) नर समूह को 
( ब्रथ्वीराज ने ताइना दी और निकाल दिया। दक्षिणी sta और वहॉके | 
राजाओं को प्रथ्बीराज ने कुचल दिया | उन राजाओं ने मिलकर, अपने घर की स्थिति | 


| 
र SN, note we | 
देखकर एक पैश्या और नायक (नतेक) भेंट स्वरूप प्रथ्वीराज के पास भेज दिये | हे- | 
कमथञ्जराज | सुनिये, उम बोर श्रेष्ठ प्रथ्वीराज ने युद्ध में बहुत से उत्तम बीरों का रक्त | 
शोषण कर उन्हें भगा दिया । इस युद्ध में बीर पड्जून पर AMAL चलाने का 


` 


बिशेष भार पड़ा ( अर्थात्‌ उसने विशेष शक्ति लगाई ) । | 
दोहा | 

ले आयो नाइक सथ, करनाटी प्रिथिराज* । 
~ | 

जत्र तत्र एकठ भए, aa साज सम्माज ॥ ४॥ | 

ग्रा पा० १ पा० | | 
| 


शुब्दा्थ।-करनाटी-कर्नाटक देश की होने से वेश्या को करनाटी लिखा गया | जत्र तत्रच्यत्र तत्र | 


Re अप“ ee 


साज-ससाम्रान, वाद, यन्त्रादि | सम्माज-समाज | 


sasam 


अर्थ!---इसप्रकार PAT नतेक सहित करनाटी को अपने साथ में ले आया, 
जिससे नाट्य तथा गायन विषयक सब साज सामान संग्रहीत हुआ और उस वेश्या 
को देखने के लिये समाज एऊत्रित हो गया | 


Seen 


कवित्त 
संवत इकत्यांलीस", सुदिन प्रिथिराज राज भर | 
अति सामंत उभार, qaa’ घज भ्रम्स ढिल्लि धर-॥. | 


> am PT SN EERIE: 


दिय थानक नाइकक, नाम ega गुन) गेयं | 
अति संग,त सु विद्य, कला लच्छन्न अनेयंऽ ॥ 


| ना सत्थ त्रीय रति रूव तन, बरस* qag चातुर सकल | '. 
| ga तीस सुलच्छित "° मति बिमल, अति मति अगनित विद्य बल) ॥ ५ ॥ 


| ग्रा. पा. १, सं. | २,३,५,७,१०, का, | ४, च. पा.। ६, ८, का. | ६, ११, का घ. | 
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शब्दार्थ ;-उभार-फूलना । तखतन्तख्त | धज-ध्जज़ा | श्रम्म-धर्स । टिल्लि-दिल्ली। थानक- 
निवास स्थान, ग्रह । युनगेयं-युण ज्ञाता | विद्य-विद्या | लच्छंन-लत्षण | श्रनेयं-श्रपार FAET | 
दुव तीप--बत्तीस | लच्छिन-लक्षण | मति=्बुद्धि । 


अर्थः-_अनंद संवत्‌ ११४४ (बि० १२३४) में प्रथ्चीराज ने यह बिजय की ! चे 
दिन प्रथ्वीराज और उसके सामन्तों के लिए अच्छे थे । इस विज्ञय से सामन्त 
फूले नहीं समाये । उस समय दिल्ली का तख्त घर्म की ध्वजा स्वरूप था | प्रथ्वीराज 
ने भेंट में आए हुए ads किल्हन को, जो गुणज्ञ, संगीतज्ञ,विद्या एवं कला का ज्ञाता 
और अनेक gagi से युक्त था, रहने के लिये निवास स्थान दिया। उसके 
साथ वह स्त्री ( कर्नाटी बेश्या) थी, जिसके शारीर की सुन्दरता रति के समान 
थी। वह चौदह वर्ष की आयु वाली, रूब बातों में चतुर, बत्तीस ही लक्षणों से युक्त, 
fade मतिबाली और अपार fanaa कारण विशेष मतवाली थी । 


दोहा 


संझ समय अंदर महल, किय सु राज-ग्रह धाम | 
अप्प बयद्दौ राज तहे, अनत सजग्गित काम ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थः-पंमःसांझ, संध्या | महलन्ससा | राज-ग्रहन्राज-एहल | धाम=खास महल | अ्रप्प= 
aad | बयट्रौ=बेठा aaia, विशेष। सञजग्गित=्सजग, सचेत Giga aa भी होता 
है, किन्तु मर्यादा के खयाल से काम में नहीं लिया गया) | 


ziga होने पर प्रथ्वीराज ने राज-महलों के अन्दर अपने खास 

~ . ç 
महल में सभा की और स्वयं विशेष रूप से कामदेव से सजग रहकर आ बैठा (अथात्‌ 
वेश्या पर मोहित alae भी उसने सभा में मर्यादा का ध्यान GAl ) | 


कवित्त 


राच्च धाम अभिराम, राज हरि थान वयट॒ठों | 
दिपत देह" सुभ लीह, तेज उभर तप feast ॥ 
बोलि चंद gedit, बोलि जहब रा जानं | 
निडुर बोलि क्रमधज्ज, अत्ति.जा मति? बल सामं ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A 


८८ प्रथ्वीराज रासो 


बलि ag बोलि कूरंभ. भर, लोहानो आजान सुर । 
बैठक af आसन्न सजि, ताम सतप तेज घुआ ॥ ७ ॥ 


gio पा० १, २, feo! ३, Te | ४, Sasa 


5५३ 


शब्दार्थ;-हरिधान-सिंहासन । .वयद्ठौन््ैडा । दुभन्शोमित । लीहन्लकीर, 
मर्यादा । seater fazas | ब्रोलि=्बुलाया SAAANA | रा-जामं=्जामराय | 
'निडर=निङडुरराय | जा=उस्तकी । सामंन्समान, ATR | कूरं मन्दू, कछत्राहा त्रिय | भर=भट, 


gaz वीर । लोहानो=्लोहांना चत्रीय | -आजान yaaa | बेठक्क=निर्थारित स्थान । 


मु th 


ताम=उस समय | सतप्पेन्तपतेः हैं । YAS | 


छ 


अथेः--उस राजमहल को सुन्दर सजाया गया, वहीं सिंहासन लगा हुआ था, 

पर आकर राजा बैठा, जिसके शरीर पर दीप्ति और मर्यादा सुशोभित थी, जिसका 
तेज ज्येष्ठ मास के समान फेल रदा था | उस राजा ने सभा में चंद पुण्डीर, जान- 
राय यादव, अंपने समान ही बल और विशेष बुद्धि रखने बाले fagga कमध 
कछवाहा वीर बलिभद्र और लोहाना आजानवाहु को बुलवाया | वे सब आकर 
अपने २ निर्धारित आसन पर वठ गए। उस समय उनका तेज ध्र ब-कान्ति के 


| 
| 
> 
| 
| 


समान था | ; 
बोल ताम aes, सत्थ सत्थह सब साजं | 
बोलि पात्र कर्नाटि, af गानं बर? वाजं ॥ 


~~ 


नाटक भेव निबंध; बूमि राजन वर वत्त | 
aad कलाकृत पात्र; कहौ नाइक निज सत्त ॥ 
नायंक* कहे. प्रथिराज सुनि; एह पात्र.दिक्खो” सु पय | 
इह रूप रंग जोबन gaa; -कला मनोहर चिति मय ॥ 5 ॥ 
प्राह्मपाठः-१, ३, ५ पा०। २ सब प्रः | ४ घ० | 


Seay} aI २ | गानं =्गायन | वर वाज॑-श्रेष्ठ वाद्य । मेव=्भेद। निबंध-रचना | 
at वत्त॑-श्रेष्ठ बात | कलाकृत=्कला-कोशल | सत्तंञ्सत्यं | नायंक=न।यक, नतेक | सु पयञ्श्रच्छा 
पानी, श्रच्छी कांति, अच्छा नूर ZERAT | जौवन=्यौबन | सुवय॒=्भ्रच्छी .श्रायु । मनोहर= 
dex | चितिमय-विंतन करने योग्य | 


` चंद्रकला रे समान है और Taa को ज्ञानते वाली 2 | 
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अर्थ:-. तब नतेक को सभा में संगीत की सभी सामग्री सहित बुलाया और कर्नाटी 
वेश्या भी बुलाई गई । बह श्रेष्ठ वाद्य-यंत्रों के साथ बेठ कर गाने लगी। राजा 
fas ढंग से वार्त्तालाप करता हुआ नतक से नाव्य रचना के भेद और उस वेश्या 
की कला कुशलता के विषय में पूछने लगा और सत्य उत्तर देने के लिए आदेश 
दिया | तब नायक कहने लगा-हे राजन! यह अच्छे नूर (कांति ) वाली है 
और इसका रूप. रंग, योवन, आयु तथा कला सब प्रकार से सुदर और चितन 
योग्य है । ; 


साटक 


बिद्या विनय विवेक, वानि बिमलं वर्णा कुबेर-प्रभा | 
सुविचारो सुबिचक्षणे सु" gud सौजन्य सोंदयता ॥ 
भाग्यं रूप अनूपमं रस रसं संजोग विभ्भोगयं | 
मांगल्यं age सौम्य कल सं जानंति? केली कला ॥ ६ ॥ 


gio पा०, १, ९ पा० 


शड्दाथः-त्रानि त्रिमलेन्शुद्ध वाणी, शुद्ध उच्चारण | वर्णो=कही जाती है । कुबेर-प्रभा=कुबेर 
की कांति ( कुबेर का नूर उसके लक्ष्मी संपन्न होने से है, अतः लक्ष्मीवंत या Gaal स्वरूपा अथवा 
संतान ण्ता का अंश माना गया है अतः AT कन्या, या कुबेर की MAT कन्या भी Be हो सकता 
है )। सुत्रिचारो=श्रच्छी प्रकार से Pan लिया है. भली प्रकार से माना है, भली प्रकार से मानिये । 
gash waa लीन। िभ्मोगयं=उपमोग करने योग्य । सौम्य कल-चंद्रकला | 


संज्यह | 


अर्थः-- विचक्षण पुरुषों ने इसे विद्यावान्‌, विनयी, विवेकी, शुद्ध उच्चारण 
करने बाली, कुवेर की कांति स्वरूपा लक्ष्मी (यक्ष कन्या के समान) अच्छे विचार 
बाली, श्रेष्ठ मनत्राली, सौजन्य एवं सौंदय्ये युक्त और भली माना है (2 विचक्षण 
पुरुषो ! इसे उपयुक्त गुणों से युक्त मानिए ) । इस का भाग्य और रूप अनुपम 
है, यह नवों cai में लीन है और संक करने योर यह स ' ह 'बरूपा, स 
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SN 

gg वाचं` gg गान वाक्यः रचनां मर्यादया ied | 

ज नस्तः उबहं` एते शुना राजय ll 

उहायं उद्दार qiia उवह T = 

सोयं जान विचार सार* चतुर विव्वेक विच्चारय | 

सोयं नीति सुनीति कित्तिअ तुलं प्राप्त जयं जोरय ॥ १०॥ 

gle पा० १ से & तक पा० ' 

शब्दाथः-सदवाच=मधुर वचन | घृदुगान=्मधुर गान | मर्यादया=्मदीदा से । मंडनं--मंडित | 
उददायं=उदित होकर | उद्दार-उदार । उवहंत्परसारित होती है । एतेन्इतने । राजन राज्‌ | 
advices? aa | चतुरंन्चतुरों के । विव्वेक-वित्रेक | विच्चारयं=द्रिचारा । Sids 


सुनिए | कितिञ्रन्कीतिं | तुलं-तुल्य | जयं-विजय के AAA पर | 


अर्थ:--हे राजन्‌ ! इसके बचन, गीत और वाक्य रचना मधुर है, यह मर्यादा से 
मंडित हे, इसकी दीप्ति sige होकर फैलती रहती है, यह इतने गुणों से सुशोभित 
है । इसे आप चतुर पुरुषों के बिचार के लिये तत्त्व रूप समकिए | यह मैंने विवेक 
से विचार कर कहा हे । इसे नीति रूप समम्षिए और आपने इसे विजय के बलपर 
gid किया है । अतः इसे कीति-तुल्य मानिए | 


दोहा 
कास tar gz नृपति सुग्रिहः पवारी द्वार । 
faa aaa दासी सघन. अहनिस रहि) रखबार ॥ ११ Ul 
aje पा० १, २, पा० । ३, पा? का० | 


शब्दाथः-केन्सस्वुषट हुआ, प्रसन्न हुआ | पु=्उसका । Agn) पवारीजरानी प्रमारिनी 
(इच्छनी) | सघन-गहरी, त्रिशेष, agad l त्रहनिः=्त्रहर्िशि, रातदिन । रहिनरही, Get गई | 


अ्र्थः--उस काम-कल्ा GH कनांटा पर राजा प्रसन्न होगया | रानी इच्छनी प्रमा- 
रनी के अंतःपुर के बाहर के द्वार पर इसे रहने को भवन दिया और उसके 
aaa पर cal के लिए रात दिन agad दासियाँ रख दीगई | 
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देवास कथा ( पीषा युद्ध ) 
( समय २६ ) 


कवित्त 

महलु" भयौ ag’ प्रात आइ सामंत सूर भर। 

ठट्टा दिसि ssaa’, गवन* चावंड” राइ वर ॥ 

aq वास सु राज, कोइ gales बड़: काज | 

भुम्मिय*लघु^° दिघ^१निक्रट) १, सीस १कड्ढे ! ४ नदिं "` आजं ॥ 

कयमास ६ बोलि ७ मंत्री तहाँ, मंत्र लज्ज“ जिहि राज” भर | 
सिरु arg आइ AAT ढिगह, मनहुर Gat? रजि इन्द्र दर ॥ १ ॥ 
Flo पा०:- १, & S, & १०, १९, १३, १७, १८, २०, २१, २२, ATO | 
२, Fo का० भी० ३, ४, %, दे० १३. १४, १५, १६, १६, २३, २३, २४, पा० Tol 


शब्दाथेः-महलु मयोञसभा की AIN, राजा | agang] सामंत=प्रथम श्रेणी के वीर । 

सूर-बहादुर, द्वितीय श्रोणी .के बीर । ar-az, तृतीत श्रोणी के वीर | ठट्टा=स्थान विशेष । दिसि= 
दिशा । उच्चरिय”कहा, बोला । qasma । चात्रंडराय=पृथ्वीराज का सामंत चाएुंडराय ( इसे 
खंडेराव भी लिखा है ) | वंमनत्राममब्रह्मत्रास (aa त्रिय चालुक्यों के भूभाग की ओर) | कोइ=किसी 
को | मुक्कलिन्भेजा | बड़ काजं=बड़े कार्य के लिए (करिसी विशेष गुप्त कार्ये के लिए) | भुम्मिय= 
भोमिए, भूमि पति, (राजस्थान में भौमिए वे कहलाते हैं, जिनका शासन प्रारंम से उस भूभाग पर रहता 
BAL हो । अब उन ANTI का उस भूमाग पर शापन न रहते हुए भो उदरपूर्ति के लिए कुछ २ 
जमीन कुए रह गए हैं जिनके बजाय भी चत्रियोचित नौकरी देनी पड़ती है) । लघु-छोटे RT 
ad, बड़े | सोस कड्ढ़े=सिर said । ्ोजं=त्राजञ ' बोलि-बोलकर, बुलाकर | मंत्र लज्ज=मंत्र हा 
की लड़ा | जिहिज्जिप्तको | anata राज्य को । सिरु=सिर, शौश | नाइ=्नमाकर | 
mesa । विद्वाल्बेठा । agza में । रजि=षुशोमित । दर=्दरवाजञा, दरबार, 


aay | 
८९ 
q:— प्रातः होने पर राजञा ने सभा की, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के 
योद्धा ( क्रमशः सामन्त, शूर ओर guz) आ एकत्रित हुए | तब राजा ने श्रोष्ठ बीर 
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goua राखो 
८५२ J 


नो अ के लिए कः एक विशेष व्यक्ति को ब्रह्म 
‘ayy Aar को आर जाने. के लिए कड़ी ओए ए 
चासु डस z puai as 
डे ( गुप्त ) काय के लिए भेजा | ( वह गुः 
क्षत्रिय चालुक्य के तिबास की ओर बड़े ( गु è ae 
नक्रट gat कोई छोटा-बड़ा भूमि पाति 
कार्य यह था कि) अपनी राज्य सीमा का निकट Ad a 
2 <me A TA EN ~ = u न 
fac न उठावे | ततपश्चात्‌ कैमास मंत्री को, जिस पर सारे राज्य = मंत्र : 
गर था, वह मंत्री रि ci जा के 
भार था, वहाँ बुलाया गया | बह मंत्री लिए नमाता हुआ ( आदर Fah ) रा : 
j O D Er 
निकट आकर as गया । उस समय बह ऐसा दिखाई पड़ा, मानो इन्द्र की सभा 
( प्रमुख ) देवता सुशोभित दो । 
PAT 
गल्हां काज सुरुयंद; अस्त Aa दीन कर | 
गल्हां काज HAE; कोटि taa’ घरी घर ॥ 
meat काज atig बंस दुरजोध मान UG | 
ast काज-सुमान-धत्त BAT भुमि लाख | 
रहि हैं नरंशि neat पहुमी; सार एक कित्ती gga । 
असि लक्ख gafa दल पंग सौं; करो क्‍यों न गल्हां पुरख URN 


gio पा? १ पा० | 


eae Ties gist, इन्द्र mazaa, हड्डी aaa च ऋषि । 
दीन=देना | करत्कर हाथ.। फ़न्यंद-फुरिंद-शेष चाग। कोटिङ्करोइ | पंचास=्पचास । . धरी= 
धारण की | न!यंदङनरेतद्र, र जा. दुस्जो४-दुर्योधत | मान-हठ । म न-^ततन्मान्थाता । ard- 
मुम्मि=भू मंडल-।  लखि>लत (saa ९गूविजय करने की रर ही ध्यान रखा ).) नरंणिञ्नरों, 
'परुषों | कित्ती-कीर्ति | एमुख=त्रच्छा पुंह, विद्वानों का सुख | असि-लक्खन्तअस्सी लाख । agfa- 
दल --अश्वारोही सेना.। daina, जयचंद.। AA Teal परख=पुषषत्व की ख्याति | 

अभी कैमास करने लग़ा-हे नरेश्वर ! ख्याति प्राप्त करने के लिए दधीचि ने 
इन्द्र के हाथ में अपनी efga दे दीं, शेषनाग में पचास करोड़ योजन प्रथ्वो को 
अपने सिर पर उठा लिया, दुर्योधन ने अपना कुल-हठ बनाये CTT ane मांधाता 
ने समस्त भू-मण्डल को अपने अधीन करने का उद्देश्य TAT | ( मरने के CSTR 
geal tl ख्याति: ही संसार में रह जाती है और (विद्वानों के ) ag सुद डार 
क्रिया: गयाःकीति गान ही तत्व ata 2 । अतः हमें भी अस्सी.लक्ष आश्वारोह्दी सेना 
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देवास कथा ( पीपा युद्ध ) ८७३ 


रखने Ta पंगुराज जयचंद से लोहा लेकर ( युद्ध करके) अपने पौरुष की ख्याति 
प्राप्त करनी चाहिए । 
दोहा 
A x S 
इह naw’ नरिंद मन, कर ` बन प्रथिराज । 
सकल सूर सामंत aa, मुहि अग्या faecal ३ ॥ 
ग्रा. पा. १,२ पा.। 


शब्दार्थः-इह=यह | परतंग्यन्प्रतिज्ञा | नरिंद-राजा । REDRA | चग्या=श्राज्ञा | 
अर्थः--हे राजन प्रथ्वीराज ! आपके मन में जो दृढ़ बिचार हैं, उसे पूण करना 


ही होगा । आप मुझे भी सत्र सामंत बहाढुरों के समान ही अपना सेवक समभिए | 
आप जो आज्ञा देंगे, उसे में अपने सिर पर ताज के समान. शिरोघाय करू गा | 


दोहा 
सामेत इक सय san? छह; तिन सँग? असी हजार II 
असी लक्ख. दल पंग सो; asa रहै संसार ॥ ४ ॥ 
ma पाठ-१-२-३-४ संशोधित | 


; शब्दा्थे।-0/मँत-सामंत | सयच्सो, शत | AMSAT, ऊपर । Hes ( ६ )। तिन=उन | 
qazaq । सौ=के साथ । गरल्ह-यश, ख्याति | 


अर्थ;---सजा कहने लगा-हे सामंतों ! तुम्हारी Ha संख्या १०६ एवं तुम्हारे सैनिकों 
की (संख्या) ८० सहस्र है और पंगु दल की कुज्ञ संख्या ८० लाख है । यदि हमारा 
एक एक व्यक्ति उन सौ सौ सैनिकों से भिड़ पड़ें तो संसार में हमारी ख्याति aac 
हो सकती है | 
दोहा 
जग slag sia? इसौ, ज्योंः gidar राति ॥ 
अंजुलि जल stag gal, आब घटति इम जाति ॥ ४ ॥ 
Mo qio १, २ de | 


शब्दार्थै;--नवडन्जीवन । यंछे=च्छे, इच्छा करता है। इसो-इस तरह । रातिमात्नि | 
AAG, उम्र | इम=इस तरह | 
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»वीराज रासो 
८७७ पृथ्वीरा 


fi ने ने सम्पन्न अनुभव 
अथ ;--जिस प्रकार कोई व्यक्त स्वप्नावस्था में अपने आप को शुख चु 


हो ; उसी प्रकार 
करे; किन्तु उसकी बह सम्पन्नता चिरस्थायी न होकर क्षणिक ही होती है; उरस a 
5 ४० | = हे के 
व्यक्ति इस संसार में सुख Gas जीबन यापन करना चाहता हे; किन्तु उसका H 
x 
ata तुल्य क्षणिक ही होता है । उसकी आयु प्रांतपल उसी प्रकार कॅम होती जाती हे, 


जिस प्रकार अंजलो में लिया हुआ जल | 


कहें सूर सामंत सब, तो सम afaa आज | 
तो डर दिगपति मंभरे; तो अग्या सिर राज ॥ & ll 
À oS 
शन्दारथेः-सवत्सब । तोऽतेरे | दिगपति=दिगपाल | मंमरे=कांपते है | AART | 
~ © 
अथे;--- सब बहादुर सामंत राजा से कहने ज्ञगे कि आपके समान आज कोई क्षत्रिय 
fa ` Sy wy 
नहीं है । आपके डर से दिक्पाल तक थर हैं। हे राजन्‌! हमें आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य है | 


चल्यौ राज सव सेन afa, दिसि sga रंग ॥ 
S . 
आइ साहि जगह जूरन, लय. सहायक पंग ॥ ७ ॥ 


शब्दारशीः-विसि Saaga ara दिवास) । रंगनतरिनोद (ब्याह बिनोद) । जूरन=शुटने . 


को | लगै=लिये ,। 
अर्थ तव प्रथ्वीराज अपनी सेना सजाकर उज्जैन प्रान्त की ओर ( देवास को ) 
ब्याह-विनोद की इच्छा से चला | स्थर जयचन्द से सहायता प्राप्रकर, बादशाह युद्ध 
करने की इच्छा से मागे में आ उपस्थित हुआ | 

गही गेल देवास की, गहन उपन्नो मिच्छ | 

नर sag) डर और कछु, ईसुर" और इच्छ ॥ ८ ॥ 


glo पा० १ से ४ दे० | 


'शब्दार्थ;-गेलररास्ता | गहन=ग्रहण, विध्न | उपन्नो-उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ | मिच्छञम्लेच्छ, 


qaq | च्ंततु=चिन्तन | ईछुर-ईश्वर | इच्छ=विचारता, इच्छा करता | 
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देवास कथा ( पोपा युद्ध ) ८५५ 


अथेः--राजा ने यद्यपि देवास की ओर (विवाह बिनोद की इच्छा से) गमन क्रिया, 
किन्तु रास्ते में ही गौरीशाह से संघर्ष daar) सच है, मनुष्य हृदय में विचारता 
कुछ ओर है और ईश्वर करता कुछ ओर ही है । 


कवित्त 
नर wing कछु और, करे करता कछु और |) 
मन्‌ iag करे fg, जीं छु नरु और दौरे ॥ | 
रचे रचनु नरु कोटि, जोटि जम पाई बस्त सह्‌ । / 
छिनक मद्धि हरि हरे, केलि कत्तैव्य कर्मे यह ॥ | 
प्रथिराज nag देवास fafa, व्याह विनोद उमंग हिय? । 
अनच्यंत गञ्जि? गञ्जन* बलिय", आनि अचानक कंक किय" ॥ & ॥ 


ग्रा. पा. १ से ६ सं० | 


gezdim i=, जिय ani lees ही, और तरक को A 
दौड़े' | रचे रचनु=उपाय करके पेदा कर पाता है । कोटि-कोटि, कोड, करोड़ों की संपत्ति जमपाई= 
जमा कर पाता हैं, संग्रह कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। FATT | सहच्सब | दिनक 
मद्वि=्षण भर में | केलि कर्त्तव्य-कीड़ा कर्तव्य | कर्म--काम, फल | गवनु=गमन, जाना | अ्नच्यंत= 
अचानक, कल्पना तक नहीं | गज्जिज्गर्जना की | गञ्जन=गजनेश्वर । बलियनब्रलवान | श्रानि= 
आकर | कंककिय=क्रलह किया, युद्ध छेड़ा | 


अथः--मलुष्य सोचता कुळ ओर हे और ईश्वर करता कुछ और हो है। मनुष्य ) 
का मन वाह्य रूप से ईश्बर चितन करता है, किंतु उसका जीव अन्य वस्तु की ओर 
alga रहता, है! वह अनेकानेक उपायों द्वारा करोड़ों की संपत्ति और विविध 
पराथ प्राप्त करके संप्रह कर लेता है; किंतु Seat उन संचित वस्तुओं को क्षण मात्र 
में हो उससे हर लेता हे । यह समस्त क्रीडा कर्म (भाग्य ) का ही परिणाम है । 
प्रथ्वीराज का देवास की ओर जाने का कारण वहाँ की राजकुमारी से विवाह करना 


था; किंतु बीच में ही, जिसके आने की कल्पना तक नहीं थी, यह बलवान NIAT 


(S z 
आकर UTA करने लगा और यक्रायक युद्ध fxs गया | 


g 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८७६ पृथ्वीराज रासो 
दोहा 
जरासंध सों जढुपति; संग पंथ BACAR i 
A 
आनि अचानक जुद्ध* कौ, तिम गज्जनवे आइ ॥ ९० ॥ 
qr. पा. १, २ दे. । 
A ~ 
शब्दार्थः-ऽत-वाइ्वायु पुत्र, हनुमान | गञ्जनवे=्गञनेश्वर | 
प्रो ~ ने 
अर्थ;---जिस प्रकार ` जरासंध से. कृष्ण ऑर हनुमान से रास्ते में कालनेमि 
अचानक युद्ध छेड़ दिया था, उसी प्रकार प्रथ्वीराज से गजनेश्वर आ fast | 


aad 
ज्य बावन बलि पास; अनि अन च्यंत छलनु किय) | 
सै धर रक्खिः पताल, इन सु रनि बंधि ae fea? | 
दस हूं दिसि दल safe, घुमडि घन घोर आइ ag | 
मीर मसंद मसंद; वान बहू fate बुद ag ll 
az aa दुद्‌ दनु देव दृति; भ्रम भग्गे* amt? लरण ॥ 
ga? काल ela दिखिये नजरि; aag aa बत्ती करण ॥ ११ Ml 
ग्रा० पा० १ से ७। दे०। 


शब्दार्थः-तात्रनन्वामन सगवान्‌ | बलि=्राजा. बलि | छलत किय-छल किया | esa 
दिया । पताल-पाताल-। aww में, युद्ध में | daaa कर, बंधन में लेकर | छड दिय= 
als दिया | दस gadi aa ही | दिसि=दिशाश्रो से | उमडिन्उमड़ कर | मसंदन्मसनद थारी, 
निन्हें राज दरबार में भी मोड़ा मसनद लगा कर बैठने की इज्जत हो | वान=ब्राण, तौर | विष्टि= 
af, बसने am | बु द=बूँदे | ढु द = द्वंद्र-लड़ाई | दतु =दानव | दुतिरूद्धितीय | अम भगे= 
सन्देह निवारण हुआ aM लरण=लड़ने लगे | ्रले=प्रलय | दिखिये=्देखा जाने लगा । A= 
मृत्यु | वक्ती करण=व्यवस्ताय कर्‌ रही हो | 


अर्थ;--जिस प्रकार वामनावतार ने बलि को aaa के लिए अचानक पहुच कर, 
उससे प्रश्वी छीन कर उसे पाताल में पहुँचा दिया, उसो IER गजनेश्वर भी ged- 


राज के पास ( युद्ध करने के लिए ) यक्रायक् पहुँच गया, feg वह प्रथ्वी तो प्राप्त. 
नहीं कर सका, ( उलटा ) स्वयं ही बंधन में ama और जिसे प्रथ्वीराज ने पुनः 
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छोड़ दिया ( अर्थात्‌ वामनाबतार से प्रथ्बीराज ने विशेष कार्यं किया )। उस समय 
दर्सों दिशाओं से सेना के दल के दल इस प्रकार उमड़ पड़े, मानों घनघोर बादल 
उमड़ पड़े हों । मसनद धारी बीरों से मसनद धारी बोर भिड़ पड़े । बाण वर्षा ने. 
बृष्टि का रूप धारण कर लिया। दोनों धर्मावलम्बी परस्पर देव दानव तुल्य संग्राम 
करने लगे, जिससे एक gat की शक्ति का पता लग “गया ( श्रांति मिट गई ) | 
डस समय प्रलय काल के सदृश वातावरण दिखाई पड़ने पर ऐसा ज्ञात होने लगा, 
मानों मृत्यु अपना व्यवसाय कर रही हो | 
उठीं ढाल सुलितान, खान अन संक्र अरिंग* सजि | 
भेरि wis निफीर, तबल तंदूर लाग aÑ 
गज gaa मद मंत, अग्ग मंडे गिरि maa? | 
मनहु वाइ बस aag, गहिर गउजे* जल asaq" 
तरंति तेग दामिनि मनहु, तीर ga लगे परण। 
हथ नारि नारि आतस उडी, कहर लोह सञ्जेश करण ॥ {२॥ 
ग्रा. पा. १ से ७ दे. | 
शब्दार्थं :-उ्ी=उठी, (उठने पर) । सुलितान=्शुस्तान, शाह | aa संकरनिशंक, fast | 
अग्गिन््रागे | मेरि=रणत्राय, रण भेरि | भयंक्म यंकर | निफीर=नफेरी, वाद्य बिशेष | तवल=तबला | 
लाग वजिज्ब॒जने लगा | मदमंत=्मतवाले | अग्ग मंडे=श्रागे को पंक्ति बद्ध हुए । वाइ=पत्रन | 
वसवश, सहारे | जलद=बादल | गहिर=गहरे | गञ्जरे=गर्जना करते हैं । सज्जल=सजल | तरकंति= 


कड्कडाती हुई, बजती हुई, Mala करती हुई | परण=पइने लगे, लगी | हथनारिन्तुपक्र, anA- 
यात्रादि | नारि=नालें | ्रातस=ञ्बाला | कहर-विध्न | लोह=्लोहा | सब्जे=्प्रहण किया | 


अर्थः शाह द्वारा अपनी ढाल ( और तलवार ) उठाने पर निडर मुस्लिम बीर भो 
आगे बढ़े | भेरी, ahd, तबला, तंदूरे आदि भयानक वाद्य यंत्र बजने ait 
मदोन्मत्त हाथी कञ्जल-गिरि के समान आगे २ चलने लगे। वे गजना करते ओर 
विचरण करते हुए इस प्रकार दिखाई दिये. मानों पवन के सहारे आगे बढ़ते हुए 
जल युक्त बादल गंभीर घोष कर रहे हों । परस्पर टकराती और चमकतो हुई तलारें 
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N 
के rua होने 
बिजली के समान एवं तीरों की बोछार जल की भड़ी के समान कर as 
लमी, साथ ही तुपकों के मुह से आग भी मड़ने लगी। इस शको LP 
+) 4 à 
शाख उठाकर परस्पर युद्ध करने लगे | 
दोहा 
: : at 
दिक्‍्खि' फौज हय दूह से, कसि संनाह aa 
बीर मंत्र glut सबनि, करन मिच्छः घट भंग ॥ १३ ll 
ग्रा० पा० १, २ देवलिया | E 
jalg m= अंग | सेवनि= 
शब्दाथ;-दिंकिख-देखकर । हथ दूह=हिन्दू वीर da= | सञ्रंगन््रपने 


सबने q मंग=शरीर का नाश करने | 


अर्थ;:--विपक्षी सेना को gerd तत्पर देखकर हिन्दू वीर ते हुए, ao 
पर कवच BAR वीर मंत्र का STANN करते डुए मुस्लिम वीर्रो के अग प्रस 
कटने लगे | 
कवित्त 
सुख अग्ग नर नाह, वाम गोइन्द राज्ञ मडि | 
qaa? जैत पवार, भार सिर aa लञ्जिऽ गडि ॥ 
पच्छ^ फौज जढुजाम, माम स्वामित्तः सवाई । 
Mars प्रथिराज, gS आघात हवाई u 
अनि सुभट सूर सामंत सब, तिन सँगतिन ga‘ i | 
कुरि काल नजरि नाहर मिले, गिलन साहि सुरतान कह ॥ १४॥ 
“apg. १ से 5 दे. । [ 
शब्दार्थः-अरगेत््ागे | नर ager वीर, Fe ho | ERE पाशवं में = i 
dea किया, नियुक्त हुआ | दच्छिन-दज्षिण, दाहिने पावै में । जेतन्मैत्र, नाम विशेष । m= 
fan, प्रमार शाखा के चत्रिय | लञ्जिन्लाज | गडिन्गाढ़ी, दृढ़ | पच्छ=पीछे | जदुजाम=्जामराय 
mea) माम=्ताम | सवाईन्सवाया । गोलस्मध्य भाग | हुट्टिन्छूटा, mau किया । श्राधातरू 
बार, चोट । अनिन््रन्य | जुत्यत्यूथःसमूह । कालं नजरि-काल दृष्टि। गिलन=निगलने, दबाने | 
साहिन्पकड्ना | घुरतान=्लुलतान शाह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri f 
देवास कथा (पीपा युद्ध ) ८७६ 


अर्थ:--एथ्बीराज की सेना वे में 
थे;--श्थ्वीराज की सेना के अग्रभाग ( हरावल ) में नरनाह Hrs, वाम पाश्वे में 
गोबिंद राय, दाहिने ae में राज छत्र की रक्ता और लज्जा का भार दृढ़ EN 


+ किए हुए जैत्र प्रमार, पश्च भाग में धर्म-धारण करने वाला जामराय नामक यादव i 
ओर मध्य भाग में स्वयं प्रथ्वीराज ने शत्रुओं पर बार करते हुए पवन के समान तीव्र 
ग क्र दि न्य बह = frat की शहिं - 
वे T से आक्रमण किया । अन बहांदुर सामंत अपने साथियों की शक्ति से युक्त 
होकर यमराज के समान दृष्टि डालते और सिंह के समान भिडते हुए छु मतान को ड 
ड g 
al कर पकड़ने की इच्छा करने लगे । f 
E 


दोहा 
१ at he A aa r 
सार मह' सत्त gue, खग ठिल्ल? गज ठाट ॥ 
ce Y सक 
स्वामि-धमे सद्ध" wae; मुक्ति सु भारे वाट ॥ १५॥ 
is ग्रा० पा० १ से ४ दे० | 


c ` : SN 
शब्दाथः-मद=गर्वं | मत्ते=मतवाले। खग=घङ्ग । ठिल्ले=ठेलने, दकेलने लगे | गज ठाट= 
~ > ~ 
हाथियों का समूह | सद्धे=साधने | रनह्युद्ध में । झारे =भाइते हुए, साफ करते हुए | वाटनरास्ता | 


@ ï . ~ 
अथ्‌ः--शस्त्र-गर्व में मतवाले सामंत अपनी खड्ग से हाथियों के समूह को धकेल्लते 
हु ', युद्ध में स्वामिध्म का साधन करके, मुक्ति के मार्ग को साफ करने लगे | 


कवित्त 
ale कोह रस पान; बोर मत्ते ' चावहिसिर | 
बल उतंग सजि जंग; वहहि रण हत्थः कपिय जसि || 
हय दल बल seat; fee" गजदंत निडारे । 
जनु माली महि मद्धि, afeee मूरा कर थारे | 
| भयभीत सीत कायर कपहि; सुभट सांर सामंत रण ॥ 
ह क्लि काल कहर कंकहि हकहि; ang अंत ARIA करण ॥ १६ ॥ 


= 


| Wo पा० १ से० ८ Fo | 
` gear sears) कोह esate, रौद रस RRA ओर | वल-बल | उतंग- 
ऊँचा श्रेष्ठ । वहहि--चलाने, प्रहारने | हत्थ-हाथ | कपिथ=कपि, erat | जत्ति-जैसे | उच्छा रि 
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il 
o 


डरि-डाले T | महि= 

gerard हुए, पछाइते हुए | कडिद-्कादृना, निकालना ' SES | हेमंत ऋतु | WE 

® zy a — 

geal ae से | půl कर चारे=हाथ में लेना | सीत-शीत, aoe 

ES $ = कहि-नाश कर = 
कायर | कंपहि-कांपने लगे। REAM | कंकह-कंकाल, शरीर | हकहि=्नाश 


San, यमराज । ग्रत्तियकरण=्मुरयु का प्रचार कर रहा हो । 


रे बीर चारों 
शी:-उत्साह और रोद्र रस का पान करते हुए श्रेष्ठ और मतवाले वे 
RAN सैनिकों) के समान हस्त बल 
ओर से युद्धार्थ तत्पर होकर हनुमान (और अन्य वानर abs 
Ne 3 पड 

( कशल ) प्रदर्शित करने लगे । बलवान अश्वारोहियों ( या अश्वों ) se 5 
ओर होथियों के दाँत उखाड़ते हुए बीर इस प्रकार GANA होने लान a ‘ 
a i र अपर में ले रहे हों एवं कायर सैनिकों के शरीर 
से मूली उखाड़ कर अपने हाथों में ले रहे el! भयभोत एवं काय wh 
में हेमन्त ऋतु के समान कम्प होने लगा, किन्तु बीर सामन्तगण आगे बढ़ रहे 
~ गे हे 

दीर योद्धा शत्रओं के शरीर को अपने खड्गाचात द्वारा इस भकार AZ केर añ; 
fè 


~~ . oN + हो | 
मानां यमराज HA उगास्थत होकर मृत्यु का प्रचार कर रहा R 


ale 
frat ढाल आलम ang; पीप vast? ठेलि ॥ 
जनु गयंदु सरवर GAG करतु कमलिनी केलि ॥ १७॥। 
To पा० १-२, Z| 


शब्दार्थ;-पिक्खि-देखकर। ANRE, gaa सेनिक | ( इस as मी जयपुर में अंग 
ws बीरों को ढलेत कहते हैं | आलम=्रादशाह | श्रगह--श्रागे को | पीप-पीपा प्रतिहार नामक 
सामंत | TAAN कर गया | गयंदु=हाथी । सरवस्न्सरोवर | BUSA मरा हुआ | करतु= 
करने लगा, करता हो । कमलिनो=कमलनी । केलि=क्रीड़ा | 


~ 


ae 
र्थः शाह के आगे ढालधारी सैनिकों के दल को देख कर पीपा प्रतिहार उन्हें 
zbadal हुआ, उसके बोच में उस्तो प्रकार जा पहुँचा, जिस प्रकार सरोवर में 
हाथी प्रवेश करके हाथी कमलिनियों के साथ क्रीड़ा करता है । 


कही साहि? aag? सौं; Gita Gia खुरसान I 
area मीर हसंम लै; तुम तक्को? ग्रह थान ॥ १८॥ 
ग्रा पा० १ से ३ दे० | 
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शब्दार्थः-कहीन्कहा । साहि=शाह | खांनि खांन=्खांनों की खान, शिरोमणि । खुरसान=्खुरासान 
खां ( नाम विशेष ) | मारुत मीर=नाम विशेष | हसम=हसम खां | तक्को=देखो | 

T अथेः इस प्रकार पीपा प्रतिह्दार को बढ़ते हुए देख कर शाह ने तत्तारखां से कहा- 
तुम्हें खाँनों के खाँन-शिरोमणि खुरासान खाँ, mga मीर और हसम.के साथ घर 
लौट जाना चाहिए ( अर्थात्‌ तुम पीपा प्रतिहार को बढ़ते हुए नहीं रोक सकते ) | 


खानिखान aa’ कहि; क्यों छंडें रण साहि । 
दुनियां रंग कसूम यह; fafaa? दिना रहाहि ॥ १६॥ 
Alo Go १, २, Fo | 
शब्दार्थः-कसूम=्कुसुमिया wi कित्तिक दिना=कितने दिनों तक । रहाहिनरह 
पाता है । 
अर्थ;---तब खान-शिरोमणि खुरासानखाँ और तत्तार खाँ ने कहा-हे. बादशाह ! 
हम युद्ध स्थल को कैसे छोड़ दें ? इस-संसार का कुसुमिया रंग है; जो कितने दिन 
रहेगा ( अर्थात्‌ हमें एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा ) | 
कवित्त 
साहि afe संग्राम; जाहि घर जियन नेह धरि | 
fai? जनम संसार; nan? faz माइ परि ॥ 
बीबी किया हराम; {किसहु फिरते सौं ल्यना |. 
ज्यंमी भारी भार; स्वामि ठड्ढन fas ga~ ॥ 
अन्ति कहे मीर साहाव सुनि; जौ ae सुरतान रण । 
पावें न fafa दोजक परें; कुत्ता" काग AA न तन ॥ २० ॥ 
Go १ से ५ दे० | 


शब्दार्थः- जयन= जीने का, जिन्दा रहने का | भ्रिमा=धिक्कार | पत्थण=्पत्थर । पिटटन्पेट, 
उदर, gR | माइ=्माता के | परिन्पड़े। वीवी-बीबी | हराम=्व्यमिचार । किसहु=किसौ द्वारा, 


F3 (किसी अभ्य पुरुष द्वारा) | फिरते सौं ल्यंना-ओर से गर्भ धारण कराया । ज्येमीउपृष्वी । सारी भार= 


NNR 
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मार दिया | ठड्ढन=खडे रहते हुए, सामने | fas=aia | द्यंना=दिया। साहाव८"शहाबुद्दान | 


> € को Sy. bad yw 
मिस्ति-बहिश्त-स्त्र्ग | दोजक=्दोजख, नक | काग=कोग्रा | भख=चर्ख, SY, AWU करें | 


gf aR हम जीवन ( शरीर ) से प्रेम रखते हुए बादशाह को युद्ध में छोड़कर 
घर चले जावें और स्वामी के लिए प्राणोत्सर्ग नहीं करें तो इस संसार में हमारा 
जीवन धिक्कार है; हम माता के गर्भ से पत्थर और प्रथ्वी पर भार स्वरूपी 


होकर उत्पन्न हुए हैं, या हमारो माता ने पर पुरुष से व्यभिचार कर हरमे गभ म॑ 
धारण किया है । 


जौ डे सुलतान, ea? मुच्छौं? फिरि बाहे. | 
जो छंडे सुलितान, तेग aati? फिरि सहे ॥ 


à « ४२६ A रों ~ N 

जो Se gaam, गल्ल* यारों में मार । 
: ~ S 

जो छंडे सुलितान, मरद हुई जाइ सभार ॥ 


हम sÀ साहिवु गिर, भ्रमे ae’ तो कोटि जम ॥ २१ ॥ 
Wo पा० १ से ४ दे० । 
शब्दार्थः-छंडे=धोइकर चले जायें | हत्यन्हाथ | प्रुच्छों-मूँछों पर | फिरि वाहैं-फिर केसे दें । 
तेग=तलवार | हत्थों-हाथ में । साहैं-पकड़े, ग्रहण करें | गल्ल- बोते, शेखी। यारों में= 
दोस्तों में | मारें-करें | हुई=होकर । जाइ=जावें | समारे=समा में, समासदों के बीच में । साहा- 
बदी=शहाबुद्दीन | फरमार्बे-कहें | उम्भे=रहते हुए, खड़े रहते | साहिवु=शहाबुद्दीन, स्त्रामी | गिरे= 
पतन हो । श्रमे=भटकते रहेँ । त्रक्क्र=नर्क | कोटि-करोड़। IAIA | 


AJ — AR हम आपको युद्ध में छोड़कर चले जावें तो फिर हम मूछों पर हाथ कैसे 
दे सकते हैं, हाथ में तलवार कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मित्रों में अपनी बीरता की 
भू ठी प्रशंसा केसे कर सकते हैं और पुरुष (बीर) कहलाकर सभा में कैसे जा सकते 
हैं ? (अर्थात्‌ हम बीर हैं, अतः आपको रण में छोड़कर शत्रु को पीठ नहीं दिखा 
सकते ) | अतः हे शहाबुद्दीन ! आप हमें युद्ध से हटने की आज्ञा मत दीजिये । 
यदि हमारे जीवित रहते हुए आपका पतन हो जाय तो हमारा करोड़ों जन्मों तक नर्क 
में निवास होता रहे (अर्थात्‌ हम जीवित रहते आपका पतन नहीं होने देंगे) | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दोहा 
सीस नाइ. सुलतान सौं,' धाए खान ततार | 
परे सेन चहुआन पर; मनौ मंत मतवार | २२॥ 
Alo पा० १ go | 


Q 
शब्दाथं१-धाए-्राक्रमण किया, बढ़े =ट्ट पड़े = mi 
aa TEEL R=zz पड़े। Aðal मंत=मतब्राला । 
मतवार=मतवाला | 


अथः यह कद कर बादशाह के सम्मुख मस्तक नवाँ कर तत्तारखाँ रणस्थल में 
आगे बढ़ा । उसने चाहुआनी सेना पर इस प्रकार हमला किया, मानो कोई मतवाला 
हाथी अन्य मतवाले हाथियों से जा भिड़ा हो । 


रत्त' मत्त वारे सुभर, विधि-बिनान उन मान | 
तह * न दुःख सुक्खह" ant; मोह कोह-रस पान ।॥ २३॥ 


Wo पा० १ से ५ दे० । 


शब्दार्थः-स्तन्लीन | मत्त वारे=्मतबाले । छुमर-छुमट, योद्धा। विधि-विनान-जरहा ज्ञान | 
उन=उनमें | मान=मानः लिया | नजरि=नजर आता | मोइ=्मोहित, Fra | पान=पीना | 


अथेः--सभी सामंत युद्ध रस में लीन होने के कारण ब्रहम ज्ञानी से प्रतीत होते 
थे; क्योंकि उनके पास सुख दु:ख की लौकिक भावना नहीं दिखाई पड़ती थो | 
वे तो केबल मात्र Og रस का पान करने में ही मोहित थे ! 


FAT 


मोह कोह रस पांन; बीर मत्त" चावदिसि । 

aaa लु ग बजि जंग,बीर बाहंत मत्त ` असि ॥ 

जा दिक्खे? सुलितान; नैन बड़वानल धारी | 

प्ले करण करपान; प्रलय सम हक्कहकारी* l 
सुभि" लोह उदय अरुणय उदय, उर उदार zdal रनह ॥ 
प्रथिराज राज छत्रीनि गुर; गहन गञ्जि eat qag ॥ २४ ॥ 
Wo पा० १ से ४ aao | 
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८ डवानल-्वाडवाग्वि | gT- 
शन्दाथीः तु ग-ऊँची अवोज से | वाहंत-चलाते | जा= gaa | बड़वानल Bie 
5 ad ©) च्युता रनह=रण क 
हकारी-हहकार, हुँकार | सुमि=इुशोमित हुई । ` अरुणय=श्ररुण, दु bP हे को । aRa= 
, i i रो =O iS Sa — 
करने वाला | राज छत्रीनिक्षत्रिय TNA को । युस्त्णुरु, बड़ा | गहन 


गर्जना करके | स्यंनौ-लिया, किया | पनहल्‍्अण-अतिज्ञा | 


अर्थः--रौद्र रस का पान करते «हुए मतबाले वीर चारों ओर HA कर - 
a को जोर से त्रज्ञाते हुए तलवार चला रहें Jı उसी समय wp 
समान नेत्र बाले प्रथ्वीराजने बादशाह को देखा | उस वीर नरेश की अ ai X 
हुंकार प्रलयं कारणी थी, उसने जब आगे बढ़कर तलवार चलाना प्रारम्भ किया त 
स्‍्यानसे. लती हुई “तलवार इस प्रकार सुशोभित हुई, मानो सूर्य उद्य s 
हो | वह नृपति उदार हृदय, रण का चितन करने वाला और क्षत्रिय नरेशा 
का गुरु था | उसने ASA करके शाद को पकड़ने की प्रतिज्ञा की । 


साइन वाहन विरद, साहि ARa सयंन सम | 
हय गय दल बिच्छुरहि, सूर संजूरहि वीर श्रम ॥ 
बहि qin? धर धार, eg? उडहि असमानं | 
aag via गिरि गञ्जि, af हत्थिय सिह भानं ॥ 
दल डोहि वहसि aga भर, भर-भर कर असि बर बजहि | 
जाने क मेघ मत्ते दिसा, नभ निसान" विञ्झुल लसहि I २५ ॥ 
glo glo Sax Ato | 


शब्दार्थेः-पाहनशाह को | agaa करना. विचलित करना । साहिन्यकडना । ada= 
सेना । सम=श्रम, afta करना | हय=हाथी | गय--घोड़ा । व्रिच्छुरहि=विछु्ना, यत्र तत्र होना | 
पूर्वीर, बहादुर । ERRESA पर । Aaaa बीरों में से कोई बीर । वजहि--बजती है | 
aem की धारा । geai । उइहि=्उइती, उछलती हैं । श्रसमानं= 
ग्रासमान की ओर | स्यसि | हक्तिक-बढ़कर आक्रमण करना । हत्थियनहाथी | मानं=विदीर्ण 
करना । डोहि=मंथन करना | वह्ति-्वहन करना, मगा देना, विचलित करना | maz, सामंत | 


macanan | अ्रप्ति-तलवार | वजहि-चलाना | जाने क=म्रानो | निसान=्ध््रजा | विञ्छुल= 
बिजली | ; 
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अश्चेः--निस प्रथ्त्रीराज का विरुद me को विचलित कर पकड़ने और शाही सेना 


को श्रमित करने में था, जिसके युद्ध में जुट जाने पर बीरों (बावन बीरों में से कोई 
| एक) का सा श्रम हो जाता था और अश्वारोही एबं गजारोही सेनाएँ तितर-बितर हो 


है जातो थीं, उसकी तलवार शत्रुओं को नष्ट करती हुई जमीन से टकराकर बज उठती थी 
और शत्रु बीरों की हृड्डियाँ कटकट कर आसमान की ओर उछलती थी । बह शत्रुओं 
| पर हमला करता हुआ ऐसा दिखाई पड़ता था, मानों पहाड़ों में गजता हुआ सिंह 
आक्रमण करके हाथियों के मस्तक विदीण कर रहा हो । cast, मेघ में बिजली चम- 
कती हों, ऐसी सुशोभित थीं । बह तलवार के प्रहार से शाही दल का मंथन कर उसे 
भगा देता था । हाथियों पर चढ़ी हुई उसकी बिजय पताकाएँ बादलों में चमकती हुई 
बिजलियों के समान सुशोभित होरही थीं | 
वरकि बीर भट gue; gh भूरहि चांबहिसि | 
Ls. ° इक्क? वल अठिल; घात निर्घात वीर fafa ॥ 


; रचि नारद्‌ fada; afin? gind gael 

मार ताल वयताल; नच्चि* रख -वीर डकारही ॥ 
अम्मरिय रहसि दल ga बहदसि; ` करसि बीर amt? सबर | 
agaia आंन सुरतान भर; करहि केलि समरह अडर ॥ २६॥' 


Mo पा० १ से ६ Fo | 


शब्दार्थः-वरकिन्बङकना, फूलना | ममु भिऱ्कूमते हुए । झूरहि=्भाड्ने लगे, वार करने लगे । 
अठिल-नहीं हिलने जैसे, श्रड़िग । घात निर्चात=्घात प्रतिघात + जिसिनज्नैसे । निर्तत-नृत्य करने 
लगा | जग्गिज्प्रकट होकर, जाग्रत होकर । जुग्गिनीऱ्योगिनियाँ । हंकारही-हुंकार करने । 
ताल=्ताली | वयताल=्वेताल, बौर विशेष | नच्चि=नाचते हुए | डकारही=उच्च घोष करते हुए | 
अम्मरिय=्राकाशस्थित देवता । रहसि=रहस्य | दुव्र्दोनों | वहसि=्वहन करना, आक्रमण 
काना | कःसि=करने लगे । ARA बल | आनरूदुहाई | समरहन्समर, युद्ध । अडर-निडर | 


ajka में फूले हु बीर सामंत wat हुए चारों ओर शख्राघात करने 
लगे | वे सभी वीर अडिग और बली थे। उनका घात प्रतिघात बीरों जैसा था । 
उस युद्ध स्थल में नारद नृत्य करने लगे, योगिनियाँ प्रकट होकर हुंकार करने लगों, 
aaa तालियाँ बजाने लगे site aaa हो बोर नृत्य करते हुए उच्च घोष करने 
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ने एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए आकाशस्थित 
[। वे निडर at अपनी २ शक्ति प्रदर्शित 
हुए. समर क्रीड़ा करने लगे | 


लगे। इस प्रकार दोनों दलों 
देवताओं को भी रहस्य में डाल दिय 
करते और चाहुआन तथा सुलतान की दुहाई देते 

ag कोस नूप अमा; मिच्छ ae पग | 

(ज्यों) ag ae गजराज, छँडि qe बल बड्ढे ॥ 

asa वंध संकुरिय, aK अंकुरिय दिष्ट रण । 

सार धार बञ्रिय कपाट, घात निर्घात घुकत रण ॥ 

कलमलिय HH सह मिच्छ इम; जजु लुअ लग्गहि जेठ.महि |. 
ağ सु am घार इक्क लों; sg बडवानल चंद कहि ॥ २७॥ 


शब्दार्थः त्रदं, अधा | agag, -रुके | पग गड्टे=पेर agal से जाए | CEN 
शीघ्रता पूर्वक । मद्द=मदोन्मत्त | dfs पट्टेतपटा चलाता हुआ ( पहले युद्धस्थल में a 
समय प्रशितित हाथियों की छूँडों में तलवारें पकड़ा दी जाती थीं, जिमसे वे रास्ता साफ करते जाते 
थे, शत्रुओं का संहार करते थे )। aega करना बंध-बांधना | संकुरिय=श्र खला, सांकल | 
अंकुरिय=अंकुरित हुआ | Rflg | सार धार--शस्त्र थारा | बज्रियन्ञ्रतुस्य | कपाटरर्किवाड़ | 
धुकत-गिरने लगे। कलमलिय-तिलमिलाना | कंक=्कंकाल, शरीर JA गर्म हवा । जेठ= 
अयष्ट मास । जद्दोंयादव चत्रीय । जाथ=्जामराय 


अथे;--राजा से -आधा कोसः दूर ( पोछे हट कर weal ने पुनः अपने पेर दृढ़ता 
से इस प्रकार जमाए, जैसे मतवाले हाथ! शीघ्रता gas पटा चलाते. हुए अपनी शक्ति 
की बृद्धि करते हो. । यह देख. कर लञ्जाशील जामराय यादव की दृष्टि में चीर रस 
अंकुरित हो गया. और उसकी शस्त्र-धास के प्रहारों से शत्रु सेना के बज्र कपाट 
तुल्य बीर कट २ कर धराशायी होने लगे। उसके मुसलमानों के शरी९ इस प्रकार 
तिनमिल्ाने लगे मानों वे-उ्यऽङ माम. क लू का लपट से मुरमा गए et | कवि- 
चंद्र कहता हे कि बढ़ यादव वार Jawa में एक घड़ी तक वाडबाग्नि का रूप 
धारण किये रहा | 

RIAT मुच्छय* मछरं, अरु जदुबंस नाम श्रवनाई३ | 

azak" at कर इच्छं, vinta फिरें गैन amare? ॥ २७ ॥ 

mego १ से ६ दे० | 
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शब्दाथे;-विक्‍्खें-देखकर | म्ुच्छय-पूर्े । मछरं-मरोइदार, मस्ती छाई हुई । श्रवनाई- 
BAR | ARAGI वर करन्वरण करने के लिए | इच्छं=इच्छा करके | als फिरें- 
धूमने wi | गेंन-गगन, are) मग्गाईन्मार्ग, पथ | 


अर्थः--उस जामराय की मस्ती युक्त adzan ( बंकिम ) मू छें देखकर और उसे 
यदुवंशी सुनकर वरण करने की इच्छा से अप्सराएँ आकाश मार्ग में भ्रमण करने 
लगीं । 
कवित्त 
कर वल Ala ततार, Bla ears खां गोरी | 
मौर व्यूह रचि राज, af? सब सेन सजोरी I 
च्यंचु पीप परिहार, कंन्ह गोयंद नयन धरि | 
कंठ.चंद GU, पाइ Gs जेत सलख करि | 
सम पुंछि और भर सुद्ध मन, ब्रन ब्र॑न छवि सिलह तन । 
रजुः रोहि.रह्यौ प्रथिराज मधि, faa aca? gada जन ॥ २८॥ 
ग्रा qro. १ से-३ Fol 


शब्दार्थः-कर=करके | व्रल=शक्ति । मौर व्यूह-मयूरत्नव्यूह । राजन्राजा ने। a= 
जुटाई, या बलवान | च्यंचु=्चोंच | नयन धरि-श्रांखों के स्थान प | पाइन्याँव.। ज्ुग=्दोनों | 
समः=समता पर, स्थान पर | ब्रन ब्रंन-विविध वर्ण | छवि=्त्रि, शोमा | सिलहङ्कत्रच | रतु"रएण, 
युद्ध | रोहि=रोंधना, बाधक होना । गिलन=निगलना agaa | 


अथेः---तब तत्तारखां, easel और स्वयं गौरीशाह (या गौरी समूह) ने अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया | इस पर प्रृथ्वीराज नें सेना को एकत्रित करके मयूर-व्यूह 
रचा । चाच के स्थान पर पीपा प्रतिहार, नेत्रों के स्थान पर se और गोविंदराय, 
कंठ के स्थान पर चंद gel, दोनों पैरों के स्थान पर सलख जैत्र और पूछ के 
स्थान पर शुद्ध मनवाले अन्य सामंत नियुक्त किये गये । उसके मयूरपंख की शोभा 
त्रिविध रंग के कबचों से होने जगी। प्रश्वीराज ने सेना के मध्य भाग में स्थित होकर 
सपे स्वरूपी सुलतान और उसके साथियों को fana के लिए उन्हें रण स्थज्ञ में 
राक दिया | 
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गाथा 

aa अगि" लग्गीः समरं?) agi मिच्छ* चट्ट" IER | 

सार au? ga agi, जित तित परें घुक्किः धरनाई ॥ २६ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ७ दे० | 


शब्दार्थः--त्रगि=्राग | समरंजयुद्धस्थल । हुइ्यंन्हो T पद्ठाई-श्राकुल | SA-SU, 
, काटना | जहरं नवत्र | धुविक-झ्ुकते हुए, भोका खाते हुए | धरनाई-पृथ्वी पर पड़ गए | 


= ` an ~ 
अथ --युद्धस्थल में खड्ग ज्वाला के फेल जाने से मुसलमान bins आङुल हो 
गए । शस्त्र स्वरूपी सप से sa जाने के कारण उनमें इलाइल छा गया ओर वे यत्र- 
तत्र wad हुए घराशाई होने लगे | 


gj giga हत्थं, asa’ वीर बज घाताई | 
खिल्ले? बहर नट जंम, ढालं माल fat g नाई ॥ ३० ॥ 
ग्रा० qro १-२ Fo | 
TEA | TEAR के । हत्यं-हाथ | बञ्जे=्रजने लगे, बार करने लगे | 
aa घाताई=वज्राघात तुल्य । खिल्लें=्खेलते हों | बहर=्खेल विशेष | नट जंमनजैसे नट । ad 
माल=्ढाल समूह | FHF | AAT कर, झुक कर | 


रा ओह ! उल समय हिन्दू. बीरों के शस्त्राचात वज्राघात से दिखई देने 
लगे और ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा मानों नट कुकर २ कर ( टेढ़े होकर ) दालें फिराते 
हुए जादू का खेल कर रहे हों | 
कवित्त 
तन तरफहि धर मिच्छ", sarafa जानि नटन कहि | 
मंत--तंत आहुर, दंत at दंत searg? ll 
समर अमर कर वंदि, भये विस्मित पलहारी | 
जह--तह चंद पुण्डीर?, चंद ज्यों रैनि sad ॥ 
तन प्रेह नेह सह अंत मन, श्रम भग्गौ” दल मलि दुभर । 
संभरिय^ सूर gaa दल, महन रंभ मच्यो gar ॥ ३१ ॥ 
gle पा० १ से ६ दे० | 
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शब्दाथः-कला शवि-युलॉँले | जानि--जानो, मानों | मंत-मतवाला । तंतन्तहाँ. उस 
स्थान पर ' ऑहुरहि-मिड़ने लगे । कटक्कहि-कटकटाने लगे, बोलने लगे। कर वंदीन्चंदीजनों 
द्वारा किये गये | पलहारी=मांसाहारी | रेनिनरात्रि | उजारी=प्रकाश फेलाया । ग्रेह=गेह, घर । 
भगते=्दूर ga । मलि=मिलने से । दुभर-्दुर्लस, कठिन । संमरीय-चाहुआन | 
महनरंभ=मह।न्‌ आरम्म, घमासान युद्ध मच्यो=छिड़ा | 


अथे;--मुसलमानों के क्षतविक्षत शरीर प्रथ्वी पर गिर कर इस प्रकार तड़फड़ाने 
लगे, मानों ae गुलांछें खा रहे at | मतत्राले बीर एक दूसरे पर दांत कटकटाते हुए 
परस्पर भिड्ने लगे ' वे वीर वंदीजनों द्वारा समर में अमर हो गए और उनके युद्ध 
को देखकर मांसाहारी Na भी बिस्मित हो गये | agar जिस प्रकार रात्रि में प्रका- 
शित होता है, उसी प्रकार चंद पुण्डीर ने युद्धस्थल में प्रकाश फैला दिया ( अर्थात्‌ 
युद्धस्थल में सत्र उसकी तलवार चमक पड़ी ) उस समय उन वीरों के मन में शरीर 
और घर आदि का स्नेह नहीं रहा, क्योंकि ठुलेभ सेना में स्थ।न पाने के कारण उनका 
सांसारिक भ्रम विदा हो गया था | इस प्रकार चाहुआन तथा gaa सेना के बीरों 
सें घमासान युद्ध छिड़ गया । 
समर होत मध्यान, पीप पन मंडि सु wea | 
saa पानि परचंड; साहि गौरी गहि बंध्यौ ॥ 
सेतु बंध ज्यों राम; चंद gaa सूर सधि | 
यौ saat परिहार; बालि दस कंठ कंख मधि ॥ 
रण afe हंडि ala farm’ बहु; asnda® किक फिरि परिय | 
जय जया सद्द? धर TAERE; कवि g चंद क्रित्ती* करिय ॥ ३२ I 


mo पा० १ से ४, Fol 


शब्दाथः-पन मंडिनपरतिज्ञा पूर्ण करने को । प्रवलन्प्रबल । पानि=हाथ | परचंड=प्रचंड | 
सूर aaa द्वारा साधन किया या बीर ने साधन किया | eidar, लिया । परिहार=प्रति- 
हार त्रिय | बालिबाली sazda, कृति में | हंडि चलिन्चल पड़े। चहु=्बहुत। 
asadd=assa । किक=कितने ही। फिरि परियन्मुङ पड़े। ' जय जया=जय २ कार। 
सद्द=्ध्ति | अंम्प्रह-श्राकाश में | कित्ती-कीर्ति | 
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अर्थ:---युद्ध होते होते मध्यान्ह समय होने पर पीपा प्रतिहार ने शाह को पकड़ लेने 
की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शत्रु सेना को कुचलकर, अपने प्रबत्ल-प्रचणड हाथों 
से बादशाह को इस तरह पकड़कर बांध-लिया, जैसे सूरयेतचन्द्र और देवताओं का 
साधन कर ( देवतादि का स्मरण कर ) वीर रामचन्द्र ने ag बांधा तथा बालि. ने 
रावण को काँल में धर दबाया | यह देखकर बहुत.से .सुसलमान युद्ध-स्थल छोड़कर 
भाग गए; किन्तु बीरता की लज्जा रखने बाले कितने ही बीर युद्ध करने के लिए पुनः 
लौट पड़े । उसी समय पर्ची और आकाश सर्वत्र उस वीर की ( पीपा की ) जय जय 
कोर होने लगी और मैंने (कबिचंद ने) भी उसका कीर्ति गान किया । 


चौरंगी. agana, aia गौरिय मुख.लग्यो i 

gafa हत्थ तरवारि, ख्यालु फुल हस्थनि ` बम्यौ ॥ 

सिलह बञ्जिञ खग धार, जानु घन मार गबारि | 

gafa ge तरवारि, वाहि awa कटारि ॥ 
उर फारि ठुबनि ga घर परे, भय: ससंक दुत स्वामि तन | 
iia aia धरणी परत, भयो प्रहन सुलतान रण ॥ ३३॥ 
प्रा० पा० १ से ६ Fe | 


शब्दार्थ्‌ः-चोरंगी=चौरंगीराय agaa | दुवनि=्दोनों के | ख्यालु=खेल | फुल=फूल डौल | 
वग्यो=बजाया, किया । जानु=्जन्‌,मलु, मानों | घन--लोहा कूटने का बड़ा हथोड़ा | मार-चोट | 
गवारि-लोहार | वाहि--चलाई | गलत्रत्य=गुत्यमयुत्था । फारि=चीर कर, विदीर्ण कर | 


अर्थ:---लौट कर आए हुए खान गौरी से चोरंगीराय चाहुआन का सामना 
हुआ | दोनों ने हाथ में तलवारें लां और फूलडौल (होली के बाद देब मंदिर 
के सामने देव मूर्ति को फूलों की डोली में आरूढ कर, उनके सामने जनता घूमती 
हुई छड़ियों, से, खेल करतो, है । जिसे; राजस्थानी: सें “Aw कहते हैं.),का,सा खेल 
करने लगे। एक दूसरे के खड्ग. FILA sak कवच, इस. प्रकार. बजने. लगे, 
मानों लोहार घन पटक रदा A aaa के. zea a दोनों ने. कटारें निक्राल 
कर एक दूसरे के गले में द्वाथ डालकर प्रहार किया, जिससे. दोनों ,के. हृद्य. fat 
हो गए और दोनों ही गिर पड़े। यह देखकर, दोनों: बीरों के. स्वापी सशंकित. 
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हो-गए ( क्योंकि आपत्ति के समंय रक्ता करने वाले इनके! समान और कोन हो 
सकते हैं: ? । खान गोरी के मारे जाने पर ही बादशाह को अच्छी प्रकार से 
'बंधन-में लिया गया | 
दोहा 
इन Wa gaia गहि; ग्रह निम्रह घट बीर | 
तिन जसु sit का कवी; जिन fea asat श्रीर ॥ ३४ ॥ 
glo gro १ सं० | 

शब्दाथेः-परंत=पड़ने Rl गहिज्पकड़ा गया । ग्रह निग्रहन्सुल-दुःख । घट-शरीर | जषु= 
यश । जंपे=कहे, वर्णन करे । stam, कहाँ तेक । जच्जंर-जर्जरित । श्रीर=शरीर | 


अर्थः -चौरंगीराय और खान गौरी के धराशायी होने पर गौरी शाह पकड़ लिया 
गया | उस समय कुछ वीरों के शरीर पर बिपत्ति आ पड़ी और कुछ बीर उस विपत्ति 
से ट गये; किन्तु कवि उनके यश का कहाँ तक वर्णन करे, जिनके शरीर उस युद्ध में 
जजरित होंगये । 
कवित्त 
विनु asa पंजर परान; साहि गौरी गहि वंध्यों ॥ 
fag सेवा बिनु दान; पान aang? खलु सध्यौ ॥ 
Fat ग्रह. पत्तो? राज्ञ, a चतुरंग विभूतिय | 
डोला: तेरह तीस, मद्धि" aga सु aias ॥ 
मरह गयौ लिये gaa aa’, जय जय जय जसु. लद्धयो ° | 
जयचंद्‌ कनाइति च्यंति जिय; मान प्रसंन न agite । ३४ ii 
प्रा० पा० १ से १० Be | 
शब्दार्थ १-त्रिउननिना । पंजर्न्शरीर | पराननप्राण | Pg सेव-्सेवा के फल रहित | दान= 
पारितोषिक | पान=हाथ,. बल | खग्गह=तलबार | खलु=शन्नु | ग्रह पत्तो=षर गया (दिल्ली) | लुटि 
लूट कर | चशुरंगन्चतुरंगिनी सेना। डोलान्डोलिएँ । तेरह तीस=तयालीस | पु सत्तिय-अच्छी तरंह | 
लद्धयौनध्ात किया |. कताइति-छोटा माई ( बिरोधी जयचंद और गौरी का एक ही लकष होने से उसे 
जयचंद . का छोटा. माई कहा गया ) | च्यंतिनचितन | प्रसंनन्प्रसन्नता | सद्धयो- साध सका, 
प्रप्त. करः AL | 
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ae giaa रासो 


अर्थृः--शास्त्राघात से प्राण fat AAA नहीं होने देकर ही पीपा प्रतिहार ने 
निस्वार्थ माव से अपने खड़ग के वल पर ही गौरीशाह को पकड़ कर बाँध लिया | 
qaa, प्रथ्वीराज उसकी चतुरंशिनों Gar क्री विभूति को लूट कर दिल्ली को 
रवाना हो गया . शाहे ऑर घायल वोरो को ४३ डोलियों में भली प्रकार से उठा 
कर साथ में ले लिये। प्रथ्बीराज को तो इस युद्ध से जय २ कार के साथ यश 
प्राप्ति हुई, किन्तु जयचंद के छोटे भाई तुल्य गौरी शाह के हृदय में चिंता पैदा 
हो गई। उसेनतो मान ही मिला और न प्रसन्नता ही प्राप्त हुई । 
सान संजि सुलितान, खान Be खुरसानं | 
मधि सिंगार ga बीर, धीर धप्पे' eau Il 
व्याह इन्छ देवास, सोम मों न उचारी | 
भई कत्थः agaa, इन्द्र कुर पत्थह बारी ॥ 
मुह मुच्छ” सुच्छ* सोमेस सुव, ga समान संभरि धनी । 
पद्धरे° दीह नसु अक्खि जगु, पर घर वर करि अप्पनी ` ॥ ३६॥ 
० से ६ Fo | 


शब्दाथृः-मंजिनभंग किया । खेसे-खिसियोये, लब्जित किए | खुरसानंन्खुरासानी A= 
AM | घप्पेन्तृ्त हुए । समरानंन्युद्धस्थल में | इन्छ=इच्छा करके] सोम=्सोमेश्वर, Jas 
के पिता । इन्द्र gepa, Aaa, दुर्योधन | पत्थहन्पार्थ | gays | 
€च्छ=स्वच्छ | सुत्र=धुत्रन, सुत । JA aa धनीौन्संसरियों के स्वामी, gua | 
पढ़रे दीह--अच्छे दिन aaz लगे « जगु=पंतार | पर"पराई | थर=भूमि । बर करि= 
शक्ति करके । श्रप्पनी=्रपनाई | 


ञ्थेः¬ इस प्रकार FAIS और उसके सामनमतों ने gaara कां मान मदेन कर A Ok 
के खुरासानी खानों को -लड्ज्ित कर दिया । (यह तो भाग्य की ही बात थी कि ) | 
शगार रस के Hata वीर रस का प्रादुर्माव होगया ( देवास शादी की इच्छा से 
जाते हुए, रास्ते में युद्ध हो गया ) और Fara बीर युद्ध में बीर रस से तुए 
हो गए | प्रथ्वीराज ने विवाह की इच्छा से देवास की ओर जाने की बाते सोमेश्वर 
से गुप्त cet थी, fog रास्ते में दुर्याधन और aga के समान युद्ध के छिड़ जाने 
से पथ्बीराज क्री यह ख्याति अत्र पर प्रकट हो गई | उस ANA के पुत्र प्रध्चोराज 
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देवास कथा ( पीपा युद्ध ) ८६३ 
मुख att de निष्कलंकी ही रही तथा वह सर्वदा ध्रुव के समान ही अटल 
माना गया । उसके अच्छे दिनों और श्रेष्ठ बंश का संसार गान करता रहा, क्योंकि 
उस वीर ने दूसरों की प्रथ्वी को अपनी शक्ति से अपना लिया | 
दोहा 
af राज अवसान मन, जसु जित्यौ सुलितान | 
लच्छि लई चतुरंग fafa. वर aA? नीसान॥ ३७ ॥ 
प्राश पा० १, Fo । २, ase | 
शब्दार्थे१-धयंनि=धन्य | अवसान-सावधान, सचेत । जमु=कीतिं । जित्यो=्ञ्रपहरण किया, प्राप्त 
किया | लच्छि-लक्ष्मी aiena की । जिति=्जीतकर। नीसान=निशान, नककारे | 
अर्थ:--- उस सचेत मनबाले प्रवीरा को धन्य है, जिसने सुलतान की alta का 
अपहरण कर लिया और चतुरंगिनी सेना पर विजय प्राप्त करके उसकी सम्पत्ति को 
छीनकर श्रेष्ठ विज्ञय वाद्य बजवाये | 
कवित्त 
छत्र gisa" निसान, fafa? cara सुलितानं | 
गो घरि? Baa ईस. वज्जि" नृग्घोष* निसानं ॥ 
दिसा gate aa कित्ति“, जैति ag प्रथिराजं । 
` बाल वृद्धः भर जुबन, जंग a? धनि लाजं ॥ 
aaa धरन साप्त सव, दिपति दीप ya लोक पति | 
पुञ्जैन^° कोइ चहुवान कौं, ga) रयन पार्थ २ गति ॥ RS M 
alo पा० १ से १२ Fo | = 
शब्दा्थ;-जित्तिस्‍्जीतकर anI ढिल्लिय इस=्दिहलीश्वर |, जय कित्ति--विजय कीतिं | 
जैति-जयति, जय २ कार | भर “लवन-जवानी में भरे हुए युवक । धनि=्धन्य | 
सा aiad धर्म | दिपति-दीप्ति, प्रकाश । पुञ्जेन=नहीं पहुंचता, समानता नहीं कर पाता | 


सयनच्सेना | पारथ्थ=्पार्थ | 


अर्थ;--उस मू जी सुलतान पर विजय प्राप्त करके उसके छत्र और नक्कारे छीन 


कर दिल्‍लीश्वर अपने स्थात को लोट गया | इसके बाद ऊँची आवाज के नक्कारे 


ee 
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बजने लगें और दर्सोदिशाओं में उसकी Aaa कीर्ति फैल a8) आबालं ge get 

राज की जय र कार करते हुए, कहने लगे किं युद्ध में asst wad FA इस 

राजा को धन्य है। उसके सत्र सामंत भी स्वामी धर्म को धारण करने वाले ži 
सेना संचालन में जिसकी गति अजु'न के समान है, ऐसे चाहुआन नरेश की कौन 

समता कर सकता है ? 


छंडि feat gam, gag पहुं पीप मंडि सिंर । 

(जिहि) जंग रंग राजन्न १ ,३च्छ *पुज्जाई कित्ति थिर ॥ 

gina" इकमिले आइ; इक्क बंधिरु बस किञ्ज हि° ॥ 

इक्क पकरि पहिरांइ, मान भंजिरुे मन fasafe< ॥ 
जावई अपार लच्छी" सहज, वर्ने सने grag गनय || 
चइुबान राज संभार धनी; तपै ag नृप ब्रिग्गुनय ॥ ३६ ॥ 


Joq से १० ago | 


शब्दार्थेः-एनए=्॒यश | पहु-राजा | AAN प्रतिहार | मंड सिर=सिर पर दिया | 
जंग रंगऱ्युद्ध के रंग में रंगा Sl इच्छं=इच्छा। पुञ्जाइ=पूति करके] बंधिरु-बांध कर | 
किज्जहि-किया जाता | पहिराइ-पुरस्कार देकर, पोशाक पहिना करे | दिउजहि=दिया जाता है । 
AEA? । वर्न-चारों af) सर्न-शरण | Aaga पूर्वक | गनय=गिने जाते | 
तरिग्ुनय=तीनों ( aa, रज; तम ) गुण युक्त | ु 


अर्थ;---शथ्वीराज ने शाह को पकड़ने का श्रेय पीपा प्रतिहार को देते gt, बादशाह 
को छोड़ दिया । इस प्रकार युद्ध के रंग में सगे हुए उस राजा ने अपनी इच्छा पूति 
करके अपनी कीर्ति को स्थिर कर दिया | कितने ही भूमिं पति उसकै चरणों में स्वतः 
आाआकर उपस्थित होने लगे और कितने ही बांधे wt वश में किए गये, कोई 
पकड़ा जाकर उससे (पृथ्वीराज से ) पुनः उपहार प्राप्त करता था । इस प्रेकार वेह 
गु का मीन aaa FAN उसे अपना मन समर्पिते कर देता था | अपार लक्ष्मी 
उसक पास स्वतः दौड़ी आती थी। चारों बर्ण उसकी शरण में सुल gas दिन 
बिताते थे। बह चाहुआन नरेश संभरेश्रू. प्रताप और सत्त्व, रज और तम तीनों 
गुणां सहित तपता था | 
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संहस अट्ट" हय Se, संड सुल्तान सीस किय fra | 
नरणाहा कु डीर, इक्क? इक सहस बिज्जुलिय* ॥ 
जैत राइ गोइन्द, इक्क dfaa ag जानं" | 
इक्क सहस वरदाइई, sua परिहार स मानं ॥ 
इनि दिए af सुभटति सहस, Paha? राज weal’ घरह। 
सुनि कत्तं“ रांज सोंमेस यह; बड्जि पंच aste दरहं ॥ ४० ॥ 


aio पा० १ सें १० Fo | 


शब्दार्थ!--उंडदंड | सँड-कलीव । नंरंणाहाञनरनार ee) कुंडीरं-चंद पुंडीहे | विञ्जुलिय= 
Aga गामी | यंनियनदिए | जदु=्जामराय यादव । जानं=्जानो | वरदाईन्ु् चंद वरदाई । 
उभयदो (Aga) | परिहांरन्यीपा प्रतिहार | स aisa सहित | वंटि=विमाजिंत काके | gaf 
सामंतों मो | सहप्त-सहर्ष । सखी घरह=्भ्रेपने हिस्से में | वत्त=्त्रात । AA । दरह= 
द्वार पर । 


अर्थः--प्रथ्वीराज ने उस क्लब सुलतान से आठ ae विधतगामी घोड़े दंड में 
लिए। उनमें से एक सहस्र नरनाह कन्ह को, एक सहस्र चंद पुए्डीर को, एक सहस्र 
अत्रराय को, एक aza गोवि-द्राय को, एक सहस्र जामराय यादव को, एक सहस्त्र 
मुझ ( बरदाई चंद ) को और दो सहस्र पीपा प्रतिहार को सम्मान सहित सह प्रदान 
कर दिए और अपने लिए केबल कीति ही रक्खी । यह बात जब सोमेश्वर ने सुनी 
तो उसने अपने द्वार पर पांचों प्रकार के बाजे बजवाए ॥ 


भइय भीर दरबार; भूरि" सुभटनि दुति राजहिं । 

ऐरावत आकार; मंत मंते गज गाजहि॥ 

तुरी तत्त? निरतक्त; जिनहिं दिक्खतऽ रवि भुल्लत^ | 
दिक्खिय da दालिद्र तह, सह मत्त \ ° लच्छी '' मयन | 
दिक्खंत ° fae? sia पहु, ज जे सुर TT जयन ॥ ४१ ॥ 


ग्रा० पा० १ से १३ go | 
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gezet: -ia | ऐरावत-ऐराबत इन्द्र की सवारी का हाथी] | मंत मंते-मद में मतवाले | 
तुरी=धोड़ा | तत्त-तेज | निरतत्त=्नाचते हुए । aaga जाता | तीस छह-छत्तीष | तुल्लत= 


तोलते, उठाते । दिविखये-देखे जाते । damda । दालिदु-दरिद्ती । fer 


पृथ्वीराज । प्राक्रंस=पराक्रेम | 


ay:—sa विजयोत्सव को देखने के लिए सभा में भीड़ लग गई | उस समय 
सुभटों का कान्ति अत्यन्त सुशोभित हो रहो थी | ऐरावत के तुल्य मद में सतबाले 
हाथियों की गजेना और तीत्र गामी अश्वों के नृत्य को देख २ सूर्य भी स्वयं अपने 
को भूल जाता था और छत्तीस ही कुल के acta Ae मरोंइते और तलवार उठाते 
हुए दिखाई पड़ते थे । द।न-इरिद्रो भी उस दिन अपार लक्ष्मी को पाकर मन से मत- 
बाले हुए फिरते थे। प्रथ्वीराज के इस अपार पराक्रम को अन्य राजा गण देखते ही 
रह गये और आकाश से देवता गण भी उस की जय २ कार करने लगे । 


G 


—:-—!— 
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करहेरा युद्ध 
Fr ( समय ३० ) 
दोहा 
कितक दिवस वित्ते नृपति, सारंगीपुर साज | 
घर मालव मंड्यो नृपति, आखेटक प्रथिराज ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ;-किंदक-कितने ही । वित्ते-बीतने पर । मंब्यो--की | श्राखेटक-शिकार । 


अथे;--क$ुछ दिन बीतने पर राजा प्रथ्वीराज मालब प्रदेश में शिकार करता हुआ 
सारंगीपुर की ओर चला | 


= कवित्त 


चौ अग्गानि af, सूर सामंत सु avt | 

मालव धर प्रथिराज, सज्जि आखेटक तथ्थं ॥ 

बर उञ्जेनीराव, जीति पांबार सु भीमं | 

बल संमर sing, mÈ चहुआनजु सीमं ॥ 
anqa सु जीति संभरि afaa, aga जोग सम्बर नृपति | 
संभाग समर gaat नृपति", समर बीर मंडन दिपति। २ ॥ 


ग्रा qro १ qro | 

शब्दार्थः--चौ अ्गानी=्चार उपर | aaa । तथ्यं-तहाँ sA राजबंशज। 
वांरार=प्रमार | बल संमर-समर विक्रम | areas | गाहिन्म्रहण की, प्रवेश किया, सहायता 

की । सीमं-सीमा में। सगपन पु जीति=सम्तरम्धी पर प्रेम की बिजय की, प्रेम निभाया ' ग्रहन= 
| ग्रहण किया | प्मवरूस्वमंत्रर । संभाग=समान रूप से | 

अर्थः मालव प्रांत में आखेट के लिये जाते समय प्रथ्वीराज के साथ ६४ सामंत 

J उसने उञ्जेन राजवंशों प्रमार भीम इन्द्राबतो के पिता सारंगोपुर के राजा) पर 

विजय प्राप्त करने के लिये योगीन्द्र उपाधिधारी समर विक्रम की सीमा में प्रवेश किया 
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(अर्थात्‌ समर विक्रम की सहायता पर पहुँचा) | इस प्रकार उस संभरेश्बर ने अपने 
सम्बन्धी पर प्रेम की विजय और इन्द्रावती से स्वयंवर करने के लिये एक ही साथ 
निश्चय किया । तब राजा और उसके जाड्तरल्यमान सामंतों द्वारा समान रूप से युद्ध 
का मंडन हुआ | 


Vy 


al 
gat बीर fad नृपति, बर बरनी ga काज | 
बर इन्द्रावती सुन्दरी, बरन तके प्रथिराज ॥ ३॥ 


शब्दाथ्‌ः-चिंते=चिन्तन करती है, काते हैं | बरनीन्वर्णन की गई । दुति=्दीसि, कांतिं | काज= 
के, लिये | तके=देखना, सोचना, विचारना | 


Q nN — 
अथ---प्रथ्वीराज की श्रेष्ठ कांति वणेन कीगई, इससे उस बहादुर राजा को इन्द्रावती 
अपने पति रूप में चितन करने लगी । इधर प्रथ्वीराज भी उस इन्द्रावती सुन्दरी को 
बरण करने के लिये sega होगया | 


अथवा--कवि कहता है-हे नृपति | उत्तम वीर उनका चितन कर रहे हैँ, जिनकी 
(अप्सराओं की) कांति का श्रेष्ठ बणन हुआ है और इधर तू इन्द्राबती सुन्दरी का बरण 
करने के लिये उत्सुक है | 
कबित्त 
इन्द्र सुन्दरी नाम, बीय इन्द्रावती aa | 
बर aga पांवार, afta अति सम संग wT II 
मनमथ मथन aig, हाइ करि भाइह गाढ़ी | 
रूप तरंग भंकुरित, ga दोऊ करि a ॥ 
sat fafa काम चंप्यो परित, अति सुदेह त्रिम्मल mate | 
संकुच सु काम कर कलिय तिहि, रिपु सु देखि आयौ ललकि | ४ ॥ 


शब्दार्थीः-इत्र इःदरी=इ्दराणी | वीयरद्वितीय । agaaga) पांवार-प्रमारिनी | aia 
धारण कर लिये | श्रति=बिशेष्र | asama | संग=साथी । लोगै-लोमित, मोहित करने 
वालो | मथन=मंथन । हाइ=हाव | माइहरुमाव्र । m=z ।  मंकुरित-हिलोरों 
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पर, तूफान आने पर | तु ग-शिखर । काढ़ी=निकाले | चंप्यो परित-दवाया गया, दमन किया 
TH | त्रिम्मल-निर्मल | रिषु=शतर, ( कामदेव के शात्रु [शत्र ) | ललकि-प्रुग्ध होकर, इच्छा करके | 


अर्थ; इंद्रावती द्वितीय इन्द्राशी तुल्य सुशोभित थी । बह्‌ प्रमारिनो उत्तम सिन्धु के 
समानथी और उसी प्रकार आकर्षित करने की सामग्री भी उसके पास थी । राजा (प्रथवी- 
राज) के मन को हाव भावों द्वारा खींच लेना ही उसकी ze शक्ति थी। रूप की तरंगों 
के तूफान से उसके अंग में दो गिरि शिखर (कुच ) निकल आये थे, या जेसे २ 
प्रथ्वी पर कामदेव का शांभू द्वारा दमन किया गया, बैसे २ ही वह विशेष रूप से सतकता 
gas देह में भलकने लगा । यह देख कर काम-शत्रु ( शिव ) मुग्ध होकर कलियों 
के रूप में उसके अंग से अवतरित हुए हों, ऐसा Aaa लगा | 


Uy 


tat 

श्रीफल दुजबर ava करि, दैन गयो चहुआन | 

दिन पंचमि वर भौम दिन, लगन कर परमान ॥| ५ ॥ 
शब्दाथे;-लगन-लग्न तिथि । परमान=निश्चय । 


~ 


अथेः--राजकुमारी के सम्बन्ध का नारियज्ञ हाथ में प्रण कर वहां का पुरोहित 
( सारंगीपुर के राजा का पुरोहित ) चाहुआन नरेश्वर के पास समर्पित करने के लिये 
आया और उत्तम तिथि पंचमी मंगलवार को लग्न करना निश्चय किया गया | 


ga पुच्छै आतुर नृपति, किद्दि बय किहि saan | 

किहि लच्छिन मति कौन विधि, कहि कहि सुमति विचार ॥ ६ ॥ 
शब्दाथः-उनहारनसूरत, रूप | लच्छिनन्लत्षण | 
गर्छः परथ्वीराज ने व्य्रता Gas आये हुए ब्राह्मण से पूछा कि राजकुमारी की क्या 


अवस्था है, कैसा सौन्दर्य है, कि प्रकार के लक्षण हैं और किस तरह की बुद्धि 22 
हे द्विज ! अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से विचार कर कहो । 


बाल gat gras गुन, ढुरि ढुरि भवन सु Ra | 
faa जिम ठुजबर उच्चरत, तन सन तिम तिम रत्त ७ ॥ 
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शब्दाथः-वाल-त्राला | इरि २=लगा २ कर aa | 


y pe 


अर्शः-परथ्वीराज प्रेम में लीन होकर उस बाला के गुण सुनने लगा और कानों को 
तृप्त करने लगा | जैसे २ ब्राह्मण उसका वर्णन करता गया, वैसे ही प्रथ्वीराज का तन 
मन उस बाला में अनुरक्त होगया ' 


Y 


i 


कवित्त 
वर उञ्जेनीराव, रंग बज्जे नीसानं | 
इन्द्रावती सुन्दरी, बीर दीनी चहुआनं ॥ 
राज मॉड आखेट, समर कगार वर धाइय | 
बर गुज्जरवे राब, चंपि चित्तोरे आइय ॥ 
उत्तरे बीर प्रव्बत aa, धर पद्धर Aara किय | 
जोगिन्दराव जग हथ्थ वर, गढ़ उत्तरि किरपान लिय | ८ || 
शब्दाथे!-उच्जैनीराव-उज्जैनराजवंशी (सारंगीपुर का राजा) | रंग-मांगलिक | धाइय-प्राप्त हुआ | 
बरूबल | Tea SUT a के | चंपि-दवाने को | SRN किये AITA । गुहा=शुफा | 
धर पद्धर=्समतल भूमि । मेलान fagana किया | जोगिन्दराब-योगीन्द्र उपाधि थारी चित्तौड़ेश्वर | 
किरपान-क्पाण | 


Ag: -- इस प्रकार उज्जैन राजवंशी (सारंगीपुर के राजा भीम) ने अपनी सुन्दर 
राजकुमारी इन्द्रावती को चाहुआन नरेश को देने का निश्चय करके पुरोहित द्वारा वाग्दान 
करवाकर मांगलिक बाजे वजवाये। इधर प्रथ्वीराज शिकार करने लगा ( था शिकार 
करता हुआ चल , उसा समय रावल समर-विक्रम का पत्र fear) उसमें लिखा 
था कि गुजरात के राजा की सैन्य शक्ति चित्तौड़ को दबाने के लिये आई हे। 
वे चालुक्की बीर, waa और गुफाओं को ( मील प्रदेश को ) पार कर समतल 
में आगये हैं और बहाँ डेरा डाल दिया है । इस से संसार के AB बाहू स्वरूपी 
योगीन्द्र राय ( योगीन्द्र उपाधिधारी चित्तौड़ पति ) ने दुगे छोड़ युद्वार्थ कृपाण 
हाथ में ल्ली | 
दोहा 
afs बीर आखेट बर, गौ aaa afai 
afe सूर सिंगार रस, मंडि बीर बर नंद ॥ & ॥ 
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शब्दाथेः-गो=गया, चल पड़ा | मेलान-घुकाम करता हुआ | नंदन्प्रसन्नता युक्त | 


अथथः---यह सुनकर राजा प्रथ्चीराज ने आखेट छोड़ पड़ाव करते हुए चित्तोड़ की 
ओर प्रस्थान किया । इस प्रकार वह बहादुर AT’ (रस) को त्याग कर वीर रस का - 5 
मंडन करने के लिये.चल्ला:। E 
कवित्त ; 
मतो मंडि चहुआन, सवे सामंत बुलाइय | 
a ® À ज्जे 
दे खंडौ पञ्जून, बीर उज्जैन चलाइय ll 
सथ्थ कन्हं चहुआन, .सथ्थ बड़गुज्जर रामं | 
सथ्थ चंद पु'डीर, ava दीनो नृप हामं ॥ 
आदत्त AW सुबर, रा पञ्जून सु मुक्कलिय | 
सुक्कल्यौ गोर fase सुबर, gafa जै सिंघ पक्खलिय I १० ॥ 
शब्दार्थेः-मतो=मत्रणा | खंडौन्खड्‌्ग । उज्जैन-उज्जैन प्रांत की ओर ( वारंगीपुर ) या 
ह ; 4 | 
उज्जन राजवंश की ओर । हामं=हमीर | आवृत्त-घिरा हुआ | निढ्ढुर=निड्डुरराय । गौर-कोई | i 
` 
Ws क्षत्रिय | सुक्कलि=भेजा aR पर | 


अथ)--मंत्रणा करके चाहुआन नरेश्वर ने सब सामंतों को बुलाया तंथा अपना 
खड्ग ware पज्जून को दिया और उस वीर को उच्जेन ( उज्जैन प्रांत) की ओर 
(सारंगीपुर को ) या उज्जेन राजबंशी भीम की ओर carar किया। उसने ( ged- 
राज) कन्ह चाहुआन, रामराय बड़गुज्जर, चंद पु डीर, राजा हम्मीर, Tes Haas | 
' वीर गौर, निड्डुरराय और aafaa आदि को साथ में दिया। वे बीर पञ्जून के हैः 
साथ होकर उसके आसपास चलने aT | | 
दोहा 
मुक्कलयो कबि चंद सथ, नृप arate शुरुराम | 
gaaat कैमास' सँग, दाहिम्मों बर ताम ॥ ११॥ - 


gegi; ma संग-कैपास के पीछे उत्पन्न होने वाला (चामंडराय) | ताम-तब | 


। AY! इनके Baar Haag, गुरुणम ARa औरुकयमास-के बाद पेदा होने 
+ वाले दाहिमा चामंड़ को भी राजाने पडून के साथ रवाना किया | 
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सब सामंत सु संगली, ले चल्यो चहुआन । | 
बरनि चिन्ह उर eas, कहिय कविय वक्खान ॥ १२॥ 
aro पा०' galo | an 


शब्दार्थे:-संगली-सिंहली, सिंह के समान । RAHAT की जाने वाली नव वधू | चिन्हं- i 


चाहने वाली | सल्लई-खटकने लगी, gaat लगी | | 
afi के समान शक्ति रखने वाले सामंतों को साथ 3 लेकर चाहुआन | 
नरेश्वर रावल की सहायता पर चल पड़ा | यह वात प्रेम करने बाली नय बभू | 
( इन्द्रावती ) के दिल में खटकी, परन्तु प्रथ्वीराज ने ड ant vt परवाह नहीं की। | 
इस विषय में कवि परथ्तीराज की प्रशंसा करता है (अर्थात्‌ स्तरो प्रेम से भी मित्र को 


सहायता करना उच्च माना ) | 
दोहा | 
सञ्जि सेन प्रथिराज बर, बीर बरन चहुआन | के 

बर दसौर संभय fret, चित्रंगी परधान ॥ १३ N 
शदार्थ्‌ः-तीर AAA रस को वरण करने के लिये (या बीरों का अप्सरात्रों के साथ वर कराने 
के लिये) । दभोर-दशपुर ( मन्दसौर ) | संमयसामने । चित्रंगी=चिचोडेश्वर का | | 


अर्थ;--बोर रस का वरण करने के लिये चाहुआन राजा प्रश्वीराज ने श्रेष्ठ सेना 
सजाई | इतने में चित्तोड़ेश्वर का प्रधान भो मन्दसौर स्थान पर सामने ( अगवानी 
के लिये) आकर मिला | 

उत रावः सम्हौ मिल्यौ,' चित्रंगी परधान | 

कहो समर रावल कहां, पुच्छि कुसल चहुआन Ul १४ ॥ 
META: TSH | 
अर्थः--चित्तौड़ेश्वर के प्रधान के आने पर चाहुआ।न नरेश्वर ने कुशल पूछी और 
पूछा कि रावलजी आजकल कहाँ दै ? 3 

FAT 
कहि चित्रंगिय मंत्र चंपि आयौ चालुकह | 
तुम नन दीनौ भेद, आइ मंडो वर Bae | 
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चित्रंगी चतुरंग, आइ aA FRU | 

जुद्ध रुद्ध चालुक्क, हुए कोऊ दिन भेरां ॥ 
हम दैन खबर तुम मुक्कलिय, कहौं कही सुख मुक्ख-रुख | 
प्रथिराज राज aa विवरि, कही ad परधान मुख ॥ १५ Ul 


yeget: tfan हुआ | नन=नहीं | ARAFA | मंडो-किया । वस्=भ्रे्ठ दंग में । 


br 5 = 
चुक्कह--चूक, अचानक आक्रमण | AÙ | करहेरान्करेड़ा (मेवाड के अंतर्गत जनियों 
का तीर्थ स्थान और स्टेशन) | कहौ--कहता हूं । कही घुख=श्री ga से कही हुई । पुए्खरुख= 
ga की चेष्टा, इच्छा । विवरि>व्योरेवार | घुख=्सामने या पुख्य | 


पर्थ तव चित्तौडेश्वर का मंत्री कहने लगा कि चालुक्य दवाता हुआ आ गया है। 
आपको इसका भेद हम न दे सकें, ऐसे ढंग से उसने अचानक आकर आक्रमण 
किया है । चित्तोड़ेश्वर ने ससेन्य करहेरा ( करेड़ा ) नामक स्थान पर उसे रोका है 
ओर अपने पत्त वालों afta एकत्रित होकर बहुत दिनों से चालुक्यों के साथ युद्ध में 
उलमा हुआ है । उसी की खबर देने के लिये मुझे आपके पास भेना है । जेसा 
रावलजी ने श्री मुख से कहा है और उनकी जो इच्छा है, उसी के अनुसार में निवेदन 
करता हूँ | इस तरह प्रधान ने व्योरेवार सब बातें प्रथ्वीराज के सामने कहदी | 


नृप gam चालुक्क, सेन कित्तक परमान | 

aug vat चित्रंग, fara दीनो नन आनं ॥ 

सूर सुबर आवृत्त, रीति wet विधि जानं | 

इन अगो चालुक्क, बेर कित्ती भग्गानं ॥ 
जोगिन्दराव जिप्पन बलिय, कलिय काल छप्पन बिरद्‌ | 
समरंग बीर सम सिंघ बल, चंपि लेन चालुक दुरद ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ -कित्तक-कितने, क्या है | निरत-विश्राम। नन्रौर को, विपक्षियों 
आंवृत्त्घेरा | विधि=तरीका ATR | सग्गानं=सग गये । जिप्पन=जितने'्ेत ऽप्पन 
बरिरद=जिसके छप्पन विरुद हैं । समरंगनसमर विक्रम | चपि लेन=दबा लेने वाला । GERT, 


हाथी | 
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६०४ पृथ्वीराज रासो 


अर्ध; प्रधान कहने लगा-हे राजन्‌ ! आपके पूछने से कहता हूँ कि चित्तौड़ेश्बर 
के सामने चालुक्की Var क्या चीज है ? उसने आकर चित्तौड़ेश्वर को घेर लिया; 
किन्तु उन्होंने विपत्तियों को विश्राम तक न लेने दिया । श्रेष्ठ वीरों से घिरे हुए होने 
पर भी उन्होंने ढंग से अपनी मर्यादा की रक्षा की। उनके सामने से कई बार 
चालुक्य भाग गये हैं। धन्य है योगीन्द्र उपाधिधारी रावलज्ी को, जो विजय 
प्राप्त करने में बलवान हैं और इस कलिकाल में जिनके ५६ विरुद हैं । कुंजर स्वरूपी 
चालुक्यों को दबाने के लिये समर विक्रम सिंह के समान है । 
पावस रन sea, ava छायो fafa area | 
छित्री छित्ति प्रमान, अभ्म बदरं उठि wiza ll 
आलस नींदय dia, सत्त राजस गहि तामस | 
धर दुहरन बुठुनह, करे fea रन हामस॥ 
way रंभ ad aag, औ कुलटा सुकबीय gal 
कारन्न कित्ति औकाल मिसि, ga इंद्र सूरह gwal १७ ॥ 


Sse To FAVA | FHSAA, बादल | बदरं-बादल | भांइ्य=्चमक | थ्ालस= 
maa । नींदय=निंदित किया, अभाव किया । दुहरन-दुरूह, घनघोर | Faq 
बरतने के लिये, भड़ी करने के लिये | रन=रश कुमार । हामंत-हुमस कर | प्रेहं=्घर में । कुलटार 
gaza | सुकत्रीय=स्वकीय, स्वकीया | सुलव-छुलभ, सहज में | 


अथ;---युद्ध का प्रवाह वर्षा-प्रवाह के तुल्य बढ़ा और जिस प्रकार आकाश में बादल 
छा जाते हैं, उसी ५कार Ged बीरों से ढक गई | जिस प्रकार बादलों में विविध रंग 
होते हैं, उसी तरह प्रथ्बीपर बीरों के कबच आदि की चमक भी दिखाई पड़ी | 
सत्व और रजोगुण को धारण करने बाले बीरों ने तमोगुण को ग्रहण कर आलस्य 
को भगा दिया। प्रथ्वी पर घन घोर प्रहार करने के लिये उन्होंने HE होकर युद्ध 
का उद्यम किया (या रण कुमार ने गर्म हो कर प्रयतन किया ) | रंभा के निवास- 
स्थान में सजावट के कारण मानों, wae रस बस गया-हो, ऐसा आभास हुआ 
ओर सुर-बाराङ्गनायें, att पर मोहित होकर, gaza से. स्वक्रीयस्व में sad 
हो गई । उन बहाढुरों ने कीति और काल द्वारा सहज ही में इन्द्र को भी प्रसन्न 
कर लिया। 
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| | कवित्त 
| a} शुनच ang, सेन sigs fafa साही | 
विषम जोर Prat, सु फन त्रह्मए्डन वाहीं ॥ 
|! 7 जीम am saat, सेन सज्जे चतुरंगी । 
चान मंत्र मंने नं, रसन कुंनन अबग्गी ll 
मन धीर बीर तामस तमसि, निधि avd मन मध्य दिसि । 
सोरा gin waa भिरन, पुव्व दई चितह छु बसि ॥ १८॥ 


च 


yegi: -mT | मिसिजबहाने से mT की, घेरादिया । फुंकयो-फुंकार की । 
फनङफण | ब्रह्म डनन्तरह्माएड को वाही=चलायेः। जभभ्फरि=चलाई, ` झाडी । चतुरंगीर 
चित्तीड़ेश्वर ' कुंनंन=कण, AIET | भ्रवग्गी=उगले | निधि--नांधकर, देखकर | मध्य दिसि= 
मालव प्रांत को ( इंद्रावती. की ओर ) | पुव््र=पूर्व, पहले | 
Fa अर्थ:--चालुक्केशंबर ने सेना के बहाने गारुड़ी के गुणों को काम में लेकरं 
( गरुड व्यूहाकार ) घेरा डाला; किंतु जित्तौड़ेश्बर प्रबल पराक्रम करता हुआ 
फु कार कर ब्रह्मांडतक FA चलाने लगा ( फैलाने लगा ) lag अपनी सेना को 
सर्पाकार सजाकर खङ्ग रूपी जिह्वा. चलाता हुआ बाणों रूपी - मंत्रों को लोप गया | 
रसना द्वारा जहर के भाग ( फैन ) डगलने लगा । यह सुन ( देख ) कर धीर 
वीर प्रथ्बीराज तमोगुण धारण कर चित्तौड़पति की मदद पर चला; कि“तु उसको मन 
मध्यप्रांत: ( इंद्रावती) की «ओर था । उसने: पहले-भीम (-चालुक्य.) और उसकेः 
साथियों से लड़कर उन्हें नष्ट करने का ही निश्चय किया | 


— 


थह संभरि चहुआन, बीर पारधि खरि aga | 
हुहुं, निसान. बजि age, भूमि पुर कंपि हलाइय-। 
Kai बीर सिंघ agg बीर चालुक सुख साहिय। 
पुच्छ मग्ग चहुआन, दुहुन बर बीर aaka | 
saka मनों सामुँह तहि, ' उदित दीह मंगले अरक | 

जोगिंद जेम जोगिद कसि, अष्ट छुली ad सुरक ॥ १६ ॥ 


qeg: R=, स्थान । पारधिरु्शिकारी । खरि आ्राहयरूचलकर आया | हलाइय=हिलादिये । 


f 
| 
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प्रथ्बीराज रासो 


पुच य्न्पकड़ा ¦ उत्तरिय= 
fangar उपाथिधारी aes! ( चित्तडेशवर )। Grae EN 


= जो 
उतर पड़ा, निकल पड़ा | MJE तल से) AMA | 
Aem | agaa । घुरकल्गर्वयुक्त, AUS शुत । 


fasts उपाधिथ 


आर्थः--उस युद्ध स्थल में संभरेश्वर वीर चाहुआन पारधी ( Be ) का = 
गहण कर पहुंचा और चित्तोडेश्वर तथा Rea के नक्कार बज P a 
जिससे प्रथ्वी के सारे नगर कापत होकर हिल पड़े | सिंह डपाधिधारी वीर ये 
ने ( चित्तौड़ेश्वर ने ) चालुक्की बीरों का मुख भाग ( Gert ) azu किया i र 
चाहुआन ने पूछ ( प्रष्ठ भाग ) को पकड़ा | इस प्रकार शत्रु सेना को दोनों श्र षठ 
दीरों ने चेर लिया ( दबाया )। उस समय ऐसा Aa पड़ा, मानो अरुणबण सूर्य ने 
मुद्रतल से hase कर (प्रथ्वीराज के उदय होते ही ) प्रातः काल कर दिया हो 
(शत्र-तम का नाश कर दिया) और योगीन्द्र उपाधिघारी भी UAT रूद्र रूप हो 


गया | उन्हें चाहने वाले उनके बीर agga नागों के समान गवं करने लग | 
दोहा 
चालुक्कां चहुआन दल, भई सनाह सनाह 
As सेन कचि चंद कहि, बरनि बीर शुन चाह ॥ २० Ul 
शुब्दारथै;-सनाहर्क्वच | 


अर्थः--चालुक्की सेना और चाहुआनी सेना ने कबच से कवच मिला दिये [छाती 
से छाती मिला दी अथवा कवच कस लिये |। कवि उनके उत्साह ओर गुणां का 
उत्सुकता पूर्वक बर्णन करता È | 


qaga चित्रंग पति, मिले दिष्टि ga दौरि । 
nat पुब्ब पच्छिमहुतें, उडि डंबर इल सौर ॥ २१ ॥ 


gegi: -R= | ga Saaai |. AAR | 


र्थ; —चालुक्की बीरों से चित्तोड़ेश्वर की दृष्टि इस तरह मिल गई मानों ga और 
पश्चिम से प्रथ्वी पर बारूद का बवंडर (ÈT) भभक उठा हो । 
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इत चंप्यो facia पति, . उत चुहान प्रथिराव ' 
आइ राज उप्पर करन, बज्जि निसानन घाव ॥ २२ Ul 


gee tase करन=सहायत। करने पर । घावत्र"चोट | 


अथे---इंधर से (आगे से) चित्तौड़पति ने और उधर से (पीछे से) प्रथ्बीराज ने 
व्यथलुक्की सेना को घर दबाया इस प्रार राजञा प्रथ्बोराज के रावलजी की मदद पर 
आते ही नक्कारे पर SH की चोट पड़ी | 
कवित्त 
सब सामंत रु समर, वीर दच्छिन fafa हंडिय | 
चाहुआन हूसेन, ग्ज व्यूह रचि afga | 
एक दंत gaa, दंत दच्छिनह aad | 
ge गरुअ गोयंद, राज कुम्भस्थल भारो ॥ 
दिसि वाम सवै आकार गज, महनसीहमोरी gat | 
agaa अंग mgg, महनरंभ मच्चौ सुभर॥ २३ ॥ 


gegry- हंडिय=्चले | गढ्कियःद्रढ | तत्तारी=तत्तार खानदान का कोई गाजी हुस्सेन का साधी । 
राज=पृथ्वीराज | बढुनय=्ढ़ाने वाला, महाबत | आहुठ्धपतिज्आाहड़ों का स्वामि चित्तोड़ेश्वर | 
महनरंमन्महान युद्धारंभ | मच्चो=मचाया, ठाना, किया । 
अथेः--सब सामंतों सहित वीर समर विक्रम ने शत्रुओं पर दक्षिण की ओर सेया 
दाहिने पाश्वे प आक्रमण किया। उसी समय चाहुभआन और हुस्सैनखां ने ढ़ गज-व्यूह 
की रचना की । जिसमें एक दाँत के स्थान पर हुस्सैन, दूसरे दांत ( दाहिने ) के 
स्थान पर उसी का साथी कोई ATA खानदान का थोड़ा, TS के स्थान पर बड़ा 
गोइन्द राज, कु भस्थल के. स्थान पर स्वयं प्रथ्वीराज, बाम पाश्वे के सारे अंगों 
के स्थान पर महनसिंह मोरी और महावत के स्थान पर स्वयं आहड़ों का मुखिया 
चित्तौड़ेश्वर हुआ और भयंकर युद्ध छेड़ा । 
दोहा 
qgar परि at रन, सहस एक सुर सत्त | 
चूक चित चूक चित न' अ an विधिवत्त॥ २४ ॥ 
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६०८ ठृध्वीराज रासो 
औ-यह | afisaa, आश्चर्य | 


° a दि os 3) 
शब्दाथः-उर्तएई गये, पेर छोड़ दिये । सत्तरी । 
र यी इए आर 


अर्श! उस समय ' एक Gee चालुक्की बीर युद्ध स्थल 2 घराशा 
एक सौ के पैर उखड़ गये । फिर भी आश्चये है किं छ्य चितन ( छल करनेः) 
से उनका चित्त न हटा | 

पंच पहर बित्यो समर, दिन aada FATA! 

उसमे सत्त रावर समर, प्रथीराज सत ata ॥ ay ll 


शब्दार्थ:-उसे सत्तनदौ घौ । तशत, सो | 


अर्थ;--पांच प्रहर तक युद्ध होता रहा और सूर्यास्त होने तक युद्ध में रावज्ञजी 
के दो सौ और प्रथ्वीराज के सौ १०० योद्धा काम आये ( घराशायी हुए ) | 


निस ac घट्टिति सत्तरहि, सेस जाम-पत् aa! 
भिरि भोरा. राबल ant, रत्तिवाह सो... दीन.॥॥ २६ ॥ 


शब्दाथ।-पढितिच्वह घड़ी | सत्त=्सात | RAEN] जामस्य्याम; प्रहर । RIESTER | 


ai जब तृतीय प्रहर रात्रि में से सात घड़ी पाँच पत्र रात्रि शेष रहीं) उस 
समय भीम चालुक्य और राबल' समर में छापा मार युद्ध हुआ। 

नदी उत्तरि चालुक्क बर, चंपि सुभर प्रथिराज | 

सुभर भीर उप्पर परे, ad gaia बाज ॥ ROl 


शाब्दा थः -लीगन=पक प्रकार का प्ली | 


अर्थ;--श्रेष्ठ चालुक्की, TAA ad A पार Peay say. समय: प्रथ्वीराज, के 
योद्धाओं ते . आक्रमणः करः भीमःके -योद्धाओं क्रो इशः प्रकार दबाया aa बाज 
कुलिस पत्तियों को दवाताः है. | 
दोहा! 
- औसरि भर पिच्छ परे, समरः तिरच्छी आद | 
mag खहु)-हत्तेसली; भई:विभक्छनिःधा३॥ x Ml. 
प्रा ou? , पारसोल्ी | 
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शुब्दार्थ:-अ्रौसस्ल्थ्िवतर पाकर | पिच्छे परे 


` 


पीछा किया | खहु-हुत्तेतनी-गगनाग्नि, बिजली | 


अथ;---अवसर पाकर रावल समर विक्रम ने भी तिरछा रुख देकर चालुक्की 


बीरों का पीछा किया । उसकी तलवार ऐसी दीख पड़ी, मानो गगनाग्नि ( बिजली ) 
ने बीभत्स रूप धारण किया हो ( अर्थात्‌ लोह, asa, मांस, हड्डियों आद का 
hea’ [ol 
ढेर कर दिया ) | 
कवित्त 
बीर वीर आरब्व, चड वीरंतन हक्के | 
चावद्दिसि faggt, मोह माया न Rats ।। 


> os 


एक feat आहुरे, आदि जुद्ध खिति art | 
कै oF मदमोख, जानि बीरन द्र'ग जग्गे ॥। 
चन घाइनि घाइ अघाइ घन, मति सुभाइ विभ्भाइ परि | 
कवि चंद बीर इम seat, प्रथम जुद्ध आदीत aft ॥ २६॥ 


शब्दाथः-त्रास्=रवी घोड़े । हक्के=चलाये | विडढरे=सय छागया | कपक्केन्कर्षण किया; 
gar | लग्गे-दीखपड़ा । मतिं छुमाइ-पछुहावनी मति के | विग्माइ=विश्रम , अमित | 


अर्थः --प्रत्येक वीर घोड़े पर चढ़कर विपक्षी वारं को बिचलित करने लगा, जिससे 
चारों ओर भय छा गया | उन बीरों को कभी मोहमाया नहीं छू पाई थी । !वे एक ही 
दिन में भिड़कर प्रश्वी पर पूर्वकालीन युद्धं का भ्रम फैलाने लगे। उस समय वे ऐसे 
दिखाई पड़े, मानों मतबाले हाथी छूट पड़े हों या ag के समक्ष बाबन बीर जागृत 
हुए हों ( अथवा शिवनेत्र से वीर प्रगट हुआ हो )। उन बीरों ने विपक्षियों को 
घायल कर दिया, जिससे gaad मति बाले भी श्रम में पड़ गये( चकित हो गये ) | 
कवि कहता है- युद्ध में सम्मिलित बीरों ने झुमे कहा कि इस प्रकार आदित्यवार को 
हुआ वह प्रथम युद्ध समाप्त हो गया | 
दोहा 
संभ सपत्तिय बीर भर, परिग सुभर दख राइ | 
: तिय aaa परिगह नृपति, सिर घुम्में घट घाइ ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ:-संभ पपत्तियल्सांम हो आई । तियन्तीन। खबास्याप रहने वाले, AAT | 
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© : ` _ ~ 
अथः संध्या हो आई। दोनों ओर के बहुत से योद्धा, दस राजा (राजा 
उपाधिधारी ) और तीन अंग रक्षक तथा कितने ही राजपरिवार के वीर घायल 
होकर धराशायी हुए । उनके सिर ओर शरीर भूमने लगे | w E 
J 4 
कवित्त 
पर्यो समर ama, जिनस AÀ चालुक्किय | 
परि भट्टी महनंग, छत्र deat? अरि dia? ॥ 
पर्यौ गोर केहरी, रेह अज़मेरी afina | 
परिग बीर qanm, धार धारह तन सग्रिय ॥ 
waa पंच पंचो मिले, वर ५ंचानन और कबि | 
fama wat लरत, za दीह mada रवि ॥ ३१ ॥ 
ग्रा० पा० १. २ qro | 


शब्दा थे;-रेह-मयौदा | लग्गिय-लगी, धारण की, के लिये | अथवंत-श्रस्त होते | aot i ff 


अर्थः-_इस युद्ध में एक जिसने चालुक्यों पर विजय पाई थी,ऐसा रावल समर-विक्रम 
का अंग रक्षक वीर, जिसके भय से सशंक होकर शत्रु ने सिर से ga हटा लिया, 
ऐसा महनसी भट्टी, अजमेर की मर्यादा को निभाता हुआ केहरी गौड़, तलवार 
लेकर टूट पड़ने वाला dfaa प्रमार, पंचतत्व में मिलते हुए पांच रघुवंशी बीर, 
तथा पंचानन बीर और एक कवि आदि घराशाई हुर। चित्तौड़ेश्वर के युद्ध 
करते हुए सूर्यास्त हुआ ओर वह दिन भी समाप्त हुआ । 


mag दिन रहो, चलिग हुस्सेनखान भ्रम । 
चालुक्कां दिसि चल्यो, मोह छंड्यौ जु क्रमंक्रम ॥ 
असि प्रहार चढ़ि धार, सन न AA तन ATA | Ap 
अस्त वस्त AA कपाट, shea ज्यों seal ॥ | 
लर उतकंछती, सुर हूर sats सिलि | | 
feeda ढोल जीरन gi, ma बीर जुग जुग्ग चलि ॥ ३२ ॥ ! 
शुन 0 a aoe 
ब्दाथथ!-क्रमक्रमन्कपरा: | तफढती=भ्रभिलषित हुई | zegian aa | दोल= 
IFFR | गरुरूख्याति । 4 
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अर्थः-_उस दिन जब आधी घड़ी दिन शेष था,तब हुस्सैनखां के शारीर से(सांसारिक) 
अम दूर हुआ । वह क्रमशः ममत्व को छोड़ चालुक्यों की ओर बढ़ा । खड्ग प्रहार करता 
हुआ वह खड्ग से मारा गया | शरीर कट गया किन्तु युद्ध से मन नहीं हटा । उसका 
अस्त व्यस्त शरोर द्धीचि की हड्डियों के समान पुनः जुड़कर बज्र-कपाट तुल्य हो गया। 
विपक्षी हिन्दू बीर से मिलने के लिये रंभा इच्छुक हुई । इधर हूर भी उस मुस्लिम 
हादुर से मिलने की इच्छा लेकर चल्ी | चाहे युगांपरांत दिल्‍ली के विजयी नक्कारे मंद 
हो जाँय ! फिर भी ख्याति युगों तक बनी रहेगी | 

ee दोहा 
fata दिन-घटियति सत्त वर, दल चहुआनन चीन्ह | 

भिरि at रावर Raz, रत्ति वाह सो दीन्ह ॥ ३३॥ 
शब्दाथः-दिन-घरि=उस दिन की घड़ियों में से acca | 
अथेः---उस रात्रि की कुल घटिकाओं मे से जब सात घड़ी शेष रही, तब 
चाहुआन की सेना भी नहीं जान सकी और रावल रश्षसिह ने (या चित्तौड़ेश्वर रावल 
ने ) छापा मारकर Alar भोम से (या मोराभीम की सेना से) gaa किया; 

भिरि भग्गो सुत-भुआँग को, गरुड़ समर गुर राज | 

फिरि पच्छौ पुळी पटकि, बिन सु गरब तजि लाज ae 
gegel- मुअँग=नागराज का वंशज ( चालुक्की बंश में नागराज हुआ उसका पर्याय 
रूप लिखा गया) | पच्छो-पीछा | 
अर्थृः--गरुइ-तुल्य राजाओं के गुरु UIA समर से लड़कर भुजंग-वंशज ( चालु- 
क्य नागराज का वंशज भोम ) गौरव और ASAT को छोड़ कर पूछ पटकता हुआ 
भाग गया । 


खेत जीति चित्रंग, हस्थ चह्यौ चहुआनं | 
के सोरी भर सुभर, लीन अप्पह पर आनं ॥ 
केक किये परलोक, मुक्ति wel गुर" जानं | 
qaqa मिलि पंच, सार ate amid ॥ 
चहुआन समर इकतन्नि मह, तहाँ सेन उत्तरि सुभर । 
चालुक्क भीम aga गयी, : भीम gza गयो, करि चंद कित्तिय अमर ॥ ३४ ॥ 
ग्रा० qro १, q0 fee ( १) 
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cknow . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६१२ प्रश्वीराज रासो 


शब्दाथे।-खेत-रणक्षेत्र ॥ अप्पह-अपने | पर-परा-ये | इकतन्नि मह=एक होने में | उत्तरि= 
उतर पड़ी | 
अर्थ!-_इस प्रकार चित्तौड़ेश्बर ने रणक्षेत्र को जीत लिया। इतने में विपत्तीदल 
चहुआन राजा के भी हाथ चढ़ गया ( अर्थात्‌ बह भी युद्ध में शरीक हो गया ), 
जिससे कितने ही बहादुर योद्धा दोनों तरफ से घायल अबस्था में उठाये गये, 
कितनों ही ने परलोक में निवास कर मोक्ष को प्राप्त किया और कितने ही शस्त्र के लगने 
से पंच तत्व में मिल गये । इस प्रकार चाहुआन और रावल समर के एक होने से: 
उनकी सेना के योद्धा शत्रुओं पर एक साथ उतर पड़े | जिससे चालुक्की भीस अपने 
स्थान पट्टन को चला गया । इस यु द्व की अमर कीति मैंने ( कबि चन्द्‌ ने ) फैलाई | 
कवित्त 
तब रानिगर राव, कम धर रावर मंडिय | 
ea सेन चहुआन, खगा ममाह तन खंडिय ॥ 
परिगहीय सव सथ्थ, गयौ TIGER बज्ञाइय | 
खभर खेह खग मिलिय, निरति प्रथिराज न पाइय || 
Ata At बज्जर बिहर, fara बड्जि निय विप्पहर । 
बज्जरत बीय वंभन परतं, गयौ भीम तन वर FAT ३६ ॥ 


शब्दार्था;-चालुक्क बजाइय=दृसरा ही चालुक्य, चालुक्य का प्रतिनिधि । खभर=्खदेइकर | 
Gg | वीरंग-त्रोरधत्रल | वज्जर ब्निहरन्त्रञ्र वेग से | बीग बंभन=दो ब्रह्म क्षत्रिय | 
कुवर=्कुशल | 


अरथः--उस समय रानिगदेव झाला (मकवाना) ने uaa के भू भाग में युद्ध छेड़ा | 
यह देखकर चाहुआनी सेना ने डटकर सामना करते हुए तलबार द्वारा शत्र शरीरों 
को खंडित करना प्रारम्भ क्रिया । यद्यपि राज परिवार के बीर भाग गये थे, i भी 
चालुक्यराज के प्रतिनिधि ने शत्रुओं को खदेड़ने के लिये अपने खड्ग का प्रहार प्रारंभ 


~ 


किया, जिसके warren sofas भो विश्राम नहीं ले सका ae वीरधवल वीर 
THATS बढ़कर दो प्रहर तक लड़ता और तलवार चल्लाता रहा। वहाँ at बच 


ही भीम 
लौट सका | का शरीर aaa 
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j दोहा 
तीस सहस बर तीस आ, गत चालुक रन संडि | 
तिन में कोइ न ग्रह गयो, सार थार तन खंडि ॥ ३६॥ 


शब्दाथः-यगः्गे, सामने | 
अर्थः-तीस सहस्र ages) सेना में से तीस वीर ही श्रेष्ठ थे, जिन्होंने चालुक्य- 
राज के लौटते समय आगे बढ़कर युद्ध किया । उन्होंने श्र धारा से अपने शरीर को 
खणड २ करवा दिया, किन्तु (अपने शरीर को बचाकर) कोई भी घर नहीं लौटा | 
बावसूर कोइ न भयो, थति चालुक्की Bak 
सामि काज aaga सो, त्रिन करि जान्योजेन l ३७ ॥ 
geggi पवन, ( वेगवान पत्रन ) | जेत=जिनने | 
अर्थ;--धन्य है ( धिक्कार है ) उस चालुक्क़ी सेना को, जिसके तीस सहस्र 
योद्धाओं में से कोई भी सूरिया पतन ( भीषण गति वाला वर्षा लाने वाला पवन ) 
नहीं बन सका ( अर्थात सामना नहीं कर सका ), उनमें से उतंग शरीर वाले 
तीस बीरों ने ही स्वामी के लिये अपने शरीर को TU तुल्य समभा | 


facet नृप Be गयो, बजि त्रिष्घात सुदंद | 
जिम जिम अंस ग्रह राज करि, तिम तिम रचित कबिंद ॥ ३5 Ul 


शुब्दार्थः-कर्बिंद-कवि चंद, ( कवि-इंद ) | 


ग्र्थाः-युद्ध के बाद दिल्लीश्वर ऊँची आवाज से युद्ध के नक्कारे बजवाता हुआ 
दिल्‍ली लौटा । उस राजा ने जो २ यश-कार्य किये, उनको मैंने ( कवि- चन्द ने ) 


Sa aaa बढ दिये | 


जस धबलौ मन ssaa), feat पहुमि न होइ | 
_ भूत भविच्छति Aaaa, चित्रनहार न कोइ ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थे;-मस=्जेसा | चत्रलो=धत्रल, वीरधवल | त्रिब्बी-निर्बोज । सत्रि्Sति=भतिष्य | 


ब्रित्तमन-बर्तमान | चित्रनहार=रचन। करने वाला | 
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ga — ssaa मन वाले बीरधबल ( चालुक्य का प्रधान सामंत) के समान 
संसार में अन्य व्यक्ति भी मिल सकते हैं, क्योंकि प्रथ्वी निर्वीज नहीं है ( अर्थात्‌ 
Bo व्यक्त समय २ पर उत्पन्न होते रहते हैं); किन्तु उनके उज्ज्यल चरित्र का 
वर्णन करने बाले कवि का मिलना कठिन है । 


खंडो सुनि पठयो सु नुप, बज्जि निसानन घाइ । 
बर इंद्रावति सुदरो, fra बर करि परनाइ ॥४०॥ 


~ 


Q qà N iz खड क्‌ 
शब्दार्थः-खडो=खांडा, खङ्ग | वियन्दूसरे को | परनाइ-पाणिग्रहण | 


A 
HY — BAC जब सारंगीपुर के राजा भीम ने सुना कि पृथ्वीराज ने इन्द्राबती को 
बरण करने के लिये अपना खड्ग भेजा है, तब उसने अपनी सुन्दरी कुमारी इन्द्रावती 
का विवाह अन्य व्यक्ति से करने का निश्चय कर aes पर Sat दिलवाया 
( युद्ध की तेयारियाँ प्रारम्भ को ) | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ak 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


इन्द्रावती बिबाह 
( समय ३१ ) 


कवित्त 
कहे भीम सुनि भट्ट, सूर det सुर हि रित । 
दीना सों प्रति प्रीति, सामि at? जु सामिमित ॥ 
रत sea विष होइ^, अमृत we रत्त उपञ्जै । 
ma aa? सों प्रीति, सार सौं सार सपञ्जे ॥ 
a3 सौं ag बर afaa, नारि नरन सों व्याहियै | 
इह काज राज कविचंद सुनि, त्यां बरनी बर चाहिये ॥ १॥ 
ग्रा पा० १, 24 २, gfo | 


शब्दार्थः-मट्टञ्बंदीजन । सूरहिन्बहादुर से ही । रित--लीन या रीति । सामिमित=स्वामित्व | 


अर स्त=विरक्त | WS | ग्राव-पत्थर | सार-लोहा । सपञ्जे=मिलता है, प्रेम करता है | FESS, 
लकड़ी | 


अर्थ!---सारंगीपुर का प्रमार राजा भीम कबि चन्द से कहने लगा-हे बंदीराज | सुनो | 
बहादुर और बहादुर की, स्वामी औरे स्वामी की, अमृत और रस की, पत्थर और 
पत्थर की, लोह और लोहे की, काठ और काठ की, नारी और नर की जोड़ी होती 
है। ये एक दूसरे के मित्र और परस्पर अनुरक्त होते हैं । यदि (उपयु क्त अनुकूल 
विषय को छोड़कर) बिरक्त से अनुरक्ता की जाय तो बह विष तुल्य होती है। इसी- 
लिये राजा को चाहिये क्रि वे वरबधू के विषय में भी उपयुक्त बात का ध्यान रखें । 


सुनि भीमंग daz, चढे -प्रथिराज प्रपत्ते | 
समर दिसा चालुक्क, सजे चतुरंग AIT ॥ 
qf मगन तन आनि, कित्ति चहुआन सुनिञ्जे | 
साम दाम? अरु भेद, दंड सु दरि प्रह fase il 
मौ मत्त सुनो खरि जाइतौ, नुप बर महि कलहंत भय | 
गुर ate सब्त्र सामंत ए, asa बंधि ga हृथ्थ दिय ॥ २॥ 
alo We १ qro | 
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शब्दार्थ:-मपते-पहुचे | संपत्तेन्सहित पहुँचे, या पहुँचे | धन्निन्धन्य, प्रसन्न होते हुए, धन्यवाद 

= ï A ï देवी 
देते हुए । मगन=मग्न, प्रसन्‍्तनता | तन ग्रानि--शरीर में लाइये | गृह Raag में लेगा, गृह 
बनायेगा । खरि जाइ=लोट जाय । कलहंतरकलह । भयन्होगा, डर । गुर गुरह-बड़े बड़े | 


आर्थृः-यह सुन कर कवि चन्द्र कहने लगा-हे भीम प्रमार ! सुनो । waa समर 
पर आक्रमगा करने के लिए चालुक्यों ने चतुरंगिनी सेना सजाई है। वे वहाँ पर 
पहुँच गये हैं । इसीलिए प्रध्यीराज रावज्ञ-विक्रम की सहायता करने के लिए वहाँ 
पहुँचे हैं । अतः उनके इस प्रशंसा योग्य कार्य को सुनकर आपको भी शरीर में 
प्रसन्नता लानी चाहिये; क्योंकि चाहुआन नरेश की कीर्ति तो सर्वत्र सुनी जाती है । 
बह साम, दाम, भेद और दंड में से किसी एक के द्वारा सुन्दरी ( इन्द्रावती ) को 
गृह देवी Tarim ही-इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी सम्मति तो यह है कि यदि 
हम लौट जाबेंगे तो आप दोनों राजाओं में कलह बिड़ेगा । अतः अब यहाँ पर 
आये हुए बड़े बड़े सामन्तों की asar तुम्हारे हाथ है (अर्थात्‌ asa के साथ 
राजकुमारी को ब्याह दो और कलह की इच्छा मत करो ) | 


कहे जोई वरदाइ, मंत कवि चंद सुआ मन | 
मनवा सौ मन मिलत, जीय,तक्कै कठ साम न ॥ 
जो वासुर मुर पंच, खमा मंडे चहुआनं ।. 
तो. भाविक fe लेख, तिही हो है परिमानं ॥ 
भावी विगत्ति संजन aga, gza gate जानि गति | 
लिखि बाल सीस दुख सुक्ल ge, सत्य होइ पर मान मति ॥ ३ ॥ 


ग्रा० पा० १ संशोधित | 


c ` 
TA —M—AaH, सोचकर ga, बह |  तक्के-देखता है। en 
IRRI gegm, लौटकर, नीतने पर । aeaf । तिंहि-जही afad- 


निश्चय हो | दुसंकह=विशेष शंका से युक्त | बालऱ्वाला, कुभारी। पर मान मतिनमेरी बुद्धि से 
सोची हुई | 
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इन्द्रावती विबाह ६१७ 


अथथ!---भीम कहने लगा-हे वरदाई ऋविचंद ! तुम्हें सोच समझ कर सम्मति देनी 
चाहिये । मन से मन मिलता है; बह काठ की और आकर्षित नहीं होता । यदि 
आन नरेश कुछ दिनों तक्र खड्ग का मंडन करता रहेगा तो जैसा भविष्य 
में लिखा होगा वेसा ही निश्चय रूप से होकर रहेगा; क्थोंकि विधाता की गति 
See है । यदि भविष्य (भाग्य ) वश हमारे दुर्गों का टूटना लिखा है तो वे टूट 
कर ही रहेंगे | इसी प्रकार कुमारी इन्द्रावती के सिर में ( भाग्य में ) दुःख या 
सुख Sar भी लिखा होगा, Fare होगा; किन्तु मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार 
किया है, बही सत्य और सही है. (अर्थात्‌ मैं खड्ग के साथ कुमारी का विवाह 
नहीं करू गा ) | 
दोहा 

सुनि saaa सु'दरी, धरनि सरन सिर लाइ | 

के धरनी फ्ट्रौ कुहर, के पावक जरि जाइ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थः-^रन्शरण । कुह=्छेद, दरार | 


0 . 5 

gyfa की यह बात सुन कर सु'दरी इंद्रावती ने अपना मस्तक नीचा कर 
लिया और मन हा मन कहने लगी-हे प्रथ्बी | तू फटकर मुमे स्थान दे दे ताकि में 
उसमें समा जाऊँ अथवा अग्नि में जल कर भस्म हो जाऊँ | 

इन भव AT सोमेस ga, Ja बंधन सुरतान ! 

के जलद्धि वूड़बि मरे, अबर न dal प्रान ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थं १-इनमव=इस dan में, इस जन्म में gaga | बंधनन्बांध लेने वाला | ale 
जलधि, aga । वूड वि=्दून¥र | mata, न्य । 
अथ:--में तो इस संसार में ( या इस जम्म में ) बादशाह को बांध लेने बाले राजा 
सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्वीराज को ही रहती हूं उसके बिना मेरे लिए समुद्र में डूब कर 
मरना ही भ्रष्ठ हे | 


कवित्त 
सखी कहै gf au, सुनौ दानव कुल कहिये | 
अवर जाति अन्नेक, UE गुर परनह लहिये | 


[२२०557 उर्म जक क 
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करे कौन परसंग, पाइ म्रगमद घनसारं | 
कोन करे कुष्टीन, सग लहि कामवतारं | 
तो पित्तं अवर बर जो दिये, तो नन जंपै अलिय वच | 
Ss Ss ` x 
राचिय अप्प राचे fade, अनरच्च रच्च न सुच ॥ ६ ॥ 


शब्दाथे;-दानवकुल-हू SI दानव का वंशज (aaa तृतीय का वंशज ) । USUN । 
Wal । परनह=शादी । मृगमद=कस्वूरी | घनसारं=कर्ूर । कुष्टीन-कुष्टि कोढ़ी | कामवतारं= 
कामावतार, कामदेव तुल्य | पित्तःपिता । aasa । वच=्वचन | राचिये=अ्तुराग करना 
चाहिये | अप्प-अपने से । अनरच्चे-अतुराग नहीं करने वाले से, प्रेम नहीं करने बाले से | छुचि- 
पत्रित्र, अच्छा | 
Aq; --तब सखी इन्द्रावती से कहने लगी, हे. कुमारी ! सुनो, चाहुआन नरेश 
gg दानव का वंशज कहा जाता है। उसके अतिरिक्त अन्य अनेक क्षत्रिय जातियाँ 
अतः तुम्हारे लिए उनमें से किसी एक श्रेष्ठ राजा Bara विबाह करना अच्छा है, क्यों 
कि कस्तूरी को प्राप्त करने पर कपू र को कोई नहीं चाहता,कामदेत तुल्य पुरुष का संसर्ग 
छोड़ कर कोढ़ी पुरुष से कोई संपर्क नही करता । इसीलिये यदि तुम्हारे पिता किसी 
अन्य वर को तुम्हारा विवाह करदें तो तुम निषेध मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति हम 
से अनुशग करता हो, हमें भी उसी से अनुराग क्ररना चाहिये। जो हम से प्रेम नहीं 
करता हो उससे हमारा प्रेम करना अच्छा नहीं | 
दोहा 
तुम दासी दासी छु मति, मो afi aq पुत्रीय | 
बोलि बिन gah न नर, जो बर aed जीय tl ७ I 


शब्दार्थे! व्िंत=्वचन | पुकके=छोइदे | जीय-जीब्र, प्राण | 


Q 
AY; — Ae GAR इन्द्रावती कहने लगी। दासी होने के कारण तुम्हारी बुद्धि भी 


उसी के अनुसार (तुच्छ) है, किन्तु मेरी बुद्धि तो राजकुमारी सी है जो प्राण के चले 
जाने पर भी अपने बचनों से नहीं टलती । 


कहे भीम कब्रिचंद ga, रबामि काम तुम अइ । 
सेन anqa रीत नह, तुम दानव कुल चड़ si 
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JEZNA, अर्गला । चड्ड--चंडि पुत्र | 
अर्थः-इधर भीम ने कविचंद से कहा-हे चण्डी पुत्र | यद्यपि तुम अपने स्वामी के 
काय को करने के लिए अ्रगंला स्वरूप हो रहे al किन्तु (क्या तुम्हें यह प्रतीत नहीं 
है कि) तुम्हारे दानव वंशी राजा प्रथ्बीराज का विवाह के लिए खडूग और सेना भेज 
देना (स्वयं नहीं आकर) उपयुक्त नहीं है | 
कवित्त 

हौं सु सीम मालव afia, मोहि धर' घर बर अच्छिय | 

सवा लाख मो aia, ठाम daR? बहु लच्छिय॥ 

विधि विधान faema, कोन मिट्ट इह बत्तिय। 

होन हार Azz पुरुष जंपे गति aia ॥ 

तुम कहो नाम बर दाइ बर, गुरू राज बंदे चरन। 
SNA शुबत्त aA कथन, एह सगप्पन विधि बर all ६ ॥ 
Efo Wo १, पा० भीं | २, भीं० | 
शुड्दार्थ्‌ः- मालव नरिंद-सालव प्रांतीय राजाओं में से (मालवा के छोटे बड़े cars के लिये शिला 
लेखों श्रादि में सीमालवेश, maafa आदि लिखा मिलता है जिससे मालब प्रांत के राजाश्रों में से ही 
मानमा चाहिये) | सवा लाख मोग्राम=हमारे सवा aa गांव हैं ( हम प्रमारों के सवा aa गांव हैं) | 
संपत्ति-पेदा होती है | विधि=तरीका | 
अर्थः पुनः भीम कहने लगा-मैं मालव प्रांत के राजाओं में से एक हूं हमारी प्रध्वी 
ge और संतति श्रेष्ठ है । हम प्रमारों के सबा aq गांव हैं, जिसके भूभाग से अत्य- 
धिक लक्ष्मी प्राप्त होती है fafa विधान से निर्मित हुई इस बात को कोन मिटा 
सकता है । भविष्य वेत्ता पुरुष कहते आये हैं कि होनहार होकर ही रहता है ga 
अपने नाम के साथ बरदाई लगाते हो ओर पुरोहित गुरुराम अपने चरणों की Fea 
कराता है | अतः क्या तुम दोनों के मुंह से छोटी बात कहना श्रेष्ठ माना जा सकता 
है ? तुम ही कहो हमारे परस्पर सम्बन्ध की यह रीति कैसे श्रेष्ठ हो सकती है ? 
दोहा 
अहो भीम सत्तह सुमति, तुम मतिमान प्रमान । 
औसर तकि कीजै जु" रन, औसर लहिजे दान ॥ १० ॥ 
glo पाश १ atl 
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शब्दाथः- सत्तह्सत्य | छुम्रतिज्श्रेष्ठ मंत्रणा, अच्छे Aar) MaA, मौका | 
अर्थ;--तब चंइ कहते लगा-तुम्हारा कहना ठीक है; क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, 
किन्तु नीति कहती है कि अवसर आने पर युद्ध भी कर लेना चाहिये और दान भी 
स्वीकार कर लेना चाहिये (अवसर हो तो युद्ध द्वारा, नहीं तो दान द्वारा ही कार्य सिद्धि 
कर लेनी चाहिये) | 


9) 


F 


a 


qa 
कहूँ सोम ga, gat पामर मति हीना | 
अमत क्रियां तुम मंत, बरन तरनी. खग लीना ॥ 
तुम azia बलि aia, गर्व सिर उप्पर ल्यन्ना । 
गिनों और तिल मत्त, कथन सुन्नो? नह करन्ना ॥ 
खिल्लीन? qa ada कुल, सम समान गिति ये अबर । 
घरु जाहु राज सुको बरन, करन व्याह उच्छाह उर* ॥ ११॥ 
aredig, ३ Hie, २. ४ पा०। 
शब्दाश्‌ः-त्रमत-कुमंत्रणा | सहाब-शहाबुद्दीन | स्यन्ना=लिया, सवार किया | तिलमत्त=- 
तिलपात्र | क्रन्ना-कानों से | faai = i 
I से । खित्रीन-क्षत्रिय ! राज-राजा को | पुक्कौ-छोड़दो | 
अ्थे:---तब भीम पञ्जून से कहने लगा कि तुम लंपट और तुच्छ बुद्धि बाले हो, 
A A AN 
a तुमने क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय कुमारी का ख़ड़ग से ब्याह कराने की 
= है ८ 
apo दी È a बलवान शहाबुद्दीन को बांध कर अभिमानी हो गये हो, इसी 
ए दूसरों को faa (au) मात्र हाओ | ; 
a ; (aq) al सममते हा और किसी की बात कानों से नहीं 
उन्हें चाहिए कि तुम ज्षत्रियों में ada ही बंशों को समान सममो | अतः अब 
तुम अपने हरय से राजा के खड्ग ब्याह का उत्साह दूर करके घर लोट जाओ 
ZA में तुम्डारी भलाई ( श्रेष्ठता ) है | 5 3 
यै N 
SAT जम जेत, नैन लल्ले करि बुल्ले' | 
अहो भीम करि नीम, ब्त पहली तुम wea? | 
न वलिष्ट केहरिय, स्यार क्यों सुल बर TA । 
लोक भाष बुभ न्योत बै 
nies मीन, न्योत बैरी को fied | 
हम कञ्ज लज्ज साई धरम, क्‍यों कट्र्य मुख बत्तरिय | 


सु विहान बरन थप्पे मरन 
अज तुम 
ग्रा० alo १, २ पा० , तुम्हारी रत्तरिय ।। १२॥ 
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शब्दाथ;-जम जैत-यमराज पर त्रिजय पाने वाला | लल्ले-लाल | बुल्ले-बोला | नीम=नियम, 
अतिज्ञा | BIT गये | घल्ले-चलाबे | लोकभास-लोकोक्ति | न्योत-निमन्‍्तर/ देकर | मिन्ले-मेल 
क > ~ 

Te) बत्तरिय-बातें Rauf | 


Sf- यमराज पर विजय पाने वाला जैत्र प्रमार भी अरुण नेत्र करके बोला-हे 
भीम ! तुमने कुमारी का प्रथ्वीराज से वरण कर देने का नियम लिया था। क्या तुम 
उस बात को भूल गये ? बलिष्ठ सिंह की ओर सियार को झु नहीं चल्लाना चाहिये 
( बकवाद नहीं करनी चाहिए ), क्‍या तुम इस लोकोक्ति को नहीं समझे ? ऐसा 
कौन है जो शत्रु को निमन्त्रणा देकर फिर संधि का प्रस्ताव कर लेता है? हमारा 
सुख्य काम तो स्वामि-ध का पालन करना और उसकी लज्जा रखना है । तुम ऐसी 
बातें मुख से क्यों कहते हा ? आज्ञ की रात तुम्हारी है; प्रातः काल होने पर हम 
खडग-बिवाह के लिये मृत्यु का स्थापित कर देंगे ( अर्थात्‌ युद्ध छेड़ देंगे ) | 
दोहा 
तब aig भीम afte सुनि, अहो दुज्ज" शुर राम! | 
अमत मंत मंडौ मरन, इह सु कोन भ्रम काम ॥ १३॥ 
म्रा पा १,२ To | 

शब्दार्थः-दुञ्ज=द्विज । अमत daR विचार । श्रमन्ध्म | 


0 ` 
अथ;--तब राजा भीम कहने लगा, हे द्विज गुरुराम | सुनो, तुम्हारा यह धमे- 
काये कैसा है ? जिसमें बुरे विचारों पर ही मृत्यु का मण्डन कर दिया जाता हे । 


FAT 

त्रिया काज सुन भीम, fara) gta राम जब | 

कहिय ad पय afin, नाथ मो बालि हत्यौ प्रब ॥ 

हरी नारि तारिका, मास खट जुद्ध सु deat | 

अस्त बस्त करि सिथल, मृतक सम बरकरि छंड्यौ ॥ 
तुम देव सेव करुणा प्रहिय, अब सहाय तुम anal | 
बंधियो सात तारह सु जिय, बलिय बान इक मारियो ॥ १४॥ 
ale पा० १ पा० | 
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शुब्दार्थ्‌;-प ai=] छू कर | हत्यौ=नषट किया । तारिकान्ताइना करने वाले | युद्ध-कलह । 
बरकःिनब्रलपूर्वक | सेत्र=्शरण | तारह-ताड़ बृत्त । 
AA: — तब गुरु राम कहने लगा-हे भीम | सुनो, स्त्री के कारण ही सुग्रीव राम से 
मिला और उसने राम के चरण छूकर ऊहा कि हे स्तरामी | बालि ने मेरे गर्व को चूण्‌ 
करके सुभसे मेरी स्त्री तक को छिन लिया है | छः: माह तक निरन्तर कलह करते 
हुए उसने मेरे शरीर को अस्त व्यस्त और मृतक तुल्य शिथिल करके छोड़ दिया 
है । अतः है देव | अब में आपकी शरण हूँ । आप मुझ पर करुणा करके अपनी 
सहायता द्वारा सेरी इच्छा पूर्ति कीजिये उस बलवान बालि का जीबन इन सात 
ताइ के वृक्षों से सम्बन्धित है (इन सांत वृ्तों को एक बाण से वेधने बाला ही 
उस मार सकता ह ) तव राम ने उस बलवान बालि को एक बाण से ही मार 
गिराया । ( अर्थात्‌ स्त्री के कारण ही बालि मारा गया । 

तुम dua वंभन सु मति, पढ़ि पुस्तक कहि सुस्त । कः 

दो घर मंगल मंडिये, इह घर जानी बस्त ॥ १५॥ | 


we 


@ 5 
शन्दाथ ;-बभरज्जाह्मण | मुस्त-स्वस्तिवाचन । धर जञानौ-घर नांश करने वाली | बस्त=वस्तु 


खड़ग ) | 
= भीष वोला-हे गुरु रास ! तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी मति भी त्रैसी ही 
| 
अतः तुम पुस्तक पढ़ना और स्व॒स्तिवाचन करना ही जानते है । ay तो दोनों 


घ 
7: में Se हो, Žar aaa चाहिये; किन्तु तुम जिस बस्तु ( खडग विवाह की 
।व ) को काम में ले रहे हो, बह तो ge दोनों के नाश कराने बाली है | 
अदा चद्‌ दंद न pE ठुम कुल दद gara | x 
Taua मिलि राम गुरु, ले काने समभाव ॥ १६॥। र 
PRII: -द5 कलह, त्रिध्न । ले काने=एकान्त में ले जाकर | 


rn fa न्द fq 
अरथः 7 द TA चन्द | यद्यपि तुम्हारा बंश स्वभाव से ही कल्नह प्रिय है (अर्थात्‌ 
वीर कविता का प्रेम 
ह शिजत का AA हैं) किए भी तुम इस समय कलह कराने की चेष्टा मत करो 
© TAUR एव जत्र प्रमार को URIA ले जाकर समभाओं | 
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कहै चंद सुनि dz, त्रीय कज रावन खंड्यो । 
बेरोचन नृप नंद, मारि अप्पन wa det ॥ 
कंस कन्द सिसुपाल, कञ्ज रुकमनि जुद्ध सड्यो | 
ता बंधव रुकमान, वंध ge सिर sept ॥ 
सुर AGT नाग नर पंखि पसु, sha जंत त्रिय कज भिरे | 
रे भीग सीम चहुआन की, ता बरनी को बर बरे॥ go 


NsTT UI} FAs, के लिये | श्रम भंब्योन्धर्म का नाश किया | araa । पंखि> 
पक्षी | जंत=्जंतु | सीम=सीमा, भूभाग | बरनी=दुलहन | 

अर्थः--तव चंद कहने लगा-हे भीम ! स्त्री के कारण जो विघ्न उपस्थित हुए हैं, 
उनको सुनो-स्त्रोः के लिये ही रावण मारा गया; स्त्री के कारण ही aa का पुत्र 
मारा जाकर धम से च्युत हुआ, बहिन को दुःख देने के कारण ही कंस का नाश 
हुआ ओर रुक्मणी के काएण ही कृष्ण और शिशुपाल में sae हुआ एबं रुक्मणी 
के भाई GNU का मुण्डन करके बांध दिया गया । इस तरह देवता, दानव, नाग, 
नर, पशु, पत्ती और जीव जंतु सभी स्त्री के कारण ही लड़ते रहे हें । हे भीम ! चहु- 
आन नरेश्वर की राज्य सीमा और ताग्दान में प्राप्त हुई कुमारी को उसके अतिरि 


अन्य कौन वरण कर सकता है ? s 
दोहा 


भीम पूछ परधान भर कहो घु कोजे काम | 

जुद्ध जरै चहुआन सौं, sat इल wa नाप्त ॥ १८ ॥ 
PEZTA; -TLA पर । 
अथेः-_तव भीम अपने मंत्री और योद्धाओं से मंत्रणा कर कहने लगा कि जैसा 
तुम कहो, वैसा ही क्रिया जाय । यदि हमें प्रथ्वी पर नाम ग्खना है, तो चहुआन से 


(चहुआनी सामंतों से) युद्ध करना ही श्रेष्ठ है | 
कवित्त 

इह GHIA अन्नाम, जेन नामह घर AZA | 

इहे नहीं घर जोग, अगनि दीपक दिक्खाइय Ul 

qà ही भञ्जिये, ag दुञ्जना हसाई। 

इंद्रावती सुन्दरी, देहु चहुआन प्रथाई .॥ 


A 
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ध्ब्छ ` 
TAI रासा 


नि हि m r 
gia ak तत्त तमकि, गइ मत्ति' बुभझी सु तुम । 
हक्कारि जे कदि 5 
र जत गुरुराम कवि, खमा व्याह न न करै हम ॥ १६ ॥ 
आ qie १ पाः | 
शब्दाथेःअन्नाम-््रदनामन जेन नामह=नि के 
५ मम | जैन नाप्रह-जिसके नाम पर, जिसके लये | जाइय-पेदा हुए । 
SUS 7 AT, या ae ry = SS ~ 
ae z i i थु से हटोगे ] दुञ्जनाऱ्टुजेनां ql प्रधाईं-प्रथ्वी राज को | तत्तो-तेज । 
i—da मः कहा किउ हे 
o at कहा कि इस समय नाम वदनाम का विचार करना बृथा है. 
‘ PRCT इम्द्रावती को जिसके नाम पर ( जिसके लिये ) पैदा किया ह ह 
उसी को प्राप्न होगी । (= ~x TENRO 
at मप होगी । (हमारे शास्त्रों में) कन्या घर में रखने यो F द्‌, वह 
यह तो पराये के घर ही शोभा पाती ठै आ 
< if च्य Dy ay 
(अर्थात्‌ प्रथ्बीराज के अरि A उ ही अग्नि को दीपक frend हैं 
ठ "नन स्वरूपी प्रताप के सामने आपका प्रताप दीपक तुल्य है) 
के आपको बाद में भी यह es 4 
द Atay क X 
जग Bs oa ug स्वीकार करना ही होगा (या युद्ध का त्याग 
re TL के सामने हमारी हँसी की सम्भावना है. enh 
zaad को चहुआन के साथ ब्याह दे बचा ह, इसलिये सुन्दरी 
ST ना ही अच्छा है । यह सनकर भी 
से आवेश में आकर कहने क हे | यह सुनकर भीम amar 
हमने तुमसे इस विधय में पू "मारी मति जाती रही थी, इसीलिये 
SS SAT | तुम जाकर जैत्र परमार, गुरुराम और कविचंद्‌ 
MO eee ta ee चंद को 
९ रन्द्रावता का खड्ग-न्याह कदापि नहीं करेंगे | 
दोहा 
उठ aca : 
CS अल्ल सामंत सब. करन दंद सति ठान* | 
जा वरनी बिन पछि फिरे 
१ फर, नपति न मन्ते Pays 
मा० पा० १, २ qro | a eae A 
शब्द्‌ c 
ब्दाथ।-गान-बात, प्रार्थना | 


iW 

अथे।-.-प्रथ्वीराज के साम्न g र 
क जि क सामंत भी युद्ध का निश्चय करके वहाँ से उठ कः ते 

ld स ख : 
a a यदि हम खड्ग के साथ कुमारी का व्याह कराये बि zi 

TENT ज ने पर भो R 

AAA करने पर भो वह हमारी बात कदापि नहीं a a 
कवित्त 
किरि जानो पा व 
२ जाना पांवःर राम रघुवंश विचारी | 


m 


जीवन जो sad 
पे जा seat, मरन केवल संचारी | 
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हकाल वर तिथ्थ, तिश्थ धारा sad | 
स्वासि ध्रम्म तिय तिश्थ, gafa संसो न विचारी | 
| पांवार gaa मालव नृपति, az समुद जिम भारयो | 
; बर नीति कीत्ति" सुर बर असुर, मुगति मथन संभारयौ ॥ २१॥ 
are पा० १ qro | 
शब्दारशै;-फिरि जानी=्लोट जाने के विषय में । qinda प्रमार satana । संचारी= 
साथ में लंगा है । तिय=तीन ।' पुकति=्मोचत | ' सं्ो=संशय, संदेह | भारयौ-भारी | 
a A Ñ A ` NA à 5 
Me — Aa प्रमार और gair राय ने लौट जाने के विषय में सोच कर कहा कि 
यदि हम इस समय अपने प्राणों को बचालें तो उससे क्या होगा ? मृत्यु तो हमारे 
9 में a 
साथ लगी हुईं है । हमें एक न एक दिन मरना ही है,तव इस समय युद्ध करके ही क्‍यों 
नहों मरें, क्योंकि ऐसा अवसर अवन जाने कब , मिलेगा ? हमें इस भूमि में 


oath महाकालेश्वर तीर्थ, धारा तीथे, और स्वामि-धर्म-जैसे तीनों तीर्थ, एक ही साथ मिल 
p क्र हु a में SR a 
la गये हूँ । अतः हमारी मोक्ष प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है । यह मालब प्रांतीय-प्रमार 


राजा समुद्र तुल्य महान्‌ है । हमें मोक्ष के लिये इसका मंथन करना चाहिये । देवता 
ओर दानवों की नीति के अनुसार कीर्ति ही सब से श्रोष्ठ है | 


मतौ मंड सब सथ्थ, मन्त को वित्त बिचारिय । 
वर aga दमिभहे, घेन लै है हक्कारिय । 
बर बाहर पालि है,स्वामि खिमिहे giana | 
वर आतुर धाइ है, अप्प सम्हौं हककार्‍य | 
धरदेहि" कोस अधकोम बर, फिरि चाबहिसि रुधही | 
| करतार हथ्थ fata? कला, तिहि दुञ्जन fae बंधही ॥ २२ ॥ 
Jlo पा० १, २, पा० | e 
| शब्दार्थ--वित्त-्बात | दक्षिभहैजजलायेंगे, जलाने पर | Aaa । हक्‍्कारिय-घेरने पर | 


व ह"-सहायता, Hae | अप्प--अपन | सम्हौ=सामने | हक्‍्कारिय-ललकारेंगे । घरदेहिजकुछ हट 
aJI कीत्ति=कितिने ही । - 
AF: - इस मंत्रशा के अनुसार सबने मिलकर पट्टनपुर की गौओं को घेर लेने 


ai निश्चय किया ' उन्होंने सोचा कि जब गौओं को छुड़ाने के लिए प्रसार बीर. या 


F 
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पीछा करते हुए हम पर आक्रमण करेंगे, तव हम भी कोस-आधा कोस पीछे हट कर 


5 र A X ~a 
SER करते हुए सामना करके उनको शीघ्रता gas रोक लेंगे। ईश्वर के हाथ में 
उनका कलाए है। उसकी ही कृपा से हम इस प्रकार शत्रु को बन्धन में लेने में 


> 


ana हो सकेगे । 


+ 


हा 

पंच कोल सेलान करि, लिय नृप पड्न घेन | 

RP कहर बज्जिय, बिषय चढिय भीम नृप सेन || २३॥ 
< 


श = हर मे डे; 
शब्दाथ्‌ः-मेतान=डेरा, FHR] कूक कहर=विव्न कारक कोलाहल । बज्जिय-हुआ | 


z~ निश्चय करके उन्होंने वहाँ से पांच कोस की दूरी पर डेरा डाला और 
zą A NY’ ww 

ट्रेन नरेश ( भीम ) को गौओं को घेरी, जिससे विघ्न कारक विषस कोलाइल मच 
गया | यह सुनकर राजा भोम ने भी ससैन्य चढ़ाई करदी । 


जच कन अनमिष नयन, प्रकुनत' पुच्छ feta | हैं. 
रथ Ta at निजरि लखि, प्रञ्जलि भोस sta ॥ २७॥ 
Jio पा० १ qro ¦ 5 
IERI -ATAT । नक्षति 
; Sahay | प्रफुनित-नापि फ न 
: re नित-नाप्िका Kaa हः रेन= 
पीठ पर | =m] | उरेन=उर से | ae s 


@ 
अथः--वरी हुई उन भयभीत गायों के चे मेष, नासि 
६३ उन भयभात गायों के कान ऊँचे , नेत्र अनिमेष, नाहि का फु कारती 
S $ 


Ej क | गा क व ; कृ 
भीम का z ड्य क्रोध से जेलने लगा | | के 


ce FAT 
आसार चसि सामंत, Ja gza पदनवे | a 
पर मंडल ssia, ध : -B 
जैन, धाक वड्जिय बहनये | 
ग्र a 
मि भाम senfa, सूर मानब बर TSF । 
hake 
= Mat री धाक, धार मुक्किय विधि भञ्जै ॥ 
य बीर बाहर aaa, बादर हर चढ़िय | 


चतुरंग सञ्जि पां ँ 
I सज्जि पांबार बर, त्रगन हकर म्रगपति बढिय ।। RX ॥ 


oi; 
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शब्दा्थ;-मंडन उञ्जैन=मंडल उज्जैन ( उज्जैन प्रान्तीय राजबंशी मीम के भू भाग में | aes 
आतङ्क | बब्जिय>हुई, फेली । बददनवै-शोर गुल | रौ-की | धार=्खड्ग धारा द्वारा | मुकिकिय= 
छूट पड़ी, फेलगई | बाहर-ऊंचा URIS । बाहर हरूसहायता करने वाले | बाहर-सहायता 
के लिये । 

अर्थ!--सामन्तों के द्वारा इस प्रकार अवसर पार पट्टनपुर की गौओं को घेर 
लेने पर उज्जैन राजबंशी प्रमार.( भीम ) के प्रदेश मे आतङ्क पूर्ण कोलाहल छागया | 
गाँव पर गाँव जलाये जाने लगे, जिससे वे बीरवर श्रेष्ठ मानव कहलाये | उन 
ard ने अपनी खड्ग धारा के बलपर चारों ओर भय का संचार कर दिया, 
जिससे विपज्ञी प्रमार बोर 'दई दई? ( हे देव | हे देव | या हाय हाय ) करने लगे । 
सामन्त बीरों के उत्पात और कोलाहल को सुनते ही गौओं के रक्षक चढ़ as 
ओर प्रमार राज भीम ने भी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर इस प्रकार 
आक्रमण किया, जैपे gai को विचलित करता हुआ म॒गेन्द्र बढ़ रहा हो । 


sa गय रथ चतुरंग, afsx साइक पाइक भर | 
आइ मिले मुख मेल, दुहुन siza असि बरबर ॥ 
तेग मार सिर झार, धुम धुम्मर-हर लुक्किय | 
परयो घोर अँधियार, बिछुरेनिसि भ्रम चक चक्रिय ॥ 
को गिनै अप्प पर का गिने, लोह छोह wade रन | 
सामंत सूर जैतह बलिय, कहत चंद JÑ लरन ॥ २६ UI 
शब्दार्थः-साइक=्धुर्थीरी | पाइकऱ्पेदल । प्ुख>पुह्ाने पर, सामने | qaqa में, धूलि 
के धूम्र में | धुम्मर RJA, तमहर ( सूर्य )। चक चक्किय-चक्रत्राक दम्पति | ATAA, 
प पये । छोह"उत्साह | छक्केव=अकगये | जुमाति=्युक्ति | 
अथे;--हाथी, घोड़े, रथ, धनुर्धारी और पैदल योद्धाओं से युक्त चतुरंगिनो 
सेना सजाकर दोनों ओर के योद्धा तलवारें निकालकर ( लड़ने के लिए ) आमने- 


सामने हो गये । तब वे परस्पर प्रहार करते हुए एक GAL के मस्तक काटने लगे | 


उस समय अत्यधिक धूल उड़ने से सूर्यं छिपगया। चारों ओर घोर अंधकार के 
छाजाने से रात्रि होने का wa पाकर ane दम्पति एक दूपरे से fags 
गये । बहादुरों को sa समय अपते-पराये का ज्ञान नहीं रहा; वे युद्ध में शस्र 
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चलाने के उत्साह से छक गये । कविचंद कहता है कि उन बहादुर सामन्तों में 
केवल मात्र जैत्र.प्रसार ही ऐसा व्यक्ति था. जो युक्ति पूर्वक लड़ने लगा | 


वर tan alz तट्ट, धाइ सामंत जु रुक्किय । 
कि सुक्ख (gaa, धेन पञ्जून सु हक्किय ॥ 


giaa बीर बर टिके, भीम भारथ जिम लग्गिय | 
सूर बिना प्रथिराज, धके जुरि खग्गन खग्गिय ॥ 


शब्दाथ्‌ः-सिमा=तिभ्रा | धाइ=्चलकर । दुतिय=दुसरे | टिकरे-डट गये | लग्गिय=दिखाई पड़ा | 
aAA से asala होगये | जुरि=म्िलाकर था WR | aa खग्िय=खड्ग से खड्ग | घुक्रि= 

छोड़कर 5 =i y Se e तर f i तिन A ` 3 
इकर | Wee, ईर्ष्या, शत्रुता | बंधवि=ठानकर | गा=चिनगारियां । figaqafeer 
5 = 3 


तडिता युक्त | 


AFNA नदी के किनारे आकर सामंत गण EF गये | रघुवंशी रामराय ने 
सामना करके प्रभार नरे रो 
गना करक प्रभार नरेश ( भीम ) को रोक रखा, तब त WAS गायों को घेरकर 
आर चला गया | ( रामराय के ही) अन्य सामं 
FT ( राथ के समान ही) अन्य सामंत गण सी श्रोष्ठता पूर्वक g? 
a em AN भीम महाभारत-युद्ध के भीम. के समान दिखाई पड़ा, किन्तु 
PATS के न होते हुए भी प्र८बीराज के उन वहादुर सामंतों ने क्रोध से प्रञ्ञ्त्रः 
होकर युद्ध में खड्ग से wen मिला दिये | उन्होंने गायो को FS 
~ a KD ९ 2 g AIS क्रर शत्रता ठान ए 
शत्रु से साम्ना करके मौका द्वाथे oes 
a / पाकर युद्धाथ तलवारें मिकालीं | तत्नवाओं के 
Sig ` taiat | तलवा के टकराने 
पर उनसे निकलने वाली अ fr rT = 
: su चाली आग की चिनगारियाँ इस प्रकार दिखाई देने लगी, मानों 
चटाएं टकरा कर बिजली युक्त वर्षा कर रही हों | | 


aN 
दोहा 
आदि सूर पांवार बर, भीम मरन तिन जान । 


हो A 
éala gafa ara) भिरे, खग-पन मोक्ष न gta ॥ २८ || 


c k ; 
eqan से ही । तिनः्तृण तुल्य | 
खंग-पन=खड्ग | मोख-मोज्ञ | पान-पाया | 


हेमसि २-उम्रत २ का, उमड़ २ कर | 
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अथे;---बहादुर sare आदि काल से ही श्रेष्ठ कहे गये हैं, इसी के अनुसार भीम भी 
मृत्यु को. छृण तुल्य मानता हुआ उमसर (उमड़ २)कर सामना करके भिड़ने लगा | उस 
समय उसके खड्त्व ने मोक्ष नहीं पाया ( उसकी तलवार चलते चलते नहीं रुकी ) | 
संझ होत ale सार, मार करि giz aag Ra | 
सो ओपम कविचन्द, vin छुट्टे कि बाल faw ॥ 
टोप ओप उत्तरे, परे विपरीत बिराजे । 
मनों सु भाजन भौम, avg जोगिनि रुध काजे ॥ 
at ata} सेन समत्रर gaz, नन हारयौ जित्यो न कोइ । 
az सेन बीच सिप्रा नदो, fra करी बर बीर होइ ॥ २६॥ 
शब्दार्थः-साम=्साझ | मास्न्वार | तुट्टि-्ट्टूट गये | सनह"सनाह थारी, कवच थारी | fer 
प्रसन्नता पूर्वक | अंग-मँतरे । gege कर, WIE कर | बाल=्बाला | खिभन्कोधित । टोप= 
शिरस्त्राण । उत्तरे=गिर गये | भाजन-यात्र | भौम-भूमि पर । रुथ=षधिर | काजे=के लिये | 


. समबरच्समान ही । 


अरथृः--युद्ध करते २ संध्या हो गई, फिर भी बीरगण प्रसन्नता पूबेक तल्लबार चलाते 
हुए शत्रु सेना पर इस प्रकार टूट पड़े (कवि चन्द इसकी उपमा देता हुआ कहता है), 
मानों किसी बाला (शत्रु सेना ) पंर भ्रपरा ( कत्रचधारी बं रों) ने कपट कर उसे 
क्रोधित कर दिया हो । उनके प्रहारों से शत्रुओं के शिरख्राण ga) पर उलटे गिर पड़े, 
वे इस प्रकार सुशोभित हुए मानों योगिनियों के हाथ के रक्त पात्र ( खप्पर ) जमीन 
पर ine पड़े हों। इस प्रकार युद्ध में दोनों सेनाओं की शक्ति समान ही रही | उस 
दिन किसी की जय या पराजय नहीं हुई | दोनों सेनाओं के मध्य में for नदी थी। 
उसके दोनों तटों पर दोनों सेनाओं ने रात्रि में विश्राम किया | 


होत प्रात सामंत पान व्यूहं जुध रच्चिय | 

मोतो श्रर सामंत, पान RN रा सच्चिय ॥ 

बर Ruas ag, पत्ति मंडी गुरुराजे | | 

लाल रूप कबि चन्द, मद्धि कनइक दुति साजे ॥ 
नालीब रूप लीनो बरन, राम सुबर waa भिरि | 
कोदनि gin पंती afta, बीय सहस पुण्डीर परि ॥ ३०॥ 
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शब्दा्थ;-पात-हस्तपान; हस्तफूल ( एक प्रकार का हाथ का भूषण ) | मोती maaa मोती | 
Gs ~ गः z 

qasai, झथ | RUAA का | zT | पंती>पंक्ति | शुरुराज=्यरुराज) राज पुरोहित, 

गुरुराप्त |: क्नइक-कणिका | नालीब=तीलम | क्रोदनि-खुदाई । सुरंगररंगीले | बीय सहस= 


दो aga | 


अर्थ:--प्रातः कात् होने पर प्रथ्वीराज के सामंतों ने अपनी सेना को हस्त पान 
( कर भूषण ) का रूप दे दिया। समस्त मोतियों के स्थान पर सामन्तगण, कर” 
पल्लव के स्थान पर कछवाहा राज पञ्जून, हस्तापन के स्वशिम पतरे के स्थान पर 
गुरु-राम, लाल Bus के स्थान पर मध्य में sada, नीलम के स्थान पर रामराय 
WAM और खुदाई के स्थान पर रंगोले दो ara पु डीर योद्धा र खे गये | 


दिन पलट्यौ पावार, सस्त्र बाहे सरत्रन पर | 
चावहिसि सामंत, भीम die सुरंग नर | 
तन az अरिसट्टरर, बंधि लीने उज्जैनी | 
बल छुट्यो संग्रहो, दई वर भंभर नेनी | 


A 


gdi 


ay 


चंद छंडायो बीच परि, बाल सुबर सुदरबरी | 
धनि सूर बोर सामंत हौ, gat जुद्ध zat करी ॥ ३१॥ 


iv en ` n > Sa > 
शब्दाथः-षर ग=रंगीले । तन सट्टेञशरी के बदले में [ शरोर की परवाह न करके ] ्ररिकट्र= 
नजदीक heat | उञ्जेनो=उज्जैन राज बंशी । संग्रह्मौ=पकड़ लिया | भंभरन्भयातुर | छंडायौ= 
छुड़या | धुबर=भ्रपने बल पर | 


अथः--प्रमार भोम का दिन पलट गया आधतत-प्रत्याघात करते हुए भी “चारों 
ओर से रंगीले साम्रंतों ने उसे घेर लिया | शरीर की परवाह न करके परस्पर नज- 
दीक भिड़ कर adi ने उज्जैन राज्वंशी भीम को बांध लिया। उसकी शक्ति 
नष्ट होगई | बह पकड़ा गया और भयातुर द्रगों बाली ( नवोढ़ा स्त्री ) राजकुमारी 
इ द्रावती प्रध्वीराज को समर्पित करदी गई। कविचंद ने बीच में पड़ कर राजा भीम 
को छुड़ाया । बाद में बह सुन्दर बाला Miva के खडग से ब्याही गई। धन्य 
है, वहादुर सामंतों को, RdA अपने aa के भरोसे पर ऐसा युद्ध किया | 
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दोहा 
भीम” भयानक भै oat, सरन राम कविराज | 
बर इन्द्रावतो सुन्दरी, में दीनी afaa ॥ ३२॥ 
Flo पा० १, २ भीं० | 
शब्दार्थ:-मेच्मय | 
अर्थाः -भयानक प्रमार भीम ने भयभीत होकर गुरुराम और कविचन्द की शरण 
ग्रहण की और कहा कि में प्रथ्वीराज को इंद्रावती समर्पित करता हूँ | 
जो मति पच्छ उप्पजे, सो मति पहले होइ | 
काज न faa अप्पनो, दुज्जन हँसे न कोइ ॥ ३३॥ 
Use THANG | उपञे=उतयन्न होती है। 
अथे।--कवि कहता है-जो बुद्धि पीछे उत्पन्न होती है, वह पहले ही उत्पन्न हो 
जाय तो अपने कार्य का विनाश भो aa हो और न कोई शत्रु ही परिहास 
कर सके | 
आदर करि आने सु प्रह, भगति जुगति बहु कीन । 
जे भर घाइल sat, जतन faa g दीन ॥ ३४॥ 
शब्दार्थे -शगति-रचना | उप्परे=उठाये गये । अतनः्यत्न | 
अर्थीः-आदर सहित भीम ama को अपनी राजधानी में ले गया और तरह २ से 
सागत किया ' जो योद्धा घायज्ञ उठाये गये थे, उनका उपचार कर बचा लिया गया। 


खग विवाह भीमंग रूचि“, बाजे बज्जन लग्ग | 
मंगल मिलि अलि गावहीं, गोल गोख निस जग्गि ॥ ३५॥ 
ग्रा० पा० १ qre 
शब्दाथ्‌ ;-भोमंगरभीस । ्रलि=सखियाँ | निस=निशा | 
यर्थः भीम के खड्ग विवाह को रचना की ओर बाजे बजने लगे । रात्रि मे जाग 
कर भारोंखों में बेठी हुई सुन्दरियाँ मिल जुलकर मांगलिक गीत गाने लगीं | 
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लिखि कमाद चहुआन दिसि, fa पुत्री भीभ। न । 
इंद्र्घवनि सम सुन्दरी, कलह कुसल बर वानि ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथेः-३द्रषरान=द्र।ाणी । कलह कुसल=कला में कुशल । 
c ^% ZN ` > 
अथे;--सामंतों ने प्रश्वीराज को पत्र लिखा कि भीम ने अपनी पुत्रो आपको समर्पित 
करदी है | वह सुन्इरी इन्द्राणी तुल्य, कला कुशल और श्रेष्ठ बोलने बाली है । 
करि श्वङ्गार अलि अलिन संग, रिम मिम झुए्डन AH | 
बसन रंग नवरंग रंगे, alg कि फुल्लिय सभ ॥ ३७ ll 
c A रे 3 4 
शब्दा्थ;-श्रलि-सुन्दरी | श्रलिन"सखियें | संभ्संध्या | 
° A ` ~ 
अथः--विवाह के समय सुन्द्री इन्द्रावती रुन-झुन पायल बजाती हुई, सखियों की 
N N aD A D ~ ~ q Ne A षि we . 
टोली के बीच विविध रंग में रंगे हुए aqai से विभूषित ऐसी Aa पड़ो, मानों dear 
फूली हो | 


सत हथ्थी हय सहस faa, साकति साजि अनूप । 
हथलेबो agaa कों, दियो भीम बर भूप ॥ ३८ ॥ 


5 Te : Basi EN r ` N 
शुब्दार्थः-सतः्सात या सौ । रन्दो | साकति-साज, सामान । हथलेवो-कन्यादान दहेज | 
Q N, 
अथे;--राजा भीम ने चहुआन राजा प्रथ्वीराज को दहेज में (augan में) अनुपम 
i J 
सजे हुए एक सौ हाथी (या सात हाथी) और दो सहस्र ARII 
A Ñ ş 

नग्ग aka चोंडोल सौ, मुर सत दासिय सश्थ | 

a 

द पहुचाइय सुन्दरी, कही बने बर neg ॥ ३६ ॥ 

Mo पा० १ qro भीं० | 


ब्दा o a ~ 
शब्दार्थः-तगग=नग | जरित=्जरित | चौंडोल-पालकियाँ | gems करती हुई, इठलाती 
हुई, या मालव देशीय | कही बने=तर्णन करने योग्य | गथ्य=गाथा, ख्याति | 
3 


naa y MENAN Q 
अशे:--नग-जटित सौ पालकियों में इठलाती हुई सौ दासियों (या araa Ste 


दासियां ) को साथ देकर सुन्दरी इन्द्रावती 

z को विदा किया गया | इ Ñ 
`A ~ Sia $ IN 

to | गी ख्याति वर्णन 
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सात पुत्ति परठिय सुमति, विधि विवेक Aaaa | 
पतिवृत सेवा सुख धरम, इहै तत्त सति stall ४० ॥ 
Ale qro १ भी०।. 

शन्दार्थेः-मातन्माता |  पुत्तिच्युत्री । परठिय=बिदाई के सपय दी । विनयान=विनय । 
तत्त=तत्व | 
gg iaa की माता ने विदाई के समय इंद्रावती को विनय-विवेक के तरीके 
की सुमंत्रणा दी कि हे पुत्री | स्त्री का मुख्य धर्म पतित्रत पालन और पति-सेवा 
ही है । अतः इसी तत्व युक्त वाणी को सदैब याद रखना | 


q&a at जनम, पति वंचे बंचाइ। 

gt सीख हम मन धरो, ज्यों ga सचबाइ ॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थः-तुमै=लोपना, प्रतिकूल होना । लुप्ये=विपरीत | बंचे-ठगना | बंचाइ=ठगी जाना | 
इहै-यह | सीखऊशिक्षा | सुहागन्सोसाग्य । सचवाइ=संचय हो, वृद्धि हो | 


पर्थ; पति के प्रतिकूल होने में स्त्री का जन्म विपरीत at जाता है । पति को ठगने 
से वह स्वयं ठगी जाती है। यह मेरी दी हुई शिक्षा मन में धारण किये रहना, 
जिससे सौभाग्य की वृद्धि होगी । 

बंदिन दान प्रवाह दिय, लिय सुन्दरि ga जीति | 

Se जस त्रम्मल छंद गुन, पढ़न कबिन इह रीति ॥ ४२ Ul 
शुब्दार्थ:-पढनत्वर्णंन किया । कविन-कवि ने | इह रीति=शसी रूप में । 
र्थः विवाह के समय में बंदीजनों को दान दिया गया और युद्ध विजय कर 
सुन्द्री को प्राप्त किया इस प्रकार दोनों तरह से बीरों का यश fada माता गया 
ओर कवि द्वारा उसी रूप मे वणेन किया गया) 

कवित्त 

धनि सामन्त aasa, जेन नृप बिन ga जित्तो", | 

धनि सामन्त समथ्थ, जेन जस किद्धि ART? ॥ 

बनि सामन्त समथ्थ, जेन बरनी बर deat । 

धनि सामन्त समथ्थ, जेन wean रन बंध्यौ ॥ 
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६३४ gaua Wal 


सामन्त afa जिन क्रित्ति aR, ढिल्‍ली दिस पायान* करे | 
वैसाख मास ae सितह, कित्ति संचरिय देख Tey ॥ ४३॥ 


ge पाऽ १, x, 3, ४ qe"! y s 


शब्दार्धृ$-धनिन्थन्य | समथ्यन्सामर्थ्यवान | जेन=जिनने | जित्तो=्जीता, विजय की | किद्धि- 
किया । विदित्तो=विदित, प्रसिद्ध | बरनी-दुलहिन, इंद्रावती | वरूदुल्हा, पर्वं राज | ंध्यौ=षिलाये | 


मीमंग -सीस प्रमार | बरि=भ्रपनाई | पायांन=प्रयाण | सितह=्शुक्कपद्त | देसपरिनस्वदेशा में । 


gf धन्य है. सामर्थ्यवान सामन्तों को, जिन्होंने राजा के नहीं होते हुए भी युद्ध 
में बिजय प्राप्न की और यश पाया । प्रथ्बीराज और इन्द्रावती का सम्बन्ध जोड़ा, 
भीम को युद्ध में बाँधा, कीति का aca किया ( अपनाया ) और दिल्ली की ओर 
रवाना हुए | उनकी यह कीति स्वदेश में बैशाख शुक्ला अष्टमी को फैल गई । (अर्थात्‌ 
do Me ५ को सामंतगण इंद्रावती को लेकर दिल्ली पहुँच गये) | 


kaa पति सिनगारि\, हट्ट पट्रन की सोभा | 
गौख ita ada, Ra त्रिय नर सुर लोभा ॥ 
भूगल भेरि नफेरि, ag नीसान ada | 
नाना करत सँगीत, ताल सों ताल sim ll 
गाजत नभ्भ गञ्जिय गुहिर, नृप प्रवेस सुन्दरि afta | 
सामंत जेत पय लमा प्रथ, प्रथक AAF परसंस किय ॥ ४४ ॥ 
Ale पा० १, ३, पा० | Rafo, । 


` 


0 n = . . 

ega: za, | जारीन=्जालियें । उपंगा=उपंग एक प्रकार का बाजा | गुहिर-गहरा | 
Se F : 

पय लगिपेर BH | gna । परसंसञप्रांसा | 


fe, 


pa’ 


अर्थ:---दिल्लीश्वर ने इन्द्रावती सहित सामंतों के आने की सूचना पाकर अपने नगर 
को aaam । उस के प्रत्येक ala ओ! जातियों में स्त्रो-पुरुष दिखाई देने लगे, 
जिन्हें देखकर देवता भी मोहित दो जाते थे | भूग़ल, भेरि, नफेरि, नककारे, JAT, 
sia आदि वाजो के, साथ ताल से ताल परिलाकर विविध प्रकार के गीत गाये जाने 


i ठा 
लगे और विविध बाद्यों के बजने के कारण आकाश प्रतिध्वनित होगया । ऐसे मंगलाचार 
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के साथ राजा ने इन्द्रावती को महल में प्रवेश कराया । उसी समय सब सामंतों सहित 
जत्र प्रमार ने परथ्वीराज के चरण gA और प्रथ्वीराज ने उन सब anata 
अलग-अलग प्रशंसा की i 

दिस aga तच्छिन महल, सुदरि समुद समप्पि | 

सकल सत्त दासी अनुप, नृप इंद्रावति अप्पि || ४५॥ 


— c चि T A 
शब्दाथे।-दिस दच्छित-दज्षिण दिशा | तच्छिन-उसी ्ण । सकल=कलायुक्त | 


अथेः--राज महो में दक्षिण की ओर के महल इंद्रावती सु'दरी के प्रमोद के लिये 
राजा ने दिये और एक सो अनुपम कलायुक्त दासियाँ भी उसकी सेवा के 
लिये weet | 
कवित्त 

अगर कपूरति महल, सार घन सार सु रम्मिय । 

धूप aq guia, दीप दस दिसि ga जम्मिय | 

सेज सुरंगति रंग, हेम नग जरे aud | 

दिये भीम भूपाल, भोग ast सु सबानं | 

aq देखिअचंभ स मानि मन, मुख आतुर देखन महिल) | 
aifaa सु सेज त्रिय अलिन मिल, अलि aaa उप्पर चहिल ॥ ४६॥ 
ग्रा० qro ९ भीं । 

शब्दार्थ; aa | घन=विशेष रूप से | स।रन्सजाया | वृतस्जूत्ताकार | जम्मिय=जमाये | 
faced R= हुए । जरानं>जरीन | सवानं=सब् प्रकार के | महिलि=महिला को | अ्रलिन= 
सखियों ने । मिल=मिलकर । चहिल=चहल, मंडराते हुए | 
अर्थ;--बह महल अगर-कपू रादि तत्व युक्त पदार्थों से बिशेष रूप से सजाया गया। 
धूप, दीप सुगंधादि वस्तुएँ और वृत्ताकार दसों दिशाओं में दीपक जमाये गये | अच्छे 
रंग की जरीन शैया,जो स्वर्ण और नग से जड़ी हुई थी और जो राजा भीम ने दहेज 
में दी थी, वह ।बज्ञास युक्त सब साजों से सजाई गई उप सजाबट को देखऋर 
राजा ने भी मन में आश्‍चर्य किया और इंद्रावती का सुख देखने के लिये आतुर 
हुआ | उसी समय afaa सु'दरी इंद्रावती को, जिस पर अमर मँडराते हुए शुन गुना 


में g 
रहे थे, शयन भवन में ले आई | 
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m 
AN 
AN 


हंस गवन gag सर न, गति गति मति सारद | 
रूप देखि भूल्यौ जृपति,' रचिय बिरंचि विहद | ४9 Il 
शब्दाथेः-गत्रन=गामिनी | सर asana नहीँ | सारदन्शादा | विहद-्सीमा से परे | 
अर्थः उस हंसगामिनी सु'दरी के ahaa को हंस नहीं पहुँच सकते थे | उसकी 
बुद्धि की गति शारदा तुल्य थी । ब्रह्माने उस इंद्राबती की सीमा से परे रचना की थी | 
उसे देख कर राजा स्त्रयं अपने को भूल गया | 
सुकी सरस सुक उच्चरिग, गंध्रब गति सो ग्यान | 
इह ager गति संभरिय, कह चरित्तचहुआन ॥ ४८ ॥ 
yag: (चन्द की व्याहिता पत्नी) । सुक=्श्वकीय, saga पति, 
(añ चन्द )। 
अर्थः शुक ने (कविचंद ने) सरसता gan ga ( अपनी पल्ली) से कहा 


कि यह ब्याह गन्धे वित्राह्‌ को रीति से हुआ जानना. चाहिये। इस तरह यह 
संभरेश्वर चहुआन के चरित्र का Baga तरीका है, जो मेरे द्वारा कहा गया है | 
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WANA 
i 
( समय ३२ ) 
कवित्त 
किहि Jaa प्रथिराज, किहित भेखत fag पासं | 
किहि भेखत दिसि विदिसि, कहो मन-या उल्हासं ॥ 
किहि उमाह उच्छाह, कोन ओपम द्रग-राजे | 
सो उत्तर कबिचंद, देव-गुर राज विराजे ॥ 
|| सजि मान बीर चतुरंगिनी, कमल गहन छुरतान बर | 
| नव रस Aga जस रस सकल, तपे तु ग चहुआन बर ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ:-मेखत-मेष, वेश, स्वरूप । चिदु पासं-उसके पास रहने वाले । दिसि विदिसि=्देश 
विदेश | मन-या=मन में इसका | उल्हासं-"उल्लास, प्रसन्नता, ANANI | उमाह=उमंग, तरंग | 
उच्छाइ=उत्साह | अोपम=उपमा, ठुलना । द्रग-राजे=्देखने पर | देव युरुन्देवताश्रों का युर | 
सजि mazaa करके, सगर्वं | कमल=्कर कमल । गहन>गृहण करने वाले । तु'ग=उ\.., 


उन्नत | 


अर्थ;-- (चंद की स्त्री ने प्रश्न किया कि) प्रथ्वीराज और उसके पास में रहने वालों 
का कैसा वेश (स्वरूप) है और बह देश विदेशों में किस स्वरूप में माना जाता है। 
उसके उत्साह की तरंगे किस भांति की हैं और देखने पर उसकी तुलना किससे की 
जा सकती है ? मेरा मन उसे सुनने को उत्सुक हे | अतः आप उसका बर्णन करिये | 
कविचद ने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज सब बातों में देवताओं के शुरु | के गुरू के समान 
शोभित होता है | वह वीर नरेश्वर सगब अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाता È और 
उसके कर-कमल शाह को बन्धन में लेने वाले हैं | वह नव रस का बिलासो' और 
सब प्रकार से यश का प्रेमी है तथा वह उन्नत होकर at रहा हे (शासन 
कर रहा है )। 

नीत ua fata, भेद ले प्रह चहुआनं | 

दिल्‍ली कौ वर' भेद, लि ख्यो कग्गद guid ॥ 
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ava उसे खट मास, फेरि सुविहान पलान्यौ | 
agaa प्रथिराज, बहुरि आखेटक जान्यौ Ut 
सामन्त सूर सथ्थह न को, बर बराह बर खिल्लइय | 
डवान जोध agana बर, भिरि दुञ्जन भर ठिल्लइ्यः ॥ २ ॥ 
प्राश पा० १ भीं०। २ Fo | 


शब्दार्श!;-सस्त्छः | पलान्यो=्चढ़ाई की, सना | ALIEN करता हुआ । जान्यौ=नोना, 
हे A 

ज्ञात हुआ | सथ्यह--साथ में । न को-कोई नहीं । =R | खिल्लइयन्खेलता है। देवान= 

देवताशरों के समान | जोधः्योद्धा, वीर | ठिल्लइयन्ठेल देदा है, धकेल देता है । 


अरथेः-_नोतिराय खत्री ने चौहान के गृह तथा दिल्ली नगर के सम्बन्ध में भेद 
देकर सुलतान को पत्र लिखा | यह सूचना पाकर ढाई वर्ष बाद मुसलमानों के खुदा- 
स्वरूपी गोरी शाह ने फिर चढ़ाई की । उसे ज्ञात हुआ. कि प्रथ्वीराज खट्टू बन में कार 
खेल रहा है और उसके साथ कोई बीर सामन्त नहीं है । वह वीर वाराहों के साथ 
उत्तम रीति से खेल ( शिकार ) कर रहा है । वह चौहान बीर देवताओं के समान 
वलवान है । अकेला ही वह विपक्षी योद्धाओं से लड कर asa देने वाला है | 


सत चीता द्वादसति, स्त्रान अच्छे सुरंग दृह | 
बीय अया च्यालीस, सीह-बर-गोस कहंदह ॥ 
सत्त सत्त म्रग अच्छ, सत्त दह अग्गति पाजी । 
आखेटक aaua, बीर ओपम अति राजी ॥ 
उप्पारति राय azi बर, मिली बसीठ गोरी छुबर | 
मंगे हुसेन साहाबदी, da देस बंटन सु धर ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थः-सत=साथ | दहर्दस | बीय-दो | कहंदह-कहे जाते | सत्त-सात | अ्रच्छ-अच्छे | 
पाजीन्प्राजी, प्राजाक, सारथी, रथ चलाने वाले, फंदा-डालने वाले, घेरा डालने वाले । राजी=पुन्द्र | 
SHEA करने वाला था| बमीठन्दूत | मंगे=मांगा है। हुस्‍्सैन-गाजीहुसेन । बंटन= 
बांटने के लिये | 
ag Piua के साथ शिकार में सात चीते, सुन्दर देह वाले द्वादश शिकारी 
कत्ते सिंह के समान श्र छ कान रखने बाले aside सिगोश, अच्छे २ पालतू चौदह 


+ 
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an, तथा aag रथ (या रथारोही) थे, वे-आगे २ चल रहे थे! उस समय 
शिकारी वेश में देखने से प्रथ्वीराज पर साक्षात्‌ बीर रस की उपमा फ्वती थी | 
राजा जब बन में शिकार प्रारंभ करने ही वाला था, उसी समय गोरी द्वारा भेजे 
हुए श्रेष्ठ दूत राजा से आकर मिले और कहा कि शहाबुद्दीन ने आप से हुस्सेन 
(गाजी हुसेन ) को मांगा हे और पंजाब देश के भूभाग को बांटने के 
लिये कहा है | i oo EF a 
5. मुक्कि राज आखेट, सूर सामंत बुलाइय | 

gat ag गोरीस, आनि उप्पर खरि आइय ॥ 

संगे धर dara, खान हुस्सेन सु ममो । 

इष्ट भ्रत्त अवसान, दिए ang लिखि अग्गे ॥ 

संमुद्दे सूर aida aa, दै मिलान सम्हौ ate | 
चालंत जेम ama? दिवस, झुकि लग्यौ गोरी गुरिय ॥ ४ ॥ 

ग्रा० पा० ४, २, का० | 
शब्दार्थः -एविकन्छोइकर | EAHA | | आनि SRA ऊपर | खरि ्राइय=्चढ़ आया | 
्रत्रसान=6चेत | संमुहे-श्ंधल कर | गुरिय=्भारी | : 
gA — Ae सुनकर प्रथ्बीराज ने शिकार करना छोड़ अपने बीर सामन्तो को 
बुलाया और कहा कि बलवान गौरीशाह अपने ऊपर चढ़ आया है और वह पंजाब 
की भूमि एवं हुस्सैन (गाजी हुस्सैन) को मांगता है। उसने अपने इष्ट मित्रों को पत्र 
देकर पहले से ही सावधान कर दिया हैं । उसके सब वीर योद्धा अब भिड़ने के लिये 
भली प्रकार तत्पर होगये हैं । वह पड़ाव करता हुआ इस प्रकार बढ़ा है,जेसे कोई 


दु“ हा लग्न दिवस की win में आतुर होकर चलता है। बह भारी वीर गोरी अपने 


पीछे aw होकर लग गया है | 


दोहा 
बेगि सूर सामंत सह, मिल जाइ चहुआन | 
सिंध बिहथ्ये दूत मिलि, गौरीवे. grata ll ४ ॥ 
_बेगि-शीघ्र | सहपत्र | सिंधु विहष्ये=सिधु से बहते हुए सिंध से चलकर Ald हुए | 


c 
sara: 
गोरी वे-सुरतान=्गौरी शाह È 


TTS 


एक 
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अर्थ!--यह जानकर रहे- सहे वीर सामन्तः भी चौहान से जा मिले ! इधर गोरी 
शाह के वे दूत, जो सिंध से चलकर आये थे, राजा से पुनः आकर मिले | 


saga der गय, बंधव रण gaa | 
० "यैर वीर ढिल्लिय तिनह, बर मंगे agaa ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे)-बंधव--बांध लिया | तिन 
sy; — उन्होंने कहा-अनंग पाल तीर्थ यात्रा चले गये हैं. और आपने शाह को 
युद्ध में बंदी बना लिया था, वही बेर दिल्ली से MA शाह लेना चाहता है | 
कवित्त 
बर बसीठ उच्चरे, साहि जानो पहिलो ना | 
अप्पौ' पहु हुस्सैन, साहि जानो दस गुना ॥ 
कंक बंक करतें नरिंद, कबहुक घर छिज्जे | 
भिर गौरी तिन भरह, wz घट्टी - घट भज्जे ॥ 
gare छांह AA फिरत, भावी गति दिख्खी किनह । 
मिलि थप्पि मत्त प्रथिराज बर, करहु एक बुद्धी gaa ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थः दूत | जानो=समभो | पहिलो-पहले जैसा | अप्पो-अपितकरों, सोंपदो | 
पहु=राजा | Tan युद्ध । डिज्जे-नष्ट हो जाता | WEE, Ales | घट्टी-घटिका | 
घट घड़ा | भन्जे=ोइदेता। दौसेज्देखो |: काहु-एक-एकता करिये । बुढ्धी-पुनह-बुद्धिमत्ता 
छुनी गई | 
अथः--दूतों ने आगे कहा= आप शाह की शक्ति को पहले जैसी मत मातिये.। 
उसकी शक्ति इस समय पहले से दसं शुनी अधिक बढ़ गई है| अत हे नरेश््रर | 
हुस्संन ( गाजी हुस्सेन ) को दे दीजिये | अभिमान रखकर 'कलह करने से कभी २ 
घर नष्ट होने की संभावना आ उपस्थित हो | अतः आप गौशैशाह और उसके 
योद्धाओं से मत लड़िये | ऐसा भी देखा गया है कि कभी २ रहेँट की घटिका घड़े 
को फोड़ देती है । भविष्य की स्थितिको किसी से नहीं देखा गया है । क्या किसी 
दो प्रहर ( मध्यान्ह ) के समय अपनी छाया को देखा है ! इसलिये हे श्रेष्ठ राजा 
प्रथ्वीराज ! अपने सामंतों से मिलकर आप ऐसी अच्छी मंत्रण। निरिचित कीजिये 
जिससे आप और शाह में एकता हो जाय | सी में बुदधिप त्ता है । 
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अरे ढीठ बस्सीठ, कौन at a जित्त्यौ | 
किन वित्तग वित्तयो, कौन वित्तग अब वित्त्यौ ॥ 
पंच तत्त gua, पंच-हथ्थन कर नच्चे | 
A a A A 
अजे बिजे गुन बंधि, चित्त तामस रस रच्च ॥ 
बंछे जु GES फल-राज गति, वह करतार सु नन करे | 
~ ` 
उच्चरे कित्ति छल ना रहै, तब लगे गल-बल-पर ॥ ८॥ 


MEA eer | बस्सीठ=््रसीठ, दूत | वित्तर-घटना | वित्तयोन्त्रीती, व्यतीत हुई | a= 
तत्व । पुत्तरी=्पुत्तलिका, शरीर । पंच-हथ्थन-पांच हाथ को | कर-नच्चे=हाथ नचाती, हाथ चलाती । 


i ` z 
तामस-तमोगुण | गति=्दशा । नन=नहीँ | बल-पर बल पर, शक्ति के सहारे | 


अर्थः-यह सुनकर पृथ्वीराज बोला ऐ ds बसीठोंः--क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है। 
पहले कौन पराजित हुआ और किसकी विज्य हुई थी ? क्या बात बीत चुकी है | 
और अब भविष्य में क्या बीतेगी । इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह 
पांच तत्वों द्वारा बनी हुई पांच हाथ की पुतली (शरीर) हाथ नचाती (चल्नाती) रहती 
है । पराजय और विजय के गुणों से आबद्ध इस घुतल्ली का चित्त तमोगुण के रस में 
लीन रहता है । सांसारिक सुख और राज्य-फल की इच्छा हो; ऐसी लोलुप दशा 
ईश्वर हमारी कभी नहीं करे | हम छद्म रहित बनकर शक्ति के सहारे ही एक दूसरे 
के गले से लगें-और उसी के द्वारा हमारा कीर्ति गान होता रहे । ( इश्वर से केवल 
हम यही चाहते हैं और हमारा दृढ़ निश्चय भी यही है )। 


दोहा 
कै कोसां feed) धरा, के कोसां amsaa | 
खंडा सौं बर बंधिया, चहुआना GAIA l & ॥ 


शब्दार्थः-के कोसां=कितने कोसों पर । गञ्जन=्गजनी।- खंडा=खांडा, खड्ग, तलवार | a=? | 
बर-बंधिया--श्रेष्ठ बँध गये, श्रेष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिया | 
sry: दिल्ली और गजनी बहुत कोसों की दूरी पर हैं, किन्तु मेंते ( दिल्ली पति 


b 


चाहुवानने ) ओर सुलतान ने तलवार का अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है ( वह 
टटने का नहीं ) | 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lu RS 


de 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६४२ प्र्वीराज रासो 


में ea हुस्सैन बर, बर dai? सुरतान | 
sag बस्सीठ बर, बर asst निस्सान ॥ १० Il 
Ho qio १, २, do | - 
शब्दा्थः-उद्ठये=उठा'दिये, त्रिदा किये । 
अर्थाः--मेरा यही दृढ़ निश्चय है कि gaa (गाजी हुसेन) को शरण में रक्खू'गा, 
ओर सुलतान को वंधन में लू'गा। यह कहकर राजा ने दूतों को बिदा किया और 


आरी AFRI बजवायें | 
गाथा 


तं बीरं जल गंभीरं, आव यों उप्पटी सेनं | 
गोरी fefa चहुआनं, चहुआनं गोरियं साही ॥ ११॥ 
© Z ~ ne an bod 
शब्दाथंः-त=तमोण॒ण | बीरं-ब्रीरों | आव यों>प्रवाह के समान | 


थे NY dy 
अथः--डसी समय बीरों में तमोगुण रुपी गहरा जल-प्रवाह उमड़ पड़ा और चौहान 
ने गौरी की ओर तथा गोरी ने चहुआन की ओर भ्रस्थान किया | 


चढत सिंध सुरतान ga’, दूत सपत्तो आइ | 
चर चरित्त चहुआन दल, Be साह सों जाइ ॥ १२॥ 
शब्दाथे!-पिंध-सिंधु प्रदेश | सपत्तेन्थाये | चर-दूत । पुल=पहुंचा | चरित्त--चरित्र । 


अर्थ!-_जिस समय gada fag प्रदेश तक पहुँचा, उसी समय शाही दूत दिल्लीः 
शवर के पास से रवाना होकर शाह के पास पहुँचे और उन्होंने चहुआन की सेना का 


सब हाल कहा । 
कवित्त 


नहिन-इंद्र प्रथिराज-सोम-नंदन सिबर॑-दरिसि | 
बर इंद्रह दीपेन, महल मंड्यौ छु gg निसि ॥ 
जब ही हम संचरे, काल तत्र ही दिल्लि) पासं | 
परत-बाह Wedd, दिष्ट देबन सुख ara l 
लच्छीन ग्रीब बलि? बोर-रसि? दृह दिसि भरः दानव भिलिय | 
मेलान कोल पर पंच को, गौरी यै सम्हौ चल्निय | १३ ॥ 
Wo Wo १ से ४ का० | । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eel 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
जैत्रराय ६४३ 


शब्दार्थः-नहिन-इ्र=इद्र कुछ मी नहीँ | सोम-नंदनःनसोमेश्वर का पुत्र | सिबर-दिसि=शिविर में | 
दीसेन=देखा । महलतमंब्धौ समा की | दुहुं=्दोनों | संचरै=गये | दिस्ति=्देखा | परत-वाह--बाहु 
प्रहार, कर प्रहार | लख्खंत-दीख पड़ा | सुख वासं=्सुख भोग | लच्छीन-लक्ष्मी | वसि=बस गई, 
लिपट गई । AeA wa | दह-दिसि=दसों दिशा aene, योद्धा, सामंत | दानब=तृतीय 
Had, gal मिलिय=मिले, एकत्रित हुए । मेलान=्घुकाम | पर=पड़ा Ear | सम्हौ=सामने | 


अर्थ:--वे दूत बोले--हम दो दिन तक वहाँ पर रहे और रात्रि में उसको सभा 
देखी | उसके सामने इन्द्र कुछ भो नहीं है। वास्तविक इन्द्र तो इस समय हमने 
सेनिक-शिविर में देखा है; बह सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीराज हो हो सकता हे | जब 
हम उसके पास गये, तब ही से हमको ज्ञात होरहा है कि यमराज हमारे पास हैं, 
उसके कर-प्रहार और सुख-भोग की ओर देखने से बह सात्षात्‌ देवता ही दीख पड़ता 
है । उसकी ग्रीवा से (राज्य) az और बीर रस (जय लक्ष्मी) लिपटी हुई है । 
ऐसे दानव (तृतीय वीसल) तुल्य उस बीर की सेवा में दसों दिशाओं (चारों ओर) 
के योद्धा आकर एकत्रित होगये हैं। उसने पांच कोस पर पहला पड़ाव किया और 
पश्चात बह आपकी ओर चल पड़ा | 
दोहा 
इह अवाज चहुआन दल, बंटि सेन सुविहान | 
काइर भर सह sear, कहि बंधन सुरतान ॥ १४॥ 
शब्दार्थः--इह TARA श्रावाज पर, ऐसा हाल धुनकर | बंटि=विमाजित की । काइर= 
कायर | सह=सब्‌ | 
अर्थ;---चौहान की सेना का ऐसा हाल सुनकर मुसलमानों के खुदा ( गोरी ) ने 
सेना को विभाजित किया, किन्तु जितने कायर थे, उनके मुख से यही निकला कि 
सुलतान पकड़ा जायगा | 
कबित्त 

हाइ हाइ कहि साहि, चरनि वरज्यों सुविहानं | 

झुभफ रहे फे जाइ, जु कछु पत्तौ चहुआनं ॥ 

बरन भेच्छ बर हिंदु, सुनत रन न करि हेरिय" । 

जय-जानी अन चंप. पंच चतुरंग सु भेरियः ॥ 
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qa? बीर रूप गोरी सु बर, सुक्कि भयानक नट्ट जिम । 
पलटयो भेष देखत aaa, बर बज्ज्यो नीसान तिम ॥ lR 


To पा० १, २, भीं० Flo l ३, dol 


शब्दा -शत्रिहानं=्ुदाबंद । चरनित्दूतों ने । वरञ्यो=प्रना किया | कुमभान्युद्ध | 
are पत्तो=वह जैसा है dar) वर-मेछन्सुसलमानों से श्रेष्ट। पनन्प्रण। करि-करते हुए। 
हेरिय=्देखे गये | जयन्जयराय, जैंत्रराय प्रमार | जानी=जाना गया, माना गया | अनचंप=नहीँ 
दबाई जाने जैसी । पंच चतुरंग-पांचाल-देशीय सेना। भेरिय=भेरखी, सयानक। WANA, 
हुआ । घुकिकि-भयानक=मय छोड़कर | भेख=भेष, स्वांग | 


अर्थः--हाय २ करते हुए उन दूतों ने शाह को युद्ध करने से इन्कार किया और 
कहा-हे खुदाबंद ! बह Sar है वेसा आप उस चौहान को जानते ही हैं, उससे 
भिड्ने पर युद्ध अपने हाथ में रहेगा या नहीं; क्योंकि मुसलमानों से हिम्दू-बीर श्रेष्ठ 
हैँ जो युद्ध सुनकर प्रतिज्ञा करते हुए दिखाई देते हैं, इस युद्ध में चुना गया सेनापति 
जयराय (aa प्रमार) भी नहीं gaa जैसा बीर है और उसकी मदत पर पंचाल्ल देशीय 
सेना है ag भी भयानक है अतः उन्हीं की विजय निश्चित दै । यह सुनते ही गोरी- 
शाह भय को छोड़कर इस प्रकार साक्षात वीर रूप में परिवर्तित हो गया मानों नट ने 
सवांग वदला हो | उसे इस प्रकार वीर रूप में देखकर सेना में भारी AFFI 
बज्ञने लगे | 
ag az जोगितिय, सुक्र deat gai | 
aga fafa तराम, बैर कंन्हा चहुआनं ॥ 
faq बाम भेरवी, गहक बोली गोरी दिसि। 
शुर पंचम रबि_नबों, राहग्यारमों सुरंग ससि ॥ 
ईसान मध्य देवी पहकि, गहर मभझ धूधू बहक | 
आकास मद्धि गज्यों गयन, परी? बूंद बेबंग हक । १६ UI 
प्राश पा० १ qo yo | 


SC है ~ < 
MEIA ग्रद्चच्चांसठ | पुक=्शुक, या शक्र, इन्द्र । सम्हो-पामने | बैर-बेल सहायता 
पर| aran, या काका कन्हे | भेवी-चितकबरी चिढ़िया। चीपड़े )। गहक-गह-गहाकर, 
उच्च से । दिपि-श्रोर, उसके प्रतिकूल | रंगनयुद्ध क्रीश | फहकि-पेंकड़ी 
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जम्मू मादा | मभभा=्उसी मध्य, उसी के साथ २। yas पत्ती । वहकऱ्वनका, बोला | 
गज्यौ-गोर मं, भूकंप । वेत्रंग=वंत्रा, सोत | हकस्प्त्राहित हो चल! | 


रथः उस समय चौंसठ हो योगिनियाँ और देत्य-गुरु शुक्र, ( या इंद्र ) तुल्य 
पृथ्वीराज शाह को सामने दिखाई दिया। उस fea gels को दिशाशूल बाय 
था और चाहुवान की सहायता पर कुष्ण या ( काका FR ) थे। गोरी के लिये 
निषिद्ध शकुन में बायीं ओर सिंह और भेरवी ( चितक बड़ी चिड़िया) उच्चर स्वर 
से बोल रही थी । प्रथ्वीराज के गुरु पांचवें, रवि नबमें स्थान पर था और गौरी- 
शाह के राहु और चंद्रमा ISA स्थान पर अशुभ फल दायक थे। ईशान कोण 
में देवी स्वरूप Feet (जम्मू मादा) और साथ ही 77 ( उल्लू पक्षी ) 
बोल रहा था । उधी समय आकाश तक गोरंभ गजना करने लगा 
( भूकंप gar) और वू.दों के वरसने से जल-स्रोत प्रवाहित होने लगा | इस प्रकार 
एक ( प्रथ्वीराज ) को शुभ और दूसरे ( Mame ) को अशुभ शकुन हुए । 
afa पहुर पर पहुर, बीर घरियार ठनकिकिय | 
was से हथ्थ, चंपि चहुआन सु तक्किय ॥ 
afta इक्क बनि सेन, सूर सामन्त परखिद्वय | 
धरि ओड़न करि बग्ग, बैर सुबिहान खरक्किय ॥ 
a 
करबार धारि सिप्पिर ate, एक होइ उप्पर तर । 
fafa बाम चंपि gata दलह, SaR सेन सम्हौ fat ॥ १७॥ 


STATE RETE | बोर घरियाएर-बीर Te | उ । से Reus 
हाथों से । चंपि=दबाना, धर पकड़ना | तविय =सोचा | बनिःसेनञ्सेना को बनाई, व्यूह बढ 
किया | धरि-श्रोड़न-कमान को ga में घर (डाल) कर । करि TTN को हाथ में की (उठाई) | 
खरक्किय-खटका | करबार=्करवाल, तलवार | धरिच्गूहण की । een faa | उसरि 
सेन-सेना को उकपाता हुञ्रा, सेना को उत्साहित करता EA | सम्हौ-भिरे=सामना किया | 


अर्थ;--प्रातः काल से लेऋर दिन के तृतीय प्रहर तक बोर घंटायें andl रही, 
उधी समय गौरी शाह को अपने ही हाथों से घर पकड़ने का विचार चाहुवान 
ने किया और अपने वीर सामन्तों को जाँचते हुए उसने एक घड़ी में अपनी सेना 
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को व्यूह ag बना लिया । खुदाबन्द-गोरी चाहुआन को खटका जिससे उसने कामन 
को कम्धे पर डालकर अपने घोड़े की रास हाथ में उठाई और शीघ्रता पूर्वक हाथ ï 
तलवार पकड़ी जिससे शत्रुसेना के raged को घर दबाया और सेना को उत्साहित 
कर बढाते हुए शत्रु से सामना किया । 
ख्िमि deat है नरि द. भूमि धुज्जिय खुरतारं ' 
ag बहर msia, सह पर सहद पहार ll 
sa नाल चमंकि, मभक धु थर छबि लग्गिय | 
रबि ओपम alaiz, चंद मावस घन ERTA ॥ 
अरि सेन भग्गि दिसि विड्डुरिय, परे मध्य सेना-घनिय? | 
घनि धनि afa सोमेस ga, इहु अरि तें तिन बर गनिय॥ १८ ॥ 


प्रा० पा० १, Blo । २, सं० | 


शब्दार्थ!-है"हय, घोड़ा | नंख्यो=बढ़।या | सद्द पर प्द्द--आवाज पर श्रावाज । पहारं-प्रहार | 
घु धर=धूली की qaa, अंधकार । wa, सूर्य | मावत्त-्श्रमावस्या | दिप्ति-विड्डरिय-दिशायें 
fet पड़ी, दिशायें कम्पायमान होगई | सेना-धनिय=्सेनापति, जैत्रप्रमार । धनि धनि=धन्य है 
धन्य है । gag | इहु=इह, ऐसे । JAA | 


आर्थ: क्रोध में आकर राजा प्रथ्वीराज ने अपना घोड़ा बढ़ाया जिसके खुरों के त 
आघात से geal कंपित हो उठी। वह प्रहार करता हुआ इस प्रकार आवाज पर 
आवाज (गर्जेना' करने लगा मानों वादल गज रहे दों । घोड़े के चलने से उड़ने 
वाली धूल की Tae कूह-रात्रि का आभास देने लगी और लगातार चमकतो हुई 
नालों से ऐसा ज्ञात होने लगा मानों कितने ही सूर्य और चन्द्र उदित हुए हों । उसी 
समय सेनापति जेत्र प्रमार भी शत्रु सेना के मध्य में प्रवेश कर गया जिससे शत्रु 
सेना भाग चली । दिशायें कम्पित होगई | ae देखकर कबि कहता है किः-हे सोमे- 
शबर्‌ के पुत्र वीर नरेश्वर | तुभो धन्य है। तुमने ऐसे शत्रु को त्रण तुल्य 
माना है | 

इत्त खान-मारुफ, फिरत उसमान खान ढहि |. 

इन gaa हय नंल्लि, बाग आजान बाह गहि || 
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इतै दीह अध्थम्यो, सूर वर सिंधु सपन्नौ। 
सुकत तट्ट मिलि सूर, स्याम रन अप्प अपन्नो ॥ 
साखला सूर सारंग ze, gR जुबान पंचाइनौ । 
केहरी गोर अजमेर पति, पर्यौ झुभिझ रन भाइनौ ॥ १६ ॥ 
शब्दा थे;-इत्त-इ धर । फिरत=्पुड़ने पर, भागने पर | ढहिऱ्ढहा, गिरा। इन=उपरोक्त | 
दुज्जन-दुर्जन, शत्रू । हय-नंखि=धोड़े को बढ़ाया | बाग-लगाम, TA । अत्थम्यौ= अस्त gA | 
सूर= सूयं । सपन्नौ=पहुंचा, प्रवेश कर गया | मुकत-तट्टन्मोच्च सिंधु के तट पर । RER | 
स्याममस्त्रामी | अप्प्=्रपने को । श्रप्पनो=्रपित कर दिये | जुरि=्जुटकर | जुत्रान=जवान, युवक | 
झुभिभन्युद्ध करता हुआ, भिड़ता हुआ | रन-भाइनोन्मुद्धेच्छु । 


र्थः-_इधर आजान वाहु ने रास पकड़ कर अपना घोड़ा बढ़ाया और मारुफ खां 
को भगाकर उसमानखां को धराशाई कर दिया। इतने में दिनास्त हुआ और 
सूर्य समुद्र में प्रवेश कर गया, साथ ही मोक्ष-रूपी समुद्र के तट पर मिलकर बीरों 
ने भी स्वामी के लिये अपने (andi) को अर्पित कर दिया । इस युद्ध में बीर सारंग 
देव-सांखला, युवक बीर पंचायन और बंश सूचक “अजमेर पति” बिरूद धारण 
करने वाला युद्धेच्छुक केशरी गौड़ ( क्षत्रिय ) आदि fafaa से लड़ते हुए 


घराशायी हुए | 
दोहा 


fafa aa aka तिमिर, दिसि रत्ती धवलाइ | 

aa में gaa कछू, तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥ Re ॥ 
शब्दाथ.-वश्यिन्घटी, समाप्त हुई | दिसि=दिशा। Cr | धबलाइ=्धबल, 
ssaa | सेसव-शेशवावस्था | जुब्बनन्युत्रावस्था | 
ग्रर्थः रात्रि समाप्त हुई | अँघेरादूर हुआ ओर उज्ज्वल दिशा में अरुणिमा इस 
प्रकार फैली जैसे शैराव ओर यौवनावस्थ। के संघिकाल में Jaa तनिक सी झलक 
दिखाई देत है | 


afad 
जाम निसा waa, सेन सज्जिय ais बीरं । 
सामंता agaa, आनि गोरी कछि सीरं ॥ 
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aye प्रथ्वोराज राखो 
भान-पयान न भयो, करे द्विग रत्तहे afea | 
ता पहिले पायान, जोध रन असुरन afga ॥ 
afar बीर गोरी Bat, चाहुआन दिन सुदित घन | 
करतार हथ्थ कित्त कला, लक्ख मरन तक सीर नत ॥ २१ Ul 
प्राश पा० १, का० | , 
शब्दा्थः-जामत्याम, परह । पाछलीजपिछली। afm गये, लाये । कबिल्काओं, 
धोड़े । मान-पयानन=सूर्यं न उठा, सूयोंदय न हुआ | TARA । जोधऱ्योद्धा, हिन्दूवीर | 
agaga बौर । कद्टिय=निकले, TATR | अ्दिहार्डुरे दिन | लरन-मरन=्लङ़ भिडते 
तक ही । सीर नन=साथी नहीं | 
अर्थ:---प्रहर रात्रि शेष रहने पर दोनों ओर के वीरों ने सेना aagi उसी समय 
सामन्त, राजा पृथ्वीराज, गौरी और मोप की सबारी के घोड़े लाये गये। सूर्योदय 
नहीं हुआ उससे पहले ही उन्होंने अरुण नेत्र कर घोड़ों पर सत्रारी की ओर उनके 
प्रस्थान से पूर्व ही हिन्दू ओर मुसलमान वीरों ने रण-स्थल की ओर कदम बढ़ाया | 
वह दिन सबल-बीर गौरी के लिये बुरा और चाहुआन ( पृथ्वीराज ) के लिये विशेष 
अच्छा था | योद्धं का लड़कर मर जाने तक ही साथ नहीं होता आगे ail तक 
के साथी होते हैं ।!अस्तु-कला पूणे कीति देना ईश्वर के ही हाथ में है [ योद्धाओं के 
लड़ कर मरजाने पर भी जय पराजय ईश्वगधीन है | | 
दोहा 
परत साहि गोरी सु धर, है गे भूमि भयान | 
रन रु ध्यों सुरतान कों, परी बींटि चहुआन ॥ २२ ॥ 
geg: Ar, हाथी | सयान=भयानक | रूध्यो-थेर लिया, wa लिया | परीबीटि- 
चेरे में पड़ गया | ः 
अर्थ:---गौरीशाह के भयावने हाथी-घोड़ों के धराशायी होते ही चहुआनी सेना ने 
` चेरा डाला और शाह को रौंध (रोक) लिया । 
कवित्त 
गहि गोरी सु विहान, gea अप्पौ" चहुआनं । 
वामर Ad Wad, तखत लुट्टै gai Il 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 


Fra 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
जैन्रराय ६४६ 


गोरीवे हुस्टैन, बीर gee आहुट्टिय । 
मान g'a चहुआन, साहि मुख के-वल खुट्टिय ॥ 
मध्यान भान gas तप, बर समूह दिन दिन qè | 
aa जोतिमंत संभर afaa, चंद बीज जिम बर बढ़े ॥ २३ ॥ 
Flo पा० १, Ble | 
शब्दार्थ्‌ः-तरप्पौ=सोंपा | रखत्त=रप्तद सामान । तुटटै=तूट गये, कट गये, न्ट होगये । श्राहुद्विय= 
मिड़कर । मानतु'ग=सम्मान के शिखर स्वरूपी | JERIA | के-बल-बल करके | GRAE 
नष्ट कर दिया । जोतिमंत=कल्ला पूर्ण । 
अर्थ; --ठीक प्रातःकाल होते २ गौरोशाह को पकड़ कर सामन्तों ने प्रथ्वीराज के 
हाथों में सौंपा ओर उसके Hat, छत्र, रसद, तखत आदि लूट लिये | उस समय 
गौरीशाह और हुस्सैन (गाजी हुस्सेन) के वीर TSA नष्ट होगये । इस प्रकार सम्मान 
के शिखर स्वरूपी चाहुआन (प्थ्वीराज) ने शाही मुहाने को बल प्रदर्शित कर तोड़ 
दिया । संभरेश्वर प्रथ्वीराज का श्रेष्ठ तप दिन प्रतिदिन फेलने और उसका कलापूणे 
यश द्वितीया के चन्द्रमा के समान वृद्धि पाने लगा | 
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कांगुरा युद्ध 
( समय ३३ ) 


कवित्त 
कितक दिवस निस मांस, आइ जालंधर wal | 
कहें राज सू वचन, हूं सु कंगुर द्रुग जानी ॥ 
तो gt कर-पान लेह, भें बाचा दरिखय। 
भोट भान घुर जीत्ति?, पल्ह पच्छे फिरि अख्खिय I 
हम्मीर भीर अगो करें, दल usa मति सत्ति करि | 
बरी सु ATR लच्छी सहज, परनि राज आवह सु Te? १.॥ 


प्राऽ qio १, घ० का० | २, Fol ३, पा० । ` 


शब्दार्थ;-कितक दिवस-कितने दिनों में,कुछ समय बीतने पर । निस=निशि, रात्रि | मात=्माता । 
RAE | सू =से । हूँ ए-कंयुर-दुग-जावीन्युझे कांगुरा दरुग पर रहने वाली समझ | ggg 
हु, प्रसन्न हूँ । करपान-लेह-कृपाण ले, तलवार ग्रहण कर | बाचा aaa कहती हूँ, वर 
देती हूँ | भोट भान=मोट aaa, या aa का पूर्य | श्रस्खियरकहा । भौरन्सहायता | 
à X ` A ° [ 
अग्गें-करें--आगे को करेगा या अग्रगण्य करगा | मज्ज"सभंजे, नष्ट करेगा । मति”मंत्रणा, सम्मति । 
सत्ति करि=सत्य मान | बरनी=दुलहन, हम्मीर की राज कुमारी | लच्छ-लक्षण | लच्छी=लद्दमी | 
सहज=सहज में, या स्वाभाविक | परनि=त्रिवाह कर | 


अर्थः--कुळ समय बीतने पर देवी-जालन्धर-रानी रात्रि में स्वप्नावस्था में राजा 
प्रथ्वीराज के समक्त आई और राजा से कहने लगी में कांगुरा डुग पर निवास करने 
बाली हूँ और तुम पर प्रसन्न होकर बर देती हूँ, हाथ में तज्ञबार गृहण कर; निश्चय 
रूप से पहले तू' भोटी-भान से फिए वीर पल्हन से विज्ञय प्राप्त करेगा । भेरी इस 
सम्मति को तू सत्य मान। इस युद्ध में हमीर तेरा सहायक होकर सेना का नाश 
करेगा बाद में जो लची के स्वाभाविक लक्षणों से युक्त ( हम्मीर की ) राजकुमारी है 
sað विवाह कर सहज ही तू घर लौटेगा । 
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दोहा 
qa राज कंगुर दिसा, दयौ भोट" फुरमान | 
के आवे हम सेव पय, के जित्तों नूप ara ॥ २ ॥ 
ग्रा० qro १, टि० do ४ | 
शब्दार्थ/-फरमान-फरमान आदेश | सेव पय=्चरणों की सेवा करने को । 


ग्र्थः-तब प्रृथ्वीराज ने काँगुरे की ओर प्रस्थान किया | और भोटी राजा को 
आदेश दिया कि या तो तुम हमारे चरणों की सेवा करने के लिये उपस्थित हो जाओ 
अन्यथा हे राजा भानु ! तुमको जीत लिया जायगा | 
कवित्त 
तब सुनि भान नरिंद, स-बद्‌ उभ्भार अतुरबर | 
रे जंगली जुबान, मोहि पुञ्जे अप्पन बर ॥ 
जो agar अति तेज, ag aig’ दिनयर लाप | 
जोइ चना अति सूर, ag का भाठी कोपे ॥ 
नं नीति जानि अनितन्न करि, तू लोभी आतुर अहुर | 
इनि बात मोहि अग्गे अवन, आई फुनि ज हैं सु तुर || ३ Ul 
glo qro १, To Ble | २, पा०। ३, To भीं० का० | 
शाबदाथः-स-तरद=्उसने कहा | उम्मार=्उभर कर, उमस कर जोष में श्राकर | अतुरबर=श्रतु- 
लित बली । जुत्रानन्युवान, युत्रक | पुज्ज-पहुंच सकता, समानता कर सकता | ANA बर--अपने 
बलपर | खञ्चञ्रा=लगुआ, तारा या खदुआ [खथोत, Trg] | FTA angi | लोप-लोप- 
सकता, दबा सकता । तोइ-तोभी | कॉल्‍क्या । कोपे=क्रोध कर सकता। हूँ-में | afaa a= 


नीति मत कर | SEAT, Bla | इनिवात्यह बात | पोहि=्मेरी | श्रमा अवन=्रागे आयगी, 


भविष्य में होकर रहेगी ! फुनि=पुनः | जें ह=जायग। | GTI, न्ट होकर 


gf — यह संदेश सुनकर अतुलित बलवान राजा भानु उमस कर बोला, हे जंगली 

` युवक ! तू अपने बल के भरोसे पर मुझसे केसे समानता करता दै। यदि खशुआ 
(ar या जुगनू) में विशेष चमक हो तो कयां बह सूये को दवा सकता है af 
चत्ता अधिक शूरा (कठोर) दो जाय तो क्या बह भट्टो पर RE होकर उसका GA 
acain) मैं नीतिज्ञ हूं मेरे सामने अनीति मत कर, किन्तु तू क्‍या करें तू तो 


Fis 


ES Na शो 
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| सार्थे बश अति आतुर है । अतः मेरी यही बात भविष्य में पूरी होगी कि यदि तू मेरे 
E AS 
है सम्मुख आयगा तो नष्ट होकर ही लोदगा | 
दोहा 
सुनि रु दूत पच्छौ फिरयो, कही राज सों बत्त' | 
तमकि तोन लिम्नौ` तृपति, मनं सुजोधन पथ्थ ॥ ४ N 


ग्रा qe १, २ Te | 


a gegga, वापस | AIHAT, बात | तम्॒कि-तमस कर, तेष में आकर । 

i 

A अर्थ;--भोटीभान द्वारा कही हुई बात सुनकर प्रथ्वीराज का दूत लौटा, और राजा 
; कर इस 
a से सत्र बात कह दी । जिसको सुनते ही राजा प्रथ्वीराज ने क्रोध सें आकर इ 
Ẹ प्रका! माथे पर हाथ डाला, मानों दुर्योधन पर अजुन क्रोधित हुआ हो | 

3 

ae a कवित्त 

q चढिग राज प्रथिराज”, सथ्थ . सामंत सूर भर | 

of है गे रथ चतुरंग, गौरि जंबूर नारि सर।॥ 

i ..._कूच कू'च आरि भान, आइ agt खग बब्यौ । 

T aq कि मेघ में बीज, तमकि aal® होइ A ॥ 

a a आवृत्त झरत मारत परत, श्रोन धार धर पैर चलि ! 

a | कं इत उत्त सूर देखे लरत, घरी पंच रवि रथ न दलि ॥ ५॥ 

| Alo qro १, २ पा० | 

RRs 


शुब्दा र्थ;-सप्यत्साथ ] है-हय, घोड़ा | गेटगय, हाथी REN बाण | ARARAS श्रा 
Sal, सामना किया। खग-वज्यो-तलवार चलाई । तमखिन्क्रोधित हो | तत्तो-तेज होकर, तेजी के 
l साथ | ्रावृतन्लगातार्‌ । मरत-कट २ कर । भारत-बार होने से । श्रोन=्शोण । पेर-चलि-बह 

` चली | EM, बहादूर | न हलि-नहीं चलाया, रोक लिया | 


mM? , 


| 


l 
| 
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धारा प्रथ्वी पर बह चली । इधर उधर बड़ादुरों को लड़ते हुए देख कर सूर्य ने भी 
~ . . 
अपन रथ को पांच घड़ी तक थांभ लिया | 


दोहा 
भिरत भान अति छोह करि, जन-जन-मुख-मुख-जानि | 


कि. 


घोरं विछुट्री दामिनी, सब चक चौंधिय आनि ॥ ६॥ 


= थे ८१ सिला So tue 
gsal: -छोह=3त्साह के साय । जन-जन-पुख-पुख-जानिनपरत्येक के gaa यही निकला | 
विछुट्टी=गिरि, प्रपात हुआ | 


अर्शीः~—उस्साह FAH राजा भानु को लड़ते हुए और उसकी तलवार को चमकते हुई 
देखकर सव चकाचोंध हा गये और प्रत्येक के सुख से यही निकला कि भयानक 
Aaa पात होरहा है । 
कवित्त 

खग वाहिय भिरि भान, afta अद्भर धर किन्नौ | 

जे जे! मुल उच्चार, सीस उमया पति! लिन्नौ ॥ 

रीमि? रुलिग उतमग, अमिय विख जंग सु ढरयौ | 

टंडव* मडि ada, नंदि" भौअंग जु परयो ॥ 

PUTA भयानक भय उमा, रुद्र रुद्र मुख हास हुआ | 

सिंगार बीर अच्छर बरन, नव रस सुनिद्दि* नरिंद Fa || ७ ॥ 

ग्रा० Yo १, To का? | २, ४, ५, ६, भीं । ३, पा० घ० का० | 

शब्दाथं-खग-्राहियर्खड्ग चलाई, खड़गावात किया । श्रद्वर=बिना सहारे के, उठाने योग्य | 
उभयः पति=उमापति, शिव । रीभिनप्रमम्न होता al, हँसता Fal | रुलिग=कूलने लगा | उतमंग= 
sanin, सिए | Hass | टंडत्रन्तांडव, नृत्य | मंडि=करने लगा | अ्रसंघऱ्टूर। हुश्रा, aa ag 
शरीर | नंदिजनंदोगण | भोश्रंग-भुजंग | अच्ञर्श्रम्वरा । एुनिहि=दुने गये | नरिंद-राजा arg | 


ZA=zI, AA AAI | ~ 


अथेः--राजा भानु sare Gas भिड़ता हुआ खङ्गाघात करने लगा (उस समय बीर) 
किन्तु fad (चाहुआन car ओए उसके सामंतों) ने उसके शरीर को आश्रय होल 
(उठाने योग्य) कर दिया (तब करुण), saè कटे हुए सिर को उमापति (शिव) ने 
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६५४ 


अमृत और कठ 
का क्षत विक्षत शरीर 
दिगण की ओर तले को 
ai maz पड़ा ( जिससे 
) बीभस्स और भयानक 
पड़ा, डस वीर का अप्सरा 
य राजा भाजु के प्राणान्त 
नत्र रस भासित होते हुए 


में कूलने ET | ३5 


a 
a जहर ave T= 3 


275५६ 
=) 
gw. 
A 

$ 
a 
MW 
aly y 
4 


aga aat सो उस 
स्वरूप बन गइ, ए 
के साथ वरण होने में 
हो गये ( शात रूप 
सुने गये | 


सपभिलाप daa हुआ, नारद तुबर गान । 
संकर na किंचित भयो ala Agaa? ॥ = ॥ 
ग्रा० Te १, भीं० पा० । २, ३, पा० Ble ae | 


शब्दार्थः--पममिताषन्गरभितापा युक्त, abaia । qaqa, विशेष | Falma- 


~ ES ` ~ 5 प्र yf s 
fra किंचित हावर, जिसमें मय-प्रसन्‍नता-प्रेम्त ओर क्रोध एकही वार हो श्रांता हैं । अप्रमान=श्रतुस्य। 


c moan a se i j 
अर्थ:--इस प्रकार विपक्षी के साथ प्रथ्वीराज को युद्ध करते देखकर गंघव और नारद 


तुम्बर द्वारा उसका गुण गान करने लगे ओर चाहुआन की प्रचण्ड वीरता देख कर 
शङ्कुर को भी प्रथ्चाराज के शत्रुओं पर उस समय किलकिंचित (हाव) भय, प्रसन्नता, 
ग्रेम ओर क्रोध एक साथ ही हो आया | 


c 


वत्त 


aH 


fair” समर भिरि भान, परियः अरि मगा अरिट्रहः | 
रन gs न प्रह गइय, बरत sah नन fase ॥ 
कहु त* संस कहु अंस, हंस कहुँ सस्त्र बस्त्र कहँ । 
न झथान शिव थान, थान दिख्खिय” न seq ae tl 
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दीयो न afin? रबि° भेद ननि, तत्व जोति जोतिहि“ मिल्यौ | 
A A शि wy A x £ 
इह्‌ Aa चरित प्रथिराज न, कवित ce जुग जुग aati ६ Ul 
ग्रा० पा० १,पा० Fo | २,७, भीं०। ३, Mol ४, घ० | ५, We | ६, Howto | 
८ पा० का० | 


Yee. 


= 
at 
XN 


शुब्दार्थः-मग्ग्मग, रास्ता । अरिद्वह-्श्ररिष्ट | मुकिक=छोइ़कर | बरतन्वरण करते हुए, विवाह 
करते हुए । दिद्वह-देखा गया । हंस-प्राण पेरु | जम्म-यमराज | AA न श्रग्गिय्आाग नहीं दी, 
अग्नि स स्कार नहीं हुआ । ननि=नहीं | कवित=्यश काव्य, यश गान | 
अर्थ --यद्यपि प्रथ्वीराज की विजय हुई किन्तु WA राज युद्ध लड़कर विपत्तियों 
(प्रथ्वीराज के साथियों) की राह में अरिष्ट बनकर ही धराशायी हुआ | बह युद्ध को 
छोड़कर घर नहीं लौटा । उसे अप्सरा के साथ विवाह करते हुए भी किसी ने नहीं 
देखा | उसके मांस-भाग, MT-I तथा शस्त्र और वस्त्र आदि का कहीं पता नहीं 
लगा | उसकी आत्मा ने ब्रह्म-स्थान और शिवःस्थान को देखा; किन्त बह यमःस्थान 
a को नहीं देख सकी | उसके शरीर का अग्नि संस्कार न हो सका और ने वह रवि- 
मण्डल को ही भेद पाया। उसकी तत्व पूण ज्योति ज्योति में faa हो गई | यह 
अपूब घटना देखकर पृथ्वीराज भी कह उठा कि इस भोटीराज का ATMA युगो 
तक होता रहेगा । 


इह परंत चहुआन, मोख लभ्यौ ger" रबि | 
दिन पूरन पुनि भयो, मिटे झंकुरन भान छबि ॥ 
हरह wia उतकंठ, भग्गि मन्नौ रथरंभति” 
चतुरानन भगि चेत, टारि रथ मग्ग सुरंगति ? 
भल हलत नीर काइर मुखन, प्रलय सुभर रन रत्त रह | 
४ & दिनपति पतन्त सह पतन qa“, भान भान-भेदन्न\ तह ॥ १० Ul 


प्राश पा० १, पा० aie | २, भीं । ३, ४, ४, पा? | 


_इह परंत=उस भोटी राजा के धराशाई होने १२ । Aaa | लम्योज”्प्राप्त किया | 


_सघन वृक्ष | मानङ्माइ, W । हरह-शिवकी । 
taal | सणि चेत=चेतना भंग 


शब्दार्थः 
रत्थ-त्रि=रवि-रथ | दिन पूरन=दिनासत | भरन 


भग्गिज्मंग हो गई। उतर्कंठनश्रभिलाष | मन्नोरथ=मतोरथ | रसति 
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६५६ प्र्वीराज रासो 

होगई ( समाधिस्थ हो गये )। रथमग्गनरथाज्ञ, THIF | हुरंगति=रंगत, विनोद; कीड़ा | A= 
` A Ç z 

नूर, कांति । रन-रत्तरह-युद्धरत सहन्साथ | aA सान्‌ | मान-मेदन्तन्सूर्यं मण्डल को 


भेद दिया | 


अर्थ;---भोटी राज के धराशायी होने पर चौहान ने रबि रथ को मोच प्राप्त करते 
हुए [ छिपते हुए ] देखा । दिनास्त होगया और सूर्य तथा सघन agi को शोभा 
समाप्त होगई | शंकर की (मुण्ड प्राप्ति की) अभिलाषा, रंभा का मनोरथ, ब्रह्मा की 
Saar और amas दम्पति का. विनोद भंग होगया । कायरों के सुखपर पुनः कांति 
।दखाई देने लगी, किन्तु युद्ध रत योद्धा प्रलय स्वरूत बने रहे । सूर्य के पतेन के 
साथ (सूर्यास्त के साथ) राजा भानु के शरीर का भी पतन (नाश) हो गया, और वह 
भानु-मण्डल को मेदकर Tea लोक में जा बंसा | 


qa EN पाल्हंन, चित्त चितां उप्पन्नी | 
सुनि भोटी भर मरन, सरन कोइ सुद्धि न मन्नी ॥ 
fata अंतर करि ध्यान, मात कंगुर आंराधी । 
सो आई त्रप सुंपन, कहें सुनि बात अंगांधी il 
मो भति? अनेक जाने न को, मो सेवा को पार लहे | 
भावी विगत्ति हों प्रकृति हों, तो प्रधान कू ठह कहें ।। ११॥ 
Alo Wo १, aro भी | 


शब्दा्थेः-उप्ी=पेदा हुई | छुद्धि न मन्नी=्स्मृति में न आया, नहीं दिखाई दिया | अगाधी= 
anal मो भतिन्सुभे | को परि लहे=कोन कर सके | सावी विगत्ति=भत्रिष्य में मेरी गति, 
aà को कहने बाली हूं । तो-प्रधान=तब ही तो प्रधान हों, तव ही तो प्रक्रति को प्रधान 
कहते हैं | झू ठह-कहै-क्या यह कहना कूठ है | 


अथ:--जब ऐसी स्थिति हुई तो ओटी राज के साथी बीर पल्हन कांगुरे के चित्त 
में चिता उत्पन्न हुई | भोटी राज़ की मृत्यु सुन कर उसको करिसी शरण दायक की 
याद नहीं आई और न कोई दिखोई दिया; तत्र उपने रात्रि में ध्यान कर देवी कांगुरा 
की आराधना की देवी राजञ कें स्वपन में आई और उसने कहा कि मेरी सम्पूण बात 
सुन मुझे अनेक पुरुष नहीं जान पाये । ऐसा कौन है जो मेरी सेवा कर as ? में 
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भविष्य को सूचित करने वाली प्रक्रति देवी है | इसीलिये मुझे प्रक्रति प्रधान कहते हैं, 
क्या मेरे लिये यह कहा जाना असत्य है ९ 


सो सुपनंतर राज, नेन दिट्रौ स॒ sat रचि । 
बर्‌ बंसी सिसपाल?, पल्ह आयो सु सेन सचि ॥ 
लख्ख इक्क? असवार, लख्ख इक? पाइल भारी | 
अप्प संन उप्पर, gi जुग He उच्चारी ॥ 
घरि अद्र ag अप सेन'मुरि, पच्छि उररि दुज्जन परिय | 
चढि गयी बीर aaa” गुहा, सामंतां कुंडल फिरिय ॥ १२ I 
Alo Wo १, ५, पा० का० घ०। २ से ४ पा०। 


शब्दा थः--सोजही, देवी | धुपनंतर-स्त्रप्न में आई) | वैन दिद्लौ--गात्रि i amt में जो देखा | 
सिलुपाल=शिशुपाल | क्षचि=संचय करके, एकत्रित करके | पाइल-पैदल । भ्रप्प-अपनी SRE 
उठावे, उकसाव्रें | कहि=कही जायगी, कहेंगे । उच्चार८उच्चारण करने बाले, कवि | उररि=उलट 
पड़ा | दुब्जन-दुर्जन, शत्रू । aagal गुहाज्युफा । कुंडल-फिरिय-कुंडलाकृति ana, 
घेर लिया | 


अथे;-- उस देवी ने प्रथ्वीराज को भी स्वप्न दिया, राज! ने विस्तार पूर्वेक स्वप्न के 
सम्बन्ध में सब कहा-कि शिशुपाल का वंशज पल्हन, सेना एकत्रित कर आया È | 
एक लाख सवार और एक लाख पैदल उसके साथ हैं ¦ अतः अपनी सेना भी तय्यार 
होनी चाहिये | जिससे युगों तक इसकी ख्याति का कथन कवियों द्वारा किया जाता 
रहे। मैंने स्वप्न में देखा कि अपनी आधी सेना आधी घड़ी तक मुड़ गई और पीछे 
से शत्रु भट पड़ा, फिर बह वीर पर्वतीय गुफा में चढ़ गया और अपने सामन्तो ने 


उसे घेर लिया । 
बर waa प्रधान, राज मंड्यो विच्चारिय'। 


बोलि वीर हम्मीर, भेद जाने धर सारिय ॥ 


बाट घाट बन जूह, धरा Tar नद alee’ | 
ga जान Ana, कोन पद्धर बन बाटह* ॥ 


amaa? देहु aa” बर, कछुक मंत Gat खु तुम । 
जालंधराज जंबू^ घनी, स्वामि प्रम्म-मंडहित-हम ॥ १३॥ 


mo पा० १, २ who | ३, ५ TIo | ४, Tol 
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शब्दार्थः -मंब्यो=स्थापित किया, नियुक्त किया । विच्वारियत्सोचप््रक कर | बाटनरास्ता | 
घास्=ताके agea समूह, सघन-वन । पद्धर=समतल | नद-धाट=्सरिता के RRI 
aaa | त्रिमान=निर्मीण, रचना । पद्धर=सीधे। अगिवान=्रम्रगणय । नारिन्त=नारेनराय, 
नाम विशेष | मंत=मंत्रणा | स्तरामि भम्म-मंडहित-हम=हमारा स्वामी {धर्म॑ धारण करके, हमारे 
विश्वास पात्र होकर | 

अर्थः - यह कहकर और कुछ सोच विचार कर,रघुबंशो प्रतिहारों के प्रमुख वीर हम्मीर 
को बुलाकर कांगुरा आदि प्रदेश पर उसे स्थापित किया जो उस प्रदेश के रास्तों,सघन 
जंगलों, समतल जमीन और सरिता को करारों आदि की रचना और भेद को 
जानने वाला था ! उसे स्थापित करने के बाद राजा ने कहा. हे जालंधर के राजा 
जम्बूपति ? तुम्हारा अग्रगए्य वीर श्रेष्ठ नारेन को बनाता हूँ । अतः हमारे विश्वास 
पात्र बन कर इसको कुछ नेक सलाह देते रहना | 


सुनि हाहुलि हम्मीर, हथ्थ जोरे aq NÀ | 
सकल भुम्मि को भेद, राज जानै ए भमो? ॥ 
अति सु fee वन जूह, चढे संग्राम न होई | 
अश्व पाय “गज पाइ, चढन fee Aca कोई ॥ 
बन बिकट जूह प्रब्वत* गुहा, बर बेंहर" ब्र कम विम | 
qiga भयानक अति सरल, बर प्रस्तर नहिं जल सुखम ll १४ ॥ 
प्राश Wo १, ३, पा० Fo | २, ५, ६, पा० । ४, पा० Flo q0 | 


शब्दार्थ:-एमरगेंन्यह दुर्ग तोड़ा जा सकता है। पाइ=पेर । aga किहि=चढ्ने की, चलने की | 
ठौर-स्थान | बेंहर-बीहड़ nRT ga सुखभ-सूछ्म, कम | 

c 
AG: — यह gaar बोर हालुलिराय-हम्मीर ने राजा के सामने हाथ जोड़ कर निवे- 
दुन किया, हे रा न्‌! इस भू भाग का सारा भेद जानने से ही यह (दुर्ग) तोड़ा जा 
सकता है | यहाँ के जंगल बिकट हैं । चढ़ाई करने से युद्ध में arad नहीं मिल 


सकती | घोड़ों और द्वाथियों के चलने के लिये यहाँ स्थान नहीं है, यह विकट बन- 


€ ~ ~ 
समूह कई पर्त और गुफाओं के कारण des, Aga तथा बड़ा ही दारुण एवं 


भयानक है | कहीं कहीं सुगम भी है | यह चारों ओर फैला हुआ है यहां जल की कोई 
कमी नहीं है । 
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तब लगि पान g पान, हथ्थ नारेन मंड़ि लिय । 
नमि चरननि कर-ताहि', रोस आरोहि sifa विय ॥ 
ताजी तुंग सु afte, जेन रुकके बर faa करि । 
तीनबार २ कुटवार, संगदिन्नौ? afgaf ॥ 
बारंग-वीर asat विहर, far निसान ash सुभर | 
ने पुरह अप्प बरनी बरा, सुलु मुकटप्रथिराज बर ॥ १४ ॥ 
Wo Wo १ से ५ पा० । ६ पा०, Ho, qo! 
शञ्दार्थः-पान-ताम्तूल । छू पान=पृथ््राज के हाथों से । मंडि लिय=ले लिया | कर-बाहि=हाथ 
पसार कर, हाथों से स्पर्श करके | श्रारोहिन्छागया Aa वियन्दोनों नेत्रां में । तु'ग=उरग | 
अध्थिच्त्रहीं पर | जेन=उन्होंने | रुक)=छोइ़ दिये | al-aq, व्ियन्दोनों | तीनवार=्उप्त सभय | 
कुटवार=कोतत्राल, नगर । बरिच्वर, श्रेष्ठ । वारंग-ब्ीर-्त्रीरंग वीर, श्रोष्ठ वीर | seat विहर= 
वत्र तुल्य चल पड़े | निध=नाँथे गये, देखे गये, सुने गये | ने=उन्होंने । पुरह=कांयुरे को नगरी | 
HIST । ब्रनी-दुलहन । बराज्वरण की | 


अर्थः--हस्मीर यह निवेदन कर रहा था, तभी बोर नारेन ने प्रध्तीराज के हाथ से 
बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया और राजा के चरणों को क्रुककर स्पशे क्रिया | 
उस समय उसके नेत्रों में रोष बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ताजी जाति के ऊँचे 
घोड़ों को दोनों ने ( हम्मीर और नारेन ने ) वहीं छोड़कर बल प्रदरशित किया । 
उस समय श्रेष्ठ राजा TAIT ने उनके साथ अपने नगर रक्षक को भी कर दिया | 
वे-बीर श्रो छठ बज्रपात के समान चले, जिससे नककारे बजते हुए सुनाई पड़े | 
उन्होंने कांगुरे की नगरी रूपी दुलहन का बरण (बिजय प्राप्त) कर यश का 
Ag मुकुट प्रथ्वीराज के सिर पर सुशोभित कर दिया | 


बर-भरियं बर अप्प, लियो फुरमान afte | 

लाज राज बिंटयौ, जानि पारस बिचि?) चंदं ॥ 

da? काज श्रीराम, सुबल? हनमंतह तेसे | 

स्वामि काज सामंत, RA धर ene जैसे ॥ 
जस तिलक eva चहुआन कै, दुज्जन दल जित्तत चल्यौ | 
रविवार सुरंग सु सत्त में, गुन प्रमान Sga खुल्यौ ॥ १६॥ 


alo qro १ से ४, पा० | 
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“वीराज रासो 
१६० प्रवीरा रार 


भरपूर हो गये, जोश में aa | RA करके, पाते ही। 
? . 
'डल । बिचि-बीच में | सुबलन्सब्रल) 


मेला, लक्ष्मण । कैं-करने को, करके | 


geet मरियं-बल से 
= Ñ कु 
बिव्यो-बींट लिया, रत्ना की । जानिन्मानों | पारसच्धर, ॐ 


बलवान | हनसंतह=हलुमान | वियद हों । mp au hae 
aa is सत्तमेन्सपतमी aT G, RE 
सुर) - z 


aq द्वीप । खुल्यो-छुशोमित हुआ, भारित ga | 


he 
A A ~ ` X आग 
ag; FAUT का फरमान पाते ही वे ( नारेन और हम्मीर ) जोश में आगये। 


कार रक्षित हई, जैसे कु डल में सुरक्षित 

3 ज्ञा की asa (यश ) इस प्रकार UAT हुई, 5 कु डल म gua 
उनके द्वारा राजा के eh aoe 
चन्द्रमा हो ! उनमें से एक रामचन्द्र के कायं को सकल करने आर सीता z 
न्द्र्माँ हे Seale (em 3 
जैसा औ ब्‌ बड़े भाई रामचन्द्र ) के 

लेने वाले बलवान हनुमान जेसा और दूसरा अपने स्वामी ( बड़े भाई हि 
कार्य के लिये ममेले भाई ( लक्ष्मण ) सा था। उस समय बीर हम्मीर अग्रणी ह is 
Fx <a Aah a थ से यश का तिलक कर 
agza को जीतने और पृथ्वीराज के fac पर अपने हा सेय : 


a ` aS 
के लिये श्रोष्ठ रविवार सप्तमी के दिन चल पड़ा। जम्बूपति अपने शौर्य-गुण से 


जम्बू द्वीप के समान ही गालूस हुआ | 


My 


दोहा 
हाँ कहते Awa करी, हल्ल करी" आरि भत्थ | 
ताथें ब्रिद हमीर को, हाहुलिराव सु कत्थ ॥ १७॥ 
ग्रा० पा० १ भीं । 
शब्दार्थः--हस्त करी=हमला किया | बरि मत्या पर | ताथे=इ्सीलिये, | कत्थ=्कहा | एुशो- 
fad क्रिया | 
अर्थ;-- राजा परथ्वीराज के सुख से आक्रमण करने के लिये “हाँ” कहते ही हम्मीर 
ने शत्रु पर हमला कर दिया। इसीलिये राजा ने उसे हाहुलिराय के विरद (उपाधि) 
से सुशोभित किया | 
चढि aca बंदे" सुकन, भागह जे प्रिथिराज? | 
बर प्रव्वतव देस सधि, बीर बजी रनवाज ॥ १८ Il 
gic पा० १ सबग्रति | २ पा० | 
शड्दार्थः-एकनन्शाकुन | मागहर्भाग्य से | जेज्जे । Afraga | प्रव्बत वे=पहाडी | 
सघि=पाध.कर, साथत काके | IFAARA ART वाय । | 
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अथः--प्रथ्वीराज् के सौभाग्य से अच्छे शकुन लेते हए वे वीर चले और उन्होंने 
उस पहाड़ी प्रदेशा पर युद्ध का साधन कर रणाबाद्य बजवाये | 


aon 


बंस gaa घर गाहि फिरे, तब लगि ठुजति aqa | 

झक -Aq . XN 

इकल्ले' रघुवंस ने, लें गढ़ सबर प्रपन्न ॥ १६ ॥ 
Ale पा १, २, पा० 


A र्थ ee 
शब्दाथे।-बंसन्तंश, Feta | दुजनःदुर्जन, शात्रु | गाहिन्कुचल कर | फिरि=फिर या लाटा | 


तब लगि=तघतक | gafa=fea, पुरोहित, गुरुराम । aTa पहुंचा | इकल्ले-अकेले g- 
वंस=रवुवंशी हम्मीर प्रतिहार । लें-गढ=गढ़ पर अधिकार करके | 


C A . ~ 
अथ!---अकेले बलवान Te रघुवंशी हम्मीर प्रतिहार ने शत्रु के कुटुम्ब और घए को 
कुचल कर दुग पर अधिकार कर लिया | इतने में प्रथ्वीराज का भेजा हुआ गुरुराम 
पुरोहित कांगुरे दुग पर उसे स्थापित करने के लिये उसके पास आ पहुँचा | 


कवित्त 

सबै सूर सामन्त, gees बंध्यौ गढ़ लिन्नौ | 

थप्प्यौ राम afg, हथ्थ फरमान सु दिन्नो ॥ 

तुम रहयो gama, ag कंगूर सँपत्तौ | 

मिलो जाइ प्रथिराज, राज संमहो प्रपत्तो\ ॥ 
आनंद फते तप तुभम बल, धन समूह आइय-सु-धर | 
सुभ्भर g घाइ तेरह परे, विय दाहिम्म नरिद बर ॥ २० ॥ 
ग्रा. पा. १, पा. । 


शब्दाथः थप्प्यौ=स्थापित किया । राम--गुरुराम पुरोहित | नरिन्दनराजा के रूप में | हथ्थ= 
हाथ में | फुरमान-फरमान, परवाना, सनद | जाइ=्जा । ERER पर । सॅप्तो=पहुंचा | मिलो- 
मिला | uasa पृथ्वीराज | संमही-प्रपत्तौ=सामने गया, अगवानी को | GRIST, तेरे | 
ga agia है सामन्त agg को । aeea अधिकार में आगया। IATA 


होकर | AIA | 


Q 
अर्थः -_तमाम वीर सामंतों ने पल्लहन को बांध कर उसके दुगे पर अधिकार कर 


लिया | पश्चात्‌ राजा प्रथ्वीराज के भेजे हुए गुरुराम पुरेदित ने हस्मीर को वहाँ का l 
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(कांगुरे का) राजा नियुक्त किया और प्रध्वीराज का भेजा हुआ फरमान (सनद) भो 
उसके हाथ में देदिया और कहा-इस स्थान पर तुम्हीं रहो तब बह (हम्मीर) कांगुरे 
दुर्ग पर गया और बाद में प्रथ्वीराज से आकर मिला | राजा (प्रथ्बीराज) ने उसकी 
अगवानी की और कहा, हे बीर हम्मीर ! तेरे तपोबल से ही यह विजय का उत्सव 
मनाया गया है । यद्यपि इस युद्ध में तेरह वीर और दो दाहिमे नरेश घायल हो- 
कर रण चेतरमें रहे फिर भी धन्य है उस सामंत-समूह को जिसने इस भूभाग को 
मेरे अधिकार में कर दिया | 
सवै gen अरि mR, आन फेरी चहुआतं | 
पर्यौ भान gia, बीर बंचे फुरमानं ॥ 
पाल्हन वास नरिंद, राज welt तिन थानं | 
बर deat अरि साहि, खून कल्यौ परबानं ॥ 
बर बरनि वीर प्रिथिराज? बर, बर ,रघुवंस बुलाइयौ | 
दिन देव दसमि वर भोम बर, त दिन सुरंगन पाइयो ॥ २१ ॥ 
म्रा० पाः १ से ३ पा० | 


शब्दार्थे;-भुम्मि=पथी, भू भाग | गाहिन्कुचलकर । आन>दुहाई | फेरी=फेर दी । परयी-भान= 
सोटी सान धराशाई हुआ (मारा गया) । giagi हम्मीर प्रतिहार | esa बास=पाल्हन को 
उसी के पास Tea नामक स्थान पर (आज भी पालम घाटी FR के पास हैं वहां पर) | ad- 
al, नियुक्त किया । बर-बंध्यौ-बल बढ़ा, बल में वृद्धि हुई | ग्ररि-साहि-शत्रु बादशाह के | 
खून-बदला । कब्बोनलिया | पख्ानं-प्रमाना गया, माना गया । बरनि=्दुलहन | तदिन= 
उस दिन । सुर॑ंगन=शरेष्ठ रंगीली दुलहन | पाइयो-प्राप्त की । 


अथः--शत्रु के सारे भू भाग को अधिकृत कर चाहुवान राजा ( प्रथ्वीराज ) की 
दुहाई फेर दी गई | रघुवंशी हम्मीर प्रतिहार ने राजा का फरमान पढ़ कर सबको 
सुनाया, जिसमें लिखा थ। कि WA भान मार दिया गया है और पल्हन को पालहम 
नामक स्थान पर सोच समभा नियुक्त किया जाता है। यह सब इसलिये किया 
गया कि हमारे शत्रु बादशाह ( गोरी ) के बल्ञ में इन्हीं के कारण से वृद्धि होती 
रही है और उसी का यह बदला लिया गया है | उसके पश्चात्‌ दुलहन ( हम्मीर की 
पुत्री ) को. बरण करने के लिये रघुबंशी हम्मीर प्रतिहार ने प्रथ्बीराज को निमंत्रित 
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किया और देव दशमी के बबर पच्च मे 
( gears < a न as sn. 
रर ठु क्रिया ( उससे शादी की ) | 

ले दाहा 

परिनि बीर प्रथिराज बर, बर ge सु लच्छि" | 

देव व्याह दुज्जन-दवन, दिन पद्वरौ सु ata? ॥ २२ | 

Ale पा० १, २ adaf | 
शब्दार्थः की । gg, जो | लच्छि-लक्ष्मी | देव व्याह=दे् विधि से विवाह | 
रत i दमन, नाश | पद्धरौ-अच्छा | सुज्वह, उस | ARAN | 
अ नन ag प्रथ्वीताज ने लक्ष्मी gea श्रेष्ठ सुन्दरी ( हम्मीर पुत्री ) से 
aay किया | यक्ष तुल्य उस राजा के वे अच्छे दिन थे जिसका fare शत्रु-नाश 
के साथ साथ देव विधि से हुआ | r 
कबिन्त 

दिक्लिन' वृत्त सु नाभ, g'n नासा na गमनी । 

सासन — गंध सरोजे, aa केसं'रति wa? ॥ 

बर जंघन मृदु पथु! सुरंग" ata asd छवि हीनं | 

इह अप्पम" कांब चंद, gea करतार सु कीनं ॥ 

बर बरनि वीर प्रिथिराज० बर, घन निसान asd सु बर | 
जबूअराब हम्मीर नें, wea काज दिन्नौ-- सु -- कर ॥ २३ ॥ 
म्रा० पा०-१ feo २।;३ से ८पा०। 

शब्दार्थ:-दिविखन वृत्त-दक्षिण वृत्त ( दक्षिण की ओर चक्कर खाती हुई ) | तु ग-उत्तंग, उठी 
हुई । सासनि-गंध-सुवास, सुगंध, gaa | सरोज-कमल | कुटिल-केप॑>युच्छेदार केशपाश | रमनी= 
ai | TIEZ, कोमल । पथु=्पृथुल, स्थूल। छु-रंग>उसका अङ्ग सङ्ग । कुरंग=हिरण, 
कंचन पंग । AFT काज=्धर्स कार्य | दिन्नौ-सु-कर=हाब दिया, हाथ बढ़ाया | 
ke fora रति तुल्य रमणो ( हम्मरोर-पुत्री ) की नाभि दक्षिणावृत्त, ( दक्षिण 
की चक्कर खाती हुई), उठो हुई नासिका (उत्तुंग), गज सी चाल, कमल तुल्य 


4 la गा = = . . Y . 
हाथ (gaa), गुच्छेदार केशपाश, wa और aga जंघाएँ, कंचन 


Br को लब्जित और छबि dig करने जैसा उसका अङ्ग रङ्ग था। कबि ( चन्द्‌ ) 


3 उस प ते ~ 5 
र ठुलन। करते हुए कहता है फि सृजन कर्ता ने उसका निर्माण स्वयं अपने 


_ on 


` पालकियां ' मधिन्में। श्रदोषन्श्रदूषित, श्रविवाहित | 


CC-0. In Public Domain. UP State ४०४७७. Hazratganj. Lucknow 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
a प्रथ्वीराज रासी 


2०५ 
" ; ने वि क्का 
हाथों से क्रिया है ' ऐसी उस श्रेष्ठ दुलहन को वीर प्रथ्बीराज ने EN k a 
` = PALS 
बजवाकर व्याही और अजम्बूर्पत हम्मीर ने कुमारो का वित्राह TA 
3 $ कार्य में अपना हाथ बढ़ाया (उदारता प्रदर्शित की ) | | 
करके इस धर्म काय में अ TE | 
बर चरनी दै इष्य, गुट अणे उ | | 
dic मृगम्मद मधुर, त्रम्म सुसंत दीन सी । ; 
ag सुरँग गजराज, बाज पाजी? सौ दासी | ie 
बर लच्छी चतुरंग, चन्द पिख्खिय सो मासी ॥ 
oy an ~ F Y 
ढिल्लीव नाथ fra दिसा, अरिन जित्ति 'बर पा l hs 
संजीव काम चेलिय*सु ढिंग,बर निसान बर बरनि के" | २४ के | 
mio पा० ९ पा०। % सर्वप्रति। ३ पा०का०। ४ Te Mle A 
oan zy | Tr J E 
शब्दार्थ: दे gaga में दे। gegar, ठिंगना ( छोटी कद ) पहाड़ी ट्रू | AIHA 
Q y 


da मय । aracad, लचा ¦ छुसंत-सोंते को ( जिसकी दालें हुन्दर ओर मजबूत होती a My 
JaA । घुरंगन्सुम्दर । बाजःपाजी=्त्राजी, घोड़े gaat वाले रथ, "a | ae 
चार प्रकार की Aadi सो-मासी=्वही कही, वही कहता हूँ । संजीव=संजीवनी | 
Rana, साथ । frases, पताका। वर-वरनि के-विविध वर्ण की श्रेष्ठ $ 
अथे;--कवि (चंद) कहता है-कि मैं आँखों देखी वात कहता हूं-कि हम्मीर ने श्र 
दलहन का हाथ प्रथ्वीराज के हाथ में देते समय राजा को एक at पहाड़ी छोटी कद्‌ 
के Sak) घोड़े, चापर, मधुर सौरभमय कस्तूरी, aig की एक सौ खचा, ap 
सुन्दर हाथी, अश्व-रथ और एक सो दासियें एद चार प्रकार की ल्मी समपित क 
इस प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्तकर श्रेष्ठ दुलहन से विबाह कर संजीवनी या ee 
लता के समान कुमारी (हम्मोर पुत्री) के सहित दिल्लीश्वर ने विविध qu की AS 
पताकायें फहराते हुए दिल्‍ली की ओर प्रस्थान Tea | 
दोहा 

आयौ नृप feed पुरह, बर उज्जे त्रिघ्घोष । . 

डोला पंच नरिंद सँग, मधि सुन्दरी अदोष ॥ २५॥ . 
sata ~त दिल्ती=दिललीश्तरः | पुरह=दिल्ली नगर को | त्रिघोष=निर्धोष, जोरों से Sa 


अर्थ|---रानी हम्मीरनी 'हम्मीर पुत्री) की पालक्री के साथ उसकी पांच अविवाहित 


स्ददेलियों की डोलियों के साथ edar ( प्रभ्बीराज ) दिल्‍ली पहुँचा और जोरों से 
नक्क्ारे बजने लगे। 
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